श्रीरखेश्रया्नाथाय नमः । 


वादमाला 


= मूलग्रन्यकार -भ 


न्यायविरारद-न्यायाचार्य महामहोपाध्याय 


श्री यरोविजयजी गणिवर 


= दिव्यारिप -ॐ 


वर्धमानपोनिधि सघदितचितक न्यायविशारद गच्छाधिपति आचायेदेव श्रीमद्‌ विजय 


भुवन भानु सूरीश्वरजी महाराज 


"= प्रेरक - प्रोत्साहक -श 


सिद्धान्तदिवाकर गच्छाधिपति आचार्यदेव श्रीमद्‌ विजय 


जयधोष सूरीश्रजी महाराज 


< कसा (सल) शकाः - वल्ल (ही) नाक ~ वोप - मणक > 


पद्ममणितीर्थोद्धारक मुनिराजभ्री विश्वकल्याणवरिजयजी महाराज के शिष्य 
मुनि यशोविजय 





~~ 








(= श्री यङरोविजयजी महाराज के दद्रार : -> 
स्वागमेऽन्यागमार्थाना रातस्येव परार्ध्यके । 
नावतारवुधत्व चेत्‌ ? न तदा ज्ञानगर्भता ॥ अध्यात्मसार (६/३६) 







परार्थं (उत्कृष्ट सख्या) मे १०० सख्या के समावेश की भति रैनागम मं अन्य दर्घोन के 
शाघ्रार्थो के उचित समावेद्य की कुंदालता नदी दै, तव ज्ञानगर्भित वैराग्य नाममुकिन है ॥ 







ग्रन्यहारीर परिचय 






प्रकागकीय दपद्रार 
ग्रन्यप्रेश के पूर्वं किचित्‌ 4 
विषय मार्गदर्िका 
प्रस्तुत प्रकरण 
५ टीकाकारीय प्रशसि १९९ 
परिशिष्ट १/२/३ 














प्रथम आवृति 
विस. २०४९ 





[नि : अभ्यासु जैनसाधु-साध्वीजी महाराज को भेद मिल सकेगी ॥] 







सर्वाधिकार श्रमणप्रधान श्री जैनसप को स्वायत्त 





प्रकारक प्राप्तिस्यान 








दिव्यदर्शन दृष्ट १९ प्रकादाक 






३६, कच्छिड सोसायटी २ भरतभाईं चतुरदास शाद्‌, 
धोलका काटुशी पोल, 
गि) ~ 387 810 कटुपुर, 






अमदावाद - ३८० ००१ 






~ लेसर टाईपसेटीग :- 






पार कोग्युटर्स । 
२२, ननपथ सोसायटी, केनाल के परास्‌, इसनषुर रेड, धोडासट अमदाकाद ~ ५० 
द्रमाप्र ‡ २९६ २४६ 
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प्रकाशकीय हर्षद्रार 


प्रिय विज्ञ वाचक्वर्गं॒के समक्ष "हेमलता (संस्कृत टीका) एव वल्लभा (हिन्दी व्याख्या) से सुद्रोभित वादमाला ग्रन्थ 
को प्रस्तुत करते हुए हम आज अपूर्वं आनद की अनुभूति करते रै । 

मूलग्रन्थ शवादमाला' के स्वपिता मदामदिमि तर्कसप्राट्‌ न्यायविज्ञारद न्यायाचार्यं महोपाध्याय श्री यद्ोविजयजी महाराज रै 
। चिरकाल से अध्ययन - अध्यापन क्षेत्र से यह ग्रन्थरत्न प्राय वाहर रदा हुमा दै, जिसका कारण है इस ग्रन्थ की 
नव्यन्याय से गर्भित पारिभापिक गूढ पदावली । इस प्रकरणरत्न की प्रत्येक पक्ति नन्यन्याय की कर्कशा परिभाषा के गहन 
प्रयोग से इतनी जटिल है कि प्रायमिक अध्येतावर्गं विमनस्कं हौ कर इस प्रकरणरत्न को अपने अभ्यासकषे्र मे लाते हुए 
घवराते दे । अध्येतागण को इस वहुमूल्य ग्रन्थरत्न के अभ्यास के लिए सक्रिय प्रेणा एव प्रोत्साहन देने के लिए गुरुजनं 
से आरिप ले कर विद्धान्‌ मुनिश्री यदोविजयजी ने इस ग्रन्थ पर सस्कृतभापामे हेमलता टीका एव दिन्दीभापा मे वल्लभा 
व्याख्या की रोचक स्वना की रै, जिससे प्राथमिक नव्यन्यायजभ्यासु वर्गं इस ग्रन्थ के अध्ययन से लाभान्वित हो सकेगे 
। स्याद्वादरहस्यग्रन्थ की जयक्ता टीका की भोति प्रस्तुत वादमालाप्रकरण की देमल्ता टीका मे तत्‌ तत्र्‌ वादस्थलो के प्रारभ 
आदि मे टीकाकारे जो मङ्गल किया है उससे टीकारचनाकाल के दौरान टीकाकार के विहारकषेत्र का ज्ञान भविष्यकालीन 
इतिदासविदो को भी सुलभ वनेगा । 

स्याद्वाद्रदस्य, स्याद्वादकल्पलता, आत्मख्याति, न्यायखण्डखाद्, अष्टसदखीतात्पर्यविवरण आदि अनेक आकर ग्रन्थों के अध्ययन 
को सुकर एव सुलभ बनाने के किए इस ग्रन्थ का एव उसकी दोनो व्याख्याओ का सूक्ष्म अवलोकन करना अवे दार्शनिक 
अभ्यासुगण मे आवरयक समज्ञा जयेगा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के टीकाकार मुनिश्री यद्ोविजयजी ने दी पूरे ग्रन्थ के सशोधन, सपादन -प्रुफ रीदीग, परिशिष्ट आदि 
कार्य किया रहै, एतदर्थं हम उनके आभारी रै । अमदावाद के पार्थं कोम्प्युटसाले अजयभाईं एव विमलभाईं आदि ने ग्रन्थ 
के कम्पो, मुद्रण आदि मे वहत दिलच्छूपी से काम किया दे, एतदर्थं वे भी धन्यवाद के पात्र है । मुनिभ्री से रचित 
सस्कृतभापानिवद्ध भानुमती टीका एव गुजर भावानुवाद से अल्कृत रेस महोपाध्यायकृत ^न्यायालोक' ग्रन्थ का प्रकाान भी 
अल्प समयावधि मे हमारी सस्था की ओर से करने के लिए हमारी उम्मीद दै । अस्तु ! 

सुगृरीतनामथेय चारिजरचूडामणि सिद्धान्तमहोदधि आचार्यदेवेशा श्रीमद्‌ विजय प्रेमसुरीश्वरजी महाराज के पड्ालकार परमश्रदधेय 
वर्धमानतपोनिधि न्यायविद्गारद गच्छाधिपति आचायंदवेदा श्रीमद्‌ विजय भुवनभानुसूरीशरजी महाराजा के दिव्य जश्ुभाशिष से हमारी 
सस्या को एसे वहुमूल्य शास्रीय प्रकारनो का लाभ मिलता रदे, जिससे अध्येता मुमुक्षवर्गं कुतर्क एव कदाग्रह्‌ स्वरूप विषम 
पिप से मुक्त दो कर विशुद्ध आत्मपरिणति द्वारा परमानन्द को प्राप्त करे - यदी हमारी तमन्ना है । 


परमपूज्य सिद्धान्तदिवाकर गच्छाधिपति आचार्यं भेगवत श्रीमद्‌ विजय जयघोपसुरीशरजी महाराजा 
एव पन्यासप्रवर पूज्य पद्मसेनदिजयजी गणिवर तथा पूज्य मुनिराजश्री नेत्रानदविजयजी महाराज की पावनं 
प्रणा से - श्री शरेतावर मूर्तिपूजक जैन सघ बोपाटी - बोम्बे की ओर से ज्ञाननिधि से आर्धक 


सहायता प्राप्त हई दे - एतदर्थ श्री चोपाटी (वोम्बे) जैन सथ एव उसके ट्टी महोदयो फो भी 
धन्यवाद है । 





लि 


दिव्यदर्शन टस्ट के ट्स्टी 
कुमारपाल वि शाद्‌ 
भरतभाईं चतुरदास शाद्‌ 
मयकमाई शाह्‌ आदि 








ग्रन्थप्रवेश के पूर्वं किथित्‌ 


"भाई जान ! तेदटृठकर वल अच्छ सले, ११९ रन चनि 

"उस्ताद ! अद्घह्र ने तो वसस भी ज्यादा रान रखी, नोट आउट रह केर २७९ ग्न चुरा िि' । 

.अजी जनाव ! मव से अच्छा तो भारत का जुमटा सेटा, >£ रन तक रकस पर्वा दिग 111 

जरौ तक व्रिकेटषिपयक ज्ञान का सवाल ह, हम कट्‌ मक्ने ह-> प्टयिन प्रम व्यक्नि की अपमा हितीय व्यनि म अपिक 
परज्ञा ह जव कि तृतीय व्वन्ति तो उु्िविहीन केवल आटवरी मुखर हं । अतप्ठ प्रथम व्यक्ति की अयेप्ना द्विनीय व्यनि (जाला 
का अनट अधिक पा सकती दं जव कि तृतीय व्यक्ति 0108 का केवट काल्पनिक जआभिमानिक आनद पा मक्ती द 1 कमाभिद 
से 0106! कै पक्षक ए श्रौता की आनट अर्म्या तेन-मद रती £९। म जर्तं म अतिटोकप्रिय णव पप्र (1५.103) 
के प्रे्षकर्व्ग मे जो वातत ल्यु दती ह ही वात जिज्ञासु एव नाचिकगुखदायी दार्शनिक अध्ययन क अध्यतावर्गं म भी दक 
तरह सगत होती हे । बहुत दार््निकभ्या्ी तत्ततान के आनट को दटने की प्रायमिक कक्रामे रेते ६, जिनकी अपेक्षा द्वितीय 
क्रा मे प्रविष्ट कुट सर्वदरशनतत्चज्ञानपिपामु टोक अधिक तालिके आनट मे ठाभानित होने ह । नत्र कि उपयुक्त दृष्टन्तं के अनुमार 
निम्न ततीय कक्षा मे रदनेवाटे पटक वदी सस्या मे उपट्य हते ६, जौ वाचालता मे गभीरतत्तत्नानमकर्ट भोगी भ्रमर के स्वाम 
मे अपना प्रददनि कर के आभिमानिक दाभिक आनद का अनुभव क्से ६। सचे आध्यान्मिके गुम क भोगी तच्चज्ञानी त्वे का 
केवल दनि करते ह्‌, प्रटदान मही । अपने तक्तत्तान का ठम यगय व्यक्ति ठे ग्के- उम ग्देय मे परोपकारार्य निम्बार्यभति मे 
अथिक्रन व्यक्तियो की सम्यक्‌ अध्यापन आदि प्रवृत्ति भी अध्ययने की भोति तत्त्ान का मह्न दनि ही ह, प्रदान नदी 1 उय-कीति 
या काचन आदि की प्राति के उदया मे इथर-उधर से कु पार्थ को दिमाग मे स्टीकर की ्मोति चिपकाकर तोति को भति 
ल्ल्कारना- यह हं तत्वज्ञान का प्रान । एक टे चिवमुखप्रापक तो दूसरा हे भीमभवटु खकारक । 

क्रिकेटजगत मे कु छोग केवल प्ेक्क दी नदी वत्कि स्वय अच्छे वेटूममेन, वोटर, फिल्टर, विक्र्ट्कीपर भी देति ह । अच्छे 
वेटूमेन ऽ) या 0808 80६ की काति गेदवाजी सै अपनी क्किट को केवलं सुरक्षित नदी रखते किन्तु बोल को अपनी 
कवित से 800ता#16 से बाहर पर्वति ह । ठीक कमे दी दार्शनिक जगत मे कु छोय केवल ब्रेक ढी भति अध्येता या 
(्णापालावह्ा की तरह अपापकं न होकर (लष॑0+-881578) कर तुल्य भी हनि हे जो पटर्हनी की ओर्‌ नै होनेवाटी कर्कटाक्ुनर्कञपन्याम 
समान गेदवाजी मे घवडति नही द, किन्तु अपने गिदधान्तस्वरूप क्किट का मुरमिन रख कर कुतकिस्वरूप वोट को एटकार के 
अपने ददन की 80५70306 मे बाहर निकालते ह । कु लेग बेद्ममेन त होकर कवल ®0५06 होते ह जौ ९8०९ वा 
अर) 00 5५09 या 1 9/9 00५0179 करके गिक्छल को (8\/ करते हं या ¢€8) 80५0 कसते इह । ठीक वमे ही कु 
दानिके छोग म्वगिष्ान्त की सरला कएने म॒ अममर्यं होते है मगर कभी वितण्डा-वाद-कृतरवप्रदनिस्वरूप ?००७-६०५५1१५ मे तो 
कभी खट-निग्रहम्याने प्रददानि स्वरूप 51)-00५400 से तो कभी अन्यद की ओर्‌ प्रतिवादी के मिद्धातो को शुक्तने के प्रयास 
सद्दा 0५5५179 ०५० मे तो कभी बाहरी लोकिकं दृ्ठन्त के वलं से प्रतिवाटिगिद्धान्त मे टोपोद्धावनतुल 1-5५4110 01५79 
से प्रतिवादीस्वरूप निए! गिल को अग्राप्यकाट-अवितरातारय-मिरर्यक न्यून-अधिक -पुनरक्त - अघ्नान-अप्रतिभा - विक्षेप आदि निगरहस्थान 
परा्ि्रूप न€५७ मे 090) कएवति हे या तो प्रतिज्ञाहानि -परतित्नासन्वाम-प्रनिज्ञाविरोथ - रैत्वाभाम आदि निग्रहम्धानप्रमपनस्वरूष 
©68-000 से 001 करते ठ्‌, जिसके फटस्वरूप दानिक जगतरूपी 9134107 मे वादम्वरूप सत) पर तत्तमौमासात्मक @10481 को 
लेठने को अयि हुए प्रतिवादीरवरूप 8318778 को वापस पेवेछिमन मे परास्त होकर प्रेद के के लिय मजवूर दोना पडता 
द । कभी वाटी वेट्ममेन या बोठर न होकर अच्छा फिल्ढर भी टो सक्ता ह, जिमको जव प्रतिवादीस्वरूप 01101451-7129// युक्तिस्वरूप 
88५4 फंटकान्ता हं तत मतानुज्ञा जदि निग्रहम्यान सदोधनस्वरूप नि भी ठीक तरह अदा करनी पडती है 1 जव वादी निश।0था-परयनुयोज्यञपे्नणस्वरूप 
































१ प्तिपतततिपर्तिभ गिग्रद्सयानम्‌ । न्या सू. २/२/२० । प्रतिद्न्तपमभ्यनज्ञा स्दने प्तिन्नातनि , 1 ्रिज्ञातारथप्रतिपेधभरमाविक्ल्सान्‌ तदर्थनिर्देश प्रतिज्ञान्तरम्‌ । 
प्रतज्ञदि्वोर्विगप । प्रज्ञातायपिनयन प्रिज्ञामन्याम । जविदोपोक्तौ देनो प्रतिपद व्रिशेषमिच्छतो दे्वग्न्तसम्‌ । प्रकृतादर्थदपरनिम्ददार्थमर्थनतसम्‌ । द्णक्रमनिर्दशवतिरर्थकम्‌ 1 
पमिपिवादिभ्या निरमिदितमप्यविज्ञानमविज्ञातार्थम्‌ । प्वापयागादप्रतिमम्बदार्थपायकम्‌ । अवेयवविपरयामवचनमप्राघतकाठम्‌ । दीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ । हेनृदाहणाधि 
क्म्‌ । दष्टा पुमववन पुनस्व्नमन्यमानुवादात्‌ 1 अनुवादे त्वुनम्क्त रन्दाभ्यासादर्यविरोपोपपतते । अर्यादापत्रस्य स्वदन्दिनः पूनर्देवनम्‌ । विज्ञातस्य परिषदा 


तिरमिहधिस्वाप्य्तयुवाग्णमननुभापणम्‌ । अविज्ञात उत्तरस्याप्रतिपत्निरप्रतिभा । कर्यं 
युाग्णमननुभापणम्‌ । अविज्ञात चाज्ञानम्‌ । 1 कर्यस्यामङ्गात्‌ केथा्िच्छदो वरिनेप ! स्वपते दोपाभ्युपामात्‌ परपते दोपप्रमन्नो 
मततु्ता । निग्रस्यानप्रातस्वा०निगरह परवनुयोज्यापिमणम्‌ । 


5 


कभी कमी? अपसिद्धान्तनिग्रदस्थान से प्रतिवादी -वेटूसमेन को 707-001 भी करता दे । प्रत्तिवादी-वेट्ूसमेन छठ-जाति-तर्कं आदि का 
उपयोग कर के ज्यादा रन वनाना चाहता है जव कि 80/06 ~रलपलः दानिक रैत्वाभासनिग्रदस्थान आदि से उमे ०५ कले 
के स्यि उत्सारित रहते ई । कभी कभी वादी-वोछर की तकक्षिपस्वरूप गेदवाजी काति बनती दै तव अच्छि अच्छे प्रतिवादी-वेदूसमेन 
भी अननुभापण आदिनिग्रहस्यानस्वरूप 51520 का आश्रय क्से के छि मजूर हति द सभ्य स्वरूपं ४४०<भ-८व्भल भी 
बादमैदान मे तत्त्वमीमासास्वरूष क्रिकेट मे प्रतिवादी-वेट्समेन को दूषणोद्धावनआदिस्वरूप 090-00 ढारा परास्त कएने को तत्पर र्द्ते 
है। वोर या फिल्टर की जोर से दोपघोपणस्वरूप अपील दोने पर भी सभापतिस्वरूप अम्पायर अपनी मक्कमता को छोडता 
नदी है जव वादीवोलर अधिकनिग्रस्थानवारी युक्तिप्रेप वोलिग करता है तवे सभापति-अम्पायर उसे ॥५० 88॥ भी इडक्लेर कर 
सकता है । कभी सभापति-अम्पोयर गछत निर्णय देता दे तव॒ भी तत्तगेष्ठीस्वरूप 10161 को खेठदिठी से खेखने वाला प्रतिवादी 
वेट्समेन अपने आपको (8\/४ के स्वरूप मे घोषित करता दं! एसा भी कमी कभी दोता दै मगर सर्वदा नदी । वादी बोर 
के सिद्धान्तरूप वोल को फटकार के प्रतिवादी-वेट्समेन शेकडो विकल्पजाठस्वरूप अच्छे रन वनाकर वादी को भी 80५70 कएने 
का अधिक 848 देते ह । मगर जदो तक जय-पराजय का सवाल रै हम कह सक्ते ह करि वह वादी बोखर-फिल्टर, सभ्यस्वरूप 
पिकेटकीपर, प्रतिवादी-वेट्समेन की कुदारता की भति सभापत्ति-अम्पायर की प्रामाणिकता पर भी अवलठवित दै । क्रिकेटजगत मे जो 
अच्छा वोलर-वेट्समेन-फिर्डर दो उसे ^.4-०५५७ कदते है जिनकी सख्या वहूत कम दोती द॑ ! किन्तु ।५०१-०५१ रहनेवाला 66७१५४-एअ्‌अग8 
होते हुए वोलिग क्षे मे भी सफल न्धि, अथः हो वैसे अच्छा फिल्डर तो अभी तक पेदा हुभा नही दै । मगर क्रिकेटजगत 
से दराङ्गनिकजगत की विरोपता यह्‌ टे कि नव्य दारानिकजगत मे सदा के किए (06३9) (नापा एजाीञ), तथा 00५0170 
मे सफल 528, ०८५८-5५५ला, 7-5५070ला, अछा एव 8 085। {तल णये (णका) हो गये जिनका नाम दे श्रीमद्‌ 
न्यायविदारद न्यायाचार्यं महोपाध्याय य्गोविजयजी महाराज । रन्दो ने सेकंड की सख्यामे खखो छोकप्रमाण ग्रन्थरत्लौ को वनाये, 
अकाट्य १०० ग्रन्थो की स्वना के सवव न्यायाचार्यपद का एव की मे कुवादी को 06) 8०५९५ के की वजह काङीपडितो 
से न्यायविगारद का इल्काव प्राप्त किया | उारजाह मे वेतन्र्मा की 13 0्टाः के 13 88 मे ऽश लगाकर पाकिस्तान 
को विजयी घोपिते करनेवाे जावेद मिर्योदाद को जैसे 1४2) ग 1 वली की उपाधि टी गईं ठीक वसे दी दानिक मीमासा 
दुनमिन्ट मे १२ बी से १७ र्वी विक्रमदाताव्दी पर्यन्त नवीन नेयापिकादि की टीम मे स्याद्वादी की दीम पर जो काति कुर्तक 
आक्षिपरवरूप नव्य गोरदाजी हई उनको अच्छी तरह चूड क स्याद्वाद को विजयी वनानेवे विक्रम की १७ र्वी इताव्दी के महान 
ज्योतिर्धर श्रीमद्‌ महोपाध्याय यलोविजयजी महाराज को नव्य दार्शनिक दुनमिन्ट मे 5008 (7) ज ¶ौ€ 86165 का एवोर्द दिया 
जा सकता हे 1 ४८जाण्पड (वका) महोपाध्यायजी को कोटि कोटि वटना 1 


"वादमालाः 


कुर्चालसरस्वती वाचककुलाटकार श्रीमद्‌ महोपाध्याय श्री यशोषिजयजी मसा ने अपने ग्रन्थो मे (१) एकान्तवादी मतो के खण्डन 
ओर (२) स्पाद्वादसिद्धान्त के सम्यक्‌ मडन को प्राय सर्वेत स्थान दिया है जिसका उदाहरण वादमाछा प्रकरण भी है) यद्यपि 
वादमाछानामक तीन ग्रन्थ महोपाध्यायजी ने वनय ई । प्रथमवादमाछा ग्रन्थ मे स्वत्वाद, सननिकर्पवाद, विपयतावाद आदि का समवि 
किया गया द} द्वितीय वादमाला प्रकरण मे (१) वस्तुक्षणविवेचन, (२) सामान्यवाद, (३) विदोषवाद, (४) इन्द्रियवाद, (५) 
अतिरिक्तङ्गक्तिपदार्यवाद्‌, (६) अदृ्टसिद्धिवाद - इन छ वादस्याछो का समविक्र किया गया दहे। इन दोनो वादमाछा का सपादन 
पूज्य बिद्वद्र्व॑विद्यागुरुदेव श्रीजयसुद्रविजयजी म॒ ने किया दै जो भारतीय प्राच्यतततप्रकादान समिति पिण्डवाडा से प्रकागित हुईं हे । 
अन्य सस्था से भी इनका प्रकादान दुभ द । तृतीय वादमाला मे (१) चिन्रूपवाद, (2) लिन्गोपहितटेद्निकभानवाद्‌, (३) द्रव्यनाददेतुताविचारवाद्‌, 
(४) सुवण्तैजसत्वातैजसत्वाद, (५) अन्धकारभाववाद (६) वायुरपार्दानिप्रतयक्षवाद, (७) शब्दनित्यत्वानित्यत्ववाद - इन ७ वादस्यछो का 
सद्ग्रह किया गया ह । यही तत्रीय वादमाछा वाचकवृन्द के करकमठ मे आज सटीक-सविवेचन उपस्थित हो रदी है ! जैनग्रन्यप्रकादाकसभा 
(अमदावाद्‌) के ढारा पूरुं मे यदह सक्तवाटगरभित मू ग्न्य प्रकाशित हो चुका दे, जिसका आधार ले कर एव कुछ स्थो की 
अशुद्धि का परिमर्जन कर के प्रस्तुत पुस्तक मे बद मूल ग्रन्य मुद्रित किया गया द | 





१९ अनिग्रदस्याने निग्रदस्थानाभियोगो निसुयोल्यानुयोग ! मिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्‌ कथप्रसहनोऽपसिदल्त ॥ [न्या सु ५/२/२-२४] सव्यभिचारविरुद्धपरकरणसमसाध्यस्षमका 
छातीता हत्वाभासा । अनैकान्तिक सव्यभिचार । सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद । तस्मात्रकरणचिन्ता स निर्णार्थकमपदिष्ट प्रकरणसम । साध्याविरिष्ट 
साध्यत्वात्‌ साध्यमम । कालात्ययापदिष्ट कालातीत ॥ [न्या सु १/२/४-९] 

२ न्यायग्रन्य लक्ष कीधो खड । तो वौद्धादिक्री एकान्त युक्ति खडी स्याद्वादपति माड़ी नद ।' - श्रीमद्‌ महोपाध्याय यज्ञोविजयजी के स्तम्भनतीर्थं भे 
जेसलमेसवास्तमय साहृह्राज पर छिखित प्रत्र मे से । 


वादमाटाविपय 


परयम चित्ररूपवाद के प्रारम्भ मे मङ्गटाचरण कर के सवततर चिप्रस्य का म्वीकार नदी करने वे नव्यतेयामिको क पूर्ेप्त 
का मवरिस्तर प्रतिपादन करिया गया ह जिसमे अतिरिक्त चित्ररूप का स्वीकार करनेवाटे प्राचीन व्द्धानो के मत्त का मबिन्तर तर्पण 
एव निराकरण किया गया दे। उममे आमे चट कर पाकन चित्ररूपं ण्व रूपजन चित्ररूपं की कारणता की वर्या कर के पाकन 
चित्र्म का स्वीकार नदी केवटे एकटेदीप विद्धानो के मत का उन्मूटन किया गया ह । -> विजानीयरूपवरे अवयवो मे आय्य 
अ>& मे अव्याप्यवृत्ति नीट, परीत आदि अनेक रूप को मानने पर प्रयक्त मटागौीख दोष क निराक्रणार्यं नीठ, पीत, सक्त आदि 
रूप म पृथक्‌ चित्ररूपं का म्बीकार टी दवयव महकार से गप्र दे <~ दम तरह स्तम शवठख्य की स्यायना क्ते हए प्राचीन 
नयापिक न अवच्छेदकगाख दापात्मक नटी हे, अव्रच्छेदकनासम्बन्ध मे नीलादि के प्रति नीटेतररूपप्रिरिष्टनीठतेन कारणना ह~ इत्यादि 
काञ्च्छेटगसे स्थापन क्या दं [पृ 2१ तक] | 

वाद मे रूपत्वेन चित्ररूपकारणता का स्वीकार कटवा स्वतन्त्र वरद्रानो के विचार अविदित क्ि गये ह [पृ २६] । पगमात्‌ 
व्रिजातीप चित्र रूप के प्रति रूपविचिषटरूपतेन कारणता का निरूपण क्रि गया ₹ [पृ ०९] | आग च्ल कर चिनरेरूप के प्रति 
यावक््वावच्छिनि अखण्टाभावर मे कारणता करा निराक्रण क्रिया गया ह [पृ ३१] । तदनन्तर वित्रत्वापच्छित्ने के प्रति रूपत्वेन एव 
वितत्वव्याप्यवंठमण्यावच्छिनने के प्रति नीठल-षीतत्रादि धर्म मे कारणता को प्रददनि ण्व इमम प्रतिवन्धक्नाक्ल्यनार्गीख के परिदासार्य 
परिष्कार किमा गपा टं [पृ २2] । 

चित्ररूप को अनिकव्रिध माननेवे एव जाति को अव्याप्यवृनि मान कर ण्क ही चित्ररूपं मे नीटन्व-पीतत्र-विलक्षणवित्रत्रादि 
का भिन्न अवच्छेदन समाव क्लेवाठ उच्छुपट द्रानो के मत का प्रतिपादन पर्दी जा उपचय ह [पृ 33] वह स्पादढराद के 
अद्वीकार के विना नामुमकिन द- एमा श्ीमद्रूजी ने मध्यम स्याद्वादरदृस्य प्रकरण मे वनापा ६ । 

आगे च्छ कर चिनरूपपक्ष मे गोख का उद्धावन ण्व फटमुखत्वकयन मे उममे दोपत्र करा परिहार किया गया ईइ [पत्राह् 
३९] । वाद मे व्याप्यवृत्ति अनेकरूप को मान्य क्एेवछे अपर विद्धानो के मत का निरूपण ए निराकरण [पत्राद्ध *०] का 
गया र । पश्चात्‌ रूप की भति रम-गन्य मे चिन्त का निराकरण उपटव्य ह। अगि चठ कर चिनम्यठ मे चित्ररूप का स्वीकार 
न कग्नेवालं ण्व अवपवगत रूप-रयगं मे ही अवयवी के प्रत्यम का उपपाटन कर के अवयवी को रूपदून्य एव ग्यर्रदिन माननेवाले 
्रद्ानो के मत की व्म्तार मे मीमाया की गई ट) वाद मे रूप को छाट्‌ कर क्निषिटोप मे वामुप के प्रति कारणता का 
प्रतिपादन करने बटे विदानो के मत का प्रतिक्षेप क्या गया ह ओर माय ही चितररूपवाद की ममाप्ति की गई ६। 

शरीमदूली ने प्र्तुत वादमाला की भति आत्मख्याति ग्रन्य मे ण्व नयोपेशा ग्रथ मे प्रौदवुत्ति मे चित्ररूपव्राद का प्रतिपादन 
क्प ह। इम तरद क्ल्त्त्रा के पष्ठ ग्नवक की 2७ बी काग्किा मे भी विम्तार मे चित्ररूपवाद का श्ीन्यायविदयारदजी ने विस्तार 
मे निरूपण क्रिया ह । स्यादरादकल्पलता मे ता न्यायाचार्यं ने चित्ररूम मीमाया के उपमदार मे शिस्तरतस्तु स्याद्रादरहस्ये" एमा उटेख 
क्या द । एव वीतरागम्नोत्र की अगषमपरकाद्य की स्याद्रादरहत्य नामक व्याख्या मे ९ र्वी कारिका के विवरण मे सविस्तर वित्ररूप 
की चर्चाकएते दए वीच म ही “अधिक मृतविवरूपप्रकारे रसा उदे महोपाध्याय यदोबिजयजी महाराज ने किया ई । चित्ररूपप्रकादापद 
ये दुमरा कोई ग्रन्य नदी किन्तु इमी वादमाला के प्रयम मोक्निकम्बरूप वितररूपत्राद ही श्रीमदूजी का अभिमत हो ~ पमा ठगता 
ठ 1 माय भाय यह भी व्यान मे रटे करि जव जनग्न्यप्रकादाक राभा की ओरमे वि गम २2००० की माल मे प्रस्तुत बादमादा 
मूट्द्रन्य करा प्रकारान हुजा तव तक ग्याद्रादर्ट्स्य ग्न्य लु्प्राम था वा अन्नात ण्व अनुव्य था, जिसका उटेख पूर्वुद्रित बादमाठा 
मृट्ग्रन्य की प्रस्तावनामे भी किमा गया द्] 
। यहाँ इम वरात का भी निर्दे करना जरूरी ह करि (मध्यम) स्याद्वादरहस्य की जयलता नामक टीका आदि के सर्जनकाल 
कं दारान मन हवि शहर मे प्रस्तुत वादमाला प्रकरण की देमठता टीका आदि का प्रारभ किया आर विजापुर मे वादमाका के 
रयम माक्तिकम्वरूप वित्ररपवाद की सस्कृन ठ हिन्दी टीका का कांपू टज । इगके परात्‌ मुञ्े पता चला कि प्रतुत सक्तवादग्भित 
वामा ग्न्य की विति नामक मस्कृत टीका शा्नसग्राट आचावियेदा श्ीमदूविजय नेमिसूरीथरजी महाराज ने वनाई ई, जो प्रताकार 
म मुद्रित हट दं । जात ठेते ही मेने विवृत्ति टीका मगवाई । वितरस्यवाट का विस्तार मे निरूपण करनेवाले स्याढादरहस्व एव आत्मख्याति 
आदि ग्रन्थ तो विवि दीका की स्वना के पञ्चात्‌ उपलव्य दृष यह तो मुविदित दे । इमी सवव विवृतिटीका का क्षीरनीरट्टि 
भ ल्म अवल क्प्ल पर विवृनिटीका क कु स्यलो मे परिमार्जन की आवटयकता मुजे महसूम हू ओर पद़चात्‌ विवृत्िटीका 
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मे परिमार्जन की आवदयकता प्रतीत दुई, वहो वरदौ क्षयोपङमानुसार हेमलता मे विवृति के परिमार्जन का सिठसिटा जारी रखा । 
परिवृत्ति आर देमठता दोनो टीका ग्रन्थ का सूष््म अवलोकन कसे से वाचक्वगं को इस वात का पता छग जवेगा । 

प्रुत वादमाा का दवितीय मोक्तिकं टै लिद्गोपदितलद्निकभानवाद्‌, जो अद्वितीय है! "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत “ इम॒पराम् 
के उत्तर क्षण मे नैयायिक "पर्वतो वदहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का स्वीकार करते हं जव कि वोपिक विद्धान्‌ “वदहिव्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का स्वीकार कते ह । मतटव कि नैयायिक के मतानुसार अनुमिति मे हिन्गीन्साध्य का भान 
लिद्नसदित यानी लिद्नोपहित होता नदी दे जव कि वैोपिक के मतानुसार अनुमिति मे ठिद्गी=साध्य का भान लिज्नमदित=चिन्नोपदित 
होता हे। अत॒ नेयायिक मनीपी टिन्नानुपदितलेद्गिकभानवादी कटे जाते ह ओर वेेपिक विद्धान्‌ लिद्नोपदितलटेन्निकभानवादी कद जाते 
दे। अपने आपमे नैयायिक होते हुए भी उद्यनाचार्य॑ने वैदोपिकसमत रिङ्गोपदितल्गिकभान को नवपह्ववित किया । पञ्चात्‌ नवीन 
नैयायिक ने लिद्नोपदित छद्गिकभान को पुनर्जीवन ठेने का प्रयास किया । उपाध्यायजी महाराज ने नव्य ओर प्राचीन नैयायिक एव 
के्ोपिक की युक्ति-प्रतियुक्तिओ के वैचारिक सथ्पं को पृथक्‌ ग्रन्थदेद प्रदान करे का सद्ल्प किया निगके फटस्वरूप प्रस्तुत वादमाठा 
के द्वितीय मोक्तिकस्वरूप णिन्नोपदितले्निकभानवाद का जन्म हुआ । वडेपिक मनीषी कार्यकारणभाव के वठ मे रिन्नोपदित अनुमिति 
का स्थापन करता है जव कि गोखदोप एव देत्वभावनिश्वयकाठ मे अनुमिति मे टलिद्नोपदितत्वासम्भव दाप तथा व्यभिचार दोप के 
सवव चिद्नानुपहित ठेद्निकानुमिति की सिद्धि नैयायिक करता टह [पत्राह्न ५७] इसके अतिरिक्त वदोपिक के प्रति नयायिक का कयन 
यह दे कि -> [प्राह ६] ठिन्नोपहित अनुमिति के स्वीकार मे प्रतिवन्धकतागोख दोष भी अपरिहार्य वनता हे । मगर नयापिक 
वक्तव्य के खिलाफ प्रकरणकार श्रीमद्जी का कथन यह हं कि लिद्नोपदित अनुमितिपक्ष मे प्रसक्त प्रतिवन्धकताकल्पना प्रमाणसहकृत 
होने से दोपात्मक नही ह । वेशेपिकसम्मत प्रतिवन्धकता के अस्वीकार मे विदेषद्रानोत्तर प्रत्यक्षरसत्तिक्षण मे अनुमिति की उत्पत्ति 
होने की आपत्ति नैयायिक मत मे दुर रदेगी- पसा निरूपण उच्छे ठग से श्रीमद्जी ने किया ह । [पत्राङ्क ६५] 

पश्चात्‌ वाधन्ञान को अनुमितिविशेप का प्रतिवन्धक मानने वे गुरूचरणमत का प्रतिपादन कर के गोखादि दोप का उद्धावन 
कर के श्रीमद्जी ने गुरुचरणमत का सविस्तर खण्डन किया ह । यों महोपाध्यायजी की अप्रतिम प्रतिभा का दर्शन होता द [पनाद्ग 
७२/७५] । अगे चल कर॒ लिन्नोपदित अनुमितिपक्ष मे कार्यताअवच्छेदक सम्बन्ध आदि मे विनिगमनाविरह दोष का आपादन किया 
गया दै । विजातीय अनुमिति के स्वीकार के वठ पर लि्नानुपदित अनुमिति की सिद्धि करनेवाले नेयायिक विदानो के मत मे साद्धर्य, 
गोर आदि दोप का उद्धावन श्रीमद्जी ने किया हे [पृ ७८] 

तदनन्तर ॒लिन्नोपदित अनुमिति को मान्य करनेवाले विद्धानो ने अपने मत का परिष्कृत प्रददानि कर के नैयायिक से आक्षिप्त 
दोपजाल का उन्मूलन किया हे [पृ ८४] । श्रीमद्जी ने अभिनव उन्मेषज्ञाठी प्रज्ञा से उपदर्दित छिद्रोपदितवादी के मत की कदी 
समालोचना की दै [पव्ाद्ध ८६] । लिन्नानुपदितपक्ष मे गोरव का आपादन करनेवाठे िद्गोपदितवादी के वक्तव्य को दूषित कर के 
अन्त मे वस्तुस्थिति को प्रदर्िति कर के लिद्नोपदित रैद्निकभान किम तरह स्वीकार्यं हो सकता टे ? इस विषय का हदयद्नम वर्णन 
करके इस द्वितीय वाद को प्रकरणकारश्री ने समाप्त किया हं [पत्राह्न ९१] | यह वाद उपाध्यायी महाराज के साहित्य मे केवल 
यहं ही प्राप्य दे! अन्य वादस्यलो की भवि लिद्रोपदितलेद्निकमान का राविस्तर निरूपण धरीमद्जी ने अपने अन्य ग्रयोमे किया 
हो - सा दृष्टिगोचर हुआ नदी हे । 

प्रकृत बादमाला के तृतीय मांक्तिकस्वरूप द्व्यनाङहेतुतावाद मे निमित्तेतरकारणनारात्वेन द्रव्यनाराकता का स्वीकार कएेवाटे प्राचीन 
नैयायिक के मन्तन्य के खिलाफ असमवायिकारणनाश से द्रन्यनाश का स्वीकार करनेवाले नवीन नैयायिको के मत का सयुक्तिकं प्रतिपादन 
किया गया हे 1 नव्य मत मे जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति मे साद्य का परिहार एव विनिगमनाविरविोप की पदति मननीय ट । 
वाद मे कर्मुजन्य सयोग को ही द्रव्यजनक माननेवाले विदानो के मत का निरास किया गया है तथा “अममवायिकारणता अखण्डउपायि 
नही हे" यह वताया गया है । पञ्चात्‌ एकदाक्तिमत्त्वेन द्रव्यनारकता को मान्य करनेवाटे स्वतन्त्र विद्रानो के मत का निरूपण एव 
निराकरण किया है । "सकर जन्य द्रन्य असमवापिकारणनाईा से नाद्य नही ह" इस गुरुतरणमत का सविस्तर मडन कर के खण्डन 
किया गया दै । [पतराद्ध १००] अत मे दवयणुकादि मे क्षणिकलवापत्ति का परिहार कर के तृतीय वाद को ममाप्त किया है । श्रीमदूनी 
मे इस विषय का सक्षेप से निरूपण (मध्यम) स्याद्वादरहस्य, अष्टसदस्रीविवरण आदि ग्रन्य मे किया इ । 

जसे माला के मध्य मे लेकिट आकर्षण का स्थान दोता दे ठीक वेसो ही इय वादमाखा मे छेकिटस्थानीय मध्यगत सुवण्तिजसत्वाऽतेजसत्ववाद 
भी विद्वानो के ल्य अनुपम आकर्षण का स्यान वनता है! यह वाद्‌ नैयायिक आर स्याद्वादी मे बीचमे ह, न कि परदर्दनी-परदर्नी 
के वीच मे । अतएव यह वादस्यल अद्भुत आकर्षण का स्यान वना ह। नेयायिक रुतर्णं आदि धातु को तेजसा मानते ह जव 
कि स्याद्वादी सुवणं आदि धातु को पार्थिव मानते ह] गद्भदा उपाध्याय ने तत््वचिन्तामणि ग्रन्य के प्रत्यक्ष खण्ड मे प्र्क्षकारणवाद 
मे “सुवर्णं तैजस हः इस विषय का विस्तार से निरूपण किया हे (देखिये त चिता प्र खपु ७८६] जिमका प्रतिपादन ण्व परिहाग 






श्रमी ने यदौ अभिनम्‌ अकाट्य युक्ति कवठ ने क्या । प्रसतुन ादम्यट मे र्ठ सर्य प्रम गिप्रतिपत्ति करा उद्धपिनं कट 
क त्रयायिक की जर से अ्यन्तानटमयागकादीनाधनचियमानद्रमल हतु से मुर्ण म तेजम्त मिद्ध क्रिया गया द । पीतरूपर का आध्रय 
गुपणं नदी ह किन्तु उपष्टम्भक पूवी अग हे ओर उह पीतमाग विरोधिदरबद्रयगनुक्न ६ । पीतिभाग मे द्रपत्यच्छ का गिरी जो 
र्य ह प्रह अन्य काई नही ह किन्तु तजम ह ~ यद्र तयाविकमन्तय 1 

आग चल कर सुवर्ण्रवत्य अगिनायी ह, अषङ्रषटत नाति नदी £ ~ इम विप्र का निस्यण उपट्व्य टद [पतर ४६२] 
जा पार्थसुवर्णवादी का मन्तव्य ्। कुट द््रानो फा मत यह £ सि तमिति द्यत्र निमित्तता स नाव्य र| इगङरा गण्ट्न 
पा्थिविगुवणपादी पद्धाना ने क्रिवा ह [८६६] । गुयरणपाितवादी न गुवण्तितम्त्वमाधक अन्य अनुमान का भी निराकरण किया ट 
[पनाद् १२७] ओर अमिसयोगनायाऽनाय्यद्रयन्वाधिफरणत दतु का तैनमत् का व्यमिवागी निद्र क्रि गया द [पार ४१७] मग 
न सभी आक्षेपो का निराकरण मुवण्तिनस्तरयादी ने कयि £ [परद्र २२८] | मद्रापायाय्जी की -गिथ्लिसी भटक दृष्टि का 
प्रता तो उपरयुक नेयायिकमत क प्रतिकार का ट ऊर चटता € । उपमहार मे युवरेण पाणि ह-यट मटूजी ने गिदे का 
ह । इस विषय का अधिकं विस्तृत निरूपण श्रीमदूजी न प्रमेयमाला ग्न्य क तौजमप्रक्ग्ण म का टदे । मुपर्ण पायिव्र ह-इगकी 
सिद्िक लिये अन्य युज्तिजा का प्रतिपादन गनि मक्ता ठीकामे भी ग्ट [पाङ्ग ८०२] 

पञ्चमपादम्य द तमागाद ! मीमामकादि विद्धान्‌ अन्धकार का दरय मानते £ र्‌ उयापरिकि मनीषी अन्धकार का अभावान्मक 
कट इ । सूपपत् हतु म॒ अन्यकार म द्रव्यत ॐ मिद्धि कग्नगट मीमागक्रा ऊ ग्रिटाफ नयारिक्र का यद फेयन £ फ अन्यकार्‌ 
को उद्धत्पाश्रय मानन पर अन्यफरार म उद्धुतरूपव्यापक उद्धुन रां की भी आपतन्ति आपमी । पत्रान्‌ “उद्धुत्नीटर्प भी उद्युतम्यम 
की व्यभिचारी हण इमं मीमासकवक्तव्य करो तैयापिक ने देषित करिया हे [प्रवाद्‌ ४२७] जिका परिहार मीमागक व्द्धाना न क्रिया 
द [परनाद्क १२८] ्रसंरणु उत्कटग्मगय॒न द, महच्यपििपाभाय मे वरटिम्पदम्पा्नजभाप की उपपत्ति नागुमकिन ह," ~ इन्यादि मीमासकमन्तव्य 
के सिाफ नैयायिक न माद्रर्यं का उद्धावन क्रिया [पवाद 23८] तिमम रिनिगमनाविर्ट्टोपग्रम्नता का आपादन केर कः मीमामऊ 
न॒ नेयायिकमत का प्रत्याख्यान क्रिया ट । मीमामक प्वीन्वन नीटकाग्णता कौ मान्य करता नीह, निमकरे फ़टग्रूप अन्धकार 
मँ पृवीत्वापत्ति को आकरा गत्ता नही ह । पन्तुम्धिति ता यद £ क्रि नीढ स्प के प्रति तम-पूर्वीयाधारण काग्णता £ [पता 
२७] अन्यकारञपरयव म र्या का पाटन नवीन त्यायिक न स्य तिमका पर्दा मीमामक ने यट क्ट कर क्या करि - 
ग्पदावदनन्त्वापयिल द्रारम्भकनापच्यृटके नदी ? । नपीन नयायिक ता नेतापप को भी ग्पर्धय॒न्य मानने ् [पु २२८] 

ऊट छदाना ऊा मन यद ट कि मनोभित्रमृतन्व द्रव्यारम्भकतावच्छेटक ६ । अपर विद्रान मत्र को द्रव्यारम्भक्नापच्येटफ कटने 

1 कट मर्नीयी भूतल को टी दरव्यारम्भकनायच्छदफ मानते द जिसका निराक्ग्ण क्रि गया £| गुल्यर्म भी गक्यतावच्छेटक र 

सकता € - इसका निरूपण क्न क वाद ण्कन्ववृत्ति नानिविोप को द्रव्यारम्भकनावच्छेटक माननगरे श्वतत्र विद्धानो के मत का 
प्रतिपाटन करके - तमद्रव्य टै - यह मीमासको न निद करिया ट (नाद्र २५] 

अन्यकार करा द्रव्य मानने पर आछाकनिसत्न चु मे उह ग्राद्य वन नही गक्ना - द्म युनि मे माणिक ने अन्धकार 
को अभावात्मक मिद्ध क्या ह। उद्ू-चापुप म॒ व्रिजारनीवआदोककाग्णत्ता का निगरण, आत्मनिषप्रन्यामत्ति मे आोकमयोगकाग्णनां 
का ममन, वधमानउपायाय-उटयनाचार्य आदि क मत का निर्पण भी मननीय £ । उदयनाचायं का मनः वह टदै फिं अभावतान 
म प्र्ियोणी का तान काग्ण होना टै । मगर नव्य भ्रयापिक इमका स्वीकार क्ग्त नही ह [पनाद्र २८५]। गुद्राभवप्र्चम का नरह 
निगक्ए्ण क्रिया गया £ र्त नव्य न्याय ओ पारिभाषिकं प्ाव्टी के गृढ प्रयोग की चरम मीमा का दनि होना टै । बादर मे 
नयापिके ते अन्यकार ऊो अभाव मानन मे वाक टापो का निगकग्ण करिया द्र । प्रशरात््‌ अन्यतममन्व, अवत्तममत्व, अखटउपायिम्वर््प 
तमुगन्व, भव्ृत्तिन्वविदिषटाटोकाभापरचात्मक तमस्त आदि का निर्ण कर के अन्धकार को आटोकतानामावात्मकऊ माननेपदि प्रभारूरमिग्र 
क मते का इम तर निराकरण क्रिया गया करि लान का चामुप न तेने से तानामावात्मक तम काभी चातुप टौ न गकेगा, 
क्याकि प्रनिपोगिगराहक इन्ि मे ही तदभाप्र का चातुपर होता ट। अन्धकार मे गनि, नीठसत्पय आदि प्रतीति को भ्रमात्मक कद 
कर क्िरणापठीकाग उदयनाचरर्यं के वचन करा च्यम क्ण क तमोगाद को ममान शिवा ट । वरो अन्यकागभापयादटी मीमा के 
मामन अन्धकाराऽभाग्यादटी नयापिक को विजयी वोपित क्रिया गया ह । मगर म्याद्रादकल्यदना, (मयम) म्याद्रादग्ह्य, अष्टमह्रीतात्य्यविपरण 
आदि म र्ट प्रदनित मभी नयागिक युक्रिजो का निराकरण श्रमदूर्ी ने म्वय क्रिया 2, जिमका उस मेन मक्ता मे तत्‌ 
तत स्याम किटि ओर अन्य युक्निमआ मे भी व्रैयाविकाक्त यु्तियो का निराकरण क्था र निमक्रे फटम्वरूप म्याद्रादिमततानुमार 
अन्यकार्‌ म द्रान्मकना अवात ग्हनी ह ओर अयमिद्रान आदि दाप का ङग भी रता नही § 

प्रक्रत वादमाला म यष्ट वद्रम्यठ ट वायु्पा्दानप्रत्क्षवादण । मीमासक दद्रान वायु का म्यादनि प्रत्य मानने द जव फि 
प्रान नयाग्रकि मनीपी ठु का म्पार्मन प्रम मानते नही ट किन्तु गादुप का ग्यायन प्रत्न मानते ह । प्रा्ीन नैयायिक 
मन्तव्य यह द कि द्रयव्ियपरक प्रत्यनमात्र म सपय आर उद्यत स्य कारण ट| अत नीस्प वायु का ग्पार्मन प्रत्म दो नही 








































































सकता । इसके खिलाफ मीमासको का कथन यह है कि उद्धूत रूप द्रव्यचाक्षुषं के प्रति कारण दै ओर उद्धूत स्पशं द्रव्यस्पार्शन 
के प्रति कारण है। अत नीरूप वायु का सपान निरावाध है। पत्ाङ्क १७१ से पत्राङ्क १७७ तक मीमासक वक्तव्य का मण्डन 
किया गया है जिसमे प्रकृष्ट महत्व मे द्रन्यस्पार्शनजनकत्वाभाव, नेयायिकमत मे विनिगमनाविरह, मूर्तेलौकिकप्रत्यक्षत्व मे कार्यतावच्छेदकता, 
लौकिकता मे जन्यप्रत्यक्षमातरवत्तिता, द्रव्यचाश्ुषत्वे मे उत्तटरूपकार्यतावच्छेदकता आदि का निरूपण किया गया दै । वाद मे नैयायिक 
विद्रान लायवसहकार से उत्कट रूप के कार्यतावच्छेदकधरमविधया मूतप्रतयक्षत्व की स्थापना कर के वायुस्पार्शन को भ्रमात्मक सिद्ध करते 
हे [पृष्ट १७५] । प्रासङ्गिक रूप से कृूटत्व एव व्यासज्यवृक्तिधमं मे अवच्छेदकता का असम्भव प्रदरित किया गया है । पञ्चात्‌ 
त्वाचाभाव को द्रव्यान्यसत्वाच का प्रतिवन्धक माननेवठे विदढानो के मत का प्रतिपादन [त्राह १८१] एव प्रतिक्षेप [पतनाद्‌ १८३] 
किया गया दहै! तदनन्तर चा्चुषस्पार्नोभयजनकतावच्छेदक एक टी जाति का स्वीकार करनेवाले स्वततन्र विद्धानो के मत का निरूपण 
[पतराद्ध १८८] एव निराकरण [पताद्क १८७] कर के अन्त मे केचित्तुमत से वायु के स्पर्शन प्रत्यक्ष का समर्थन कर के प्रस्तुत 
वाद समाप्त किया गया है । स्यादादकल्पलता, वायुष्मादे प्रतयक्षप्रतयक्षत्वविवादरहस्य, प्रमेयमालागत वायुप्रकरण आदि मे श्रीमद्जी ने 
विस्तार से वायुस्पार्शन का समर्थन किया है । इस विषय मे अधिक जिज्ञासु उन ग्रन्थो का अवलोकन कर सक्ते ह । 

प्रस्तुत प्रकरण का साततवो एव अन्तिम वादस्थल है श्दनित्यत्वानित्यत्ववाद्‌ ! मीमासक मनीषी दाब्दं को नित्य मानते है ओर 
नेयायिक आदि इन्द को अनित्यः मानते है । मीमासक “सोऽय गकार ” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से पूरवोत्तरकालीन शब्द मे नित्यत्व सिद्ध 
करते है। अत शव्द मे उत्प्ति-विनाद अवगाही प्रतीति केवले प्रतीति ही रै, प्रमिति नदी - यह मीमासको का मन्तव्य है। 
इस तरद शब्द के अनन्त प्रागभाव, प्रध्वस, कारण आदि की कल्पना का गौरव भी मीमासकमत मे अप्रसक्त है । पश्चात्‌ मीमासकमत 
मे नेयायिक की ओर से गौर की शङ्का एव मीमासक की ओर से उसका प्रतिविधान किया गया है। मगर इसके खिलाफ नैयायिको 
का कयन यह्‌ है कि जिस युक्ति से इब्द को जन्य न मान कर व्यद्ग्य माना गया रै उससे तौ घटादि को भी व्यदट्ग्य = 
नित्य मानने की आपत्ति आयेगी । मीमासक ओर नैयायिक के वीच जो चर्चा है वही यों प्राप्य है। यद्यपि स्याद्वादी के मतानुसार 
शव्द किस तरह नित्यानित्य हे ? इस विषय का निरूपण यहो अलभ्य है तथापि श्रीमद्जी के स्याद्रादरहस्य (मध्यम), स्याद्वादकल्पलता 
आदि ग्रन्थो मे वह विस्तार से प्राप्य है। अधिक जिज्ञासु वों दृष्टिपात कर सक्ते हे । 


# उपकारस्मरण $ 


इस सुनहर अवसर पर उपकारियो के उपकार स्मृतिपट पर उभरने लगते है। परमाराध्यपाद सिद्धान्तमहोदधि वात्सल्यवारिधि 
सुविदालगच्छाधिपति दिविगत भगवान्‌ प्रेमसूरीधरजी महाराजा के पद्रालङ्कार परमोपकारी वर्थमानतपोनिपि न्यायविक्ञारद गच्छाधिपति आचार्यदेव 
श्रीमद्‌ पिजय भुवनभानुसूरीशरजी महाराजा के अनगिनत आशिष के विना देमलता ओर वह्लभा टीकाद्वय का सर्जन एव उनके साथ 
प्रस्तुत ॒वादमालाग्रन्थ का सपाटन-सरोधन-प्रकारान मेरे क्स की वात दी कटां ? गुरुजनो की असीम कृपा से अङ्गाक्य भी शक्य 
एव सुकर वन जाता है - इस पारमार्थिक सत्य की इससे घोषणा हदो दी जाती है। उनके पट्रालद्वार पूज्यपाद सिद्धातदिवाकर 
कर्मसादित्यनिपुणमति परमगीतार्थं आचार्यं श्रीमद्‌ विजय जयघोपसूरिजी महाराजा एव उनके रिष्यरत्न पन्यासप्रवर न्यायादिनिष्णात वि्यागुरुदेव 
जयसुन्द्रविजयजी गणिवर के वात्सल्य तथा मार्गदर्दान के विना यद्‌ कार्य दुरु ही वन जाता । भवअटवी मे गुमराद्‌ हमारी आत्मा 
को अमूल्य सयमरत्न का दान करनेवाले श्रीमद्‌ विजय देमचद्रस्रिजी म॒ तो मेरे मनमदीर मे सदा प्रतिष्ठित रदैगे, जिनके उपकारो 
की स्मृति को चिरजीव वनाने के किए सस्कृतटीका का हिमलता' एसा नामकरण मेने पसद किया । पद्ममणितीर्थोह्धारक उदारचित्त 
परमोपकारी मेरे गुरुदेव श्री दिश्वकल्याणविजयनी महाराजा को भी मै कैसे विसर सकता ? प्रारमिकन्यायादिविच्यप्रदाता सयमेकलक्षी 
मुनिराजश्री अभयशेखरविजयजी म सा तथा प्राकृतादिवि्यादाता सटाप्रसन्न मुनिराजश्री अजितशेखरविजयजी म सा के अमूल्य उपकारो 
को मे कैसे भूल सक्ता ? जिनकी मङ्गल प्रेरणा हमे सयम के सद्योगो मे यत वना रदी है देसे उपकारी कल्याणमित्र पूज्य 
मुनिराजश्री पुण्यरत्नबिजयजी म सा , मुनिराजश्री बिमलबोधिविजयजी म सा , मुनिराजश्री कल्याणवोधिविजयजी म सा , मुनिराजश्री युगसुन्द्रविजयजी 
म॒ आदि का स्नेह सभर सादर स्मरण भी अवश्य कर्तव्य हे । मुनिराजश्री मुक्तिवल्लभविनयजी म , मुनिराजश्री श्रशान्तवल्लभविजयजी 
म , मुनिराजश्री उदयवल्लभविजयजी म , मुनिराजश्री हदयवल्लभविजयजी म॒ आदि विशुद्धसयमी कल्याणमिनो को भी मे केसे भूल 
सकता ? जिनके उपकारो के स्मरण को स्थायी वनने के छ्य दिन्दी टीका का वल्लभाः एेसा नाम मैने पसद किया । सद्वती 
मुनि भगवतो के सहकार को भी कैसे भूल सकता » अच्छे मुद्रण ङे लिये अजयमाई, विमलभाईं भी धन्यवादार्हं हे । 

इस ग्रन्थ के पठन-पाठन से पाठकव्गं अपनी वुद्धि को अनेकान्तवादपरिकर्मिंत वना कर शीघ्र आत्मप्रेय-श्रेय को प्राप्त करे 
यही मन्नलकामना । 
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उद्धूतरूप द्रव्यप्रत्यक्ष का अकारण - मीमासक 
प्रकृष्ट महत्व द्रव्यस्पार्न का अजनक - मीमासक 
महत्त्वगतप्रकर्पस्य कार्यमात्रवृत्तिता 

नैयायिकमत मे विनिगमनाविरह 
वायुप्रत्यक्षत्वस्थापनेऽभिनवयुक्तिप्रकाशनम्‌ 
मूरतूौकिकप्त्यक्षत्व कार्यतावच्छेदक ~ मीमासक 
उद्धूतरूपस्य कार्यतानवच्छेदकत्वम्‌ 

ठौकिकता जन्यप्रत्यक्षमात्वृत्ति 

उपनिषन्मीमासा 

जन्यप्रत्यक्षत्वस्य जातिता 
द्रन्यचाश्षुपत्वस्योद्धूतरूपकार्यतावच्छेदकता 
ूर्तप्तयक्षत्र उद्धूतरूपकार्यतावच्छेदक - नैयायिक 


13 





पृष्ठ 


१५७ 
१८७ 
१५८ 
१८८ 
१५९. 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६४ 
१६५. 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 

१६८ 

१६९ 

१६९. 

१६९ 

१७० 


२७२१ 


१७१ 
९७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
२७८ 


14 ~ 


चिपय 


पक्षताजागदीशीगद्धासतवादः 

कूटत्ेन कारणता नामुमकिन 
परामरगादाधरीसवादः 

व्यासज्यवृक्ति अवच्छेदकता अमान्य 
घटाकारसयोगादिस्पारनवारणप्रयासः 

ताचामाव द्र्यान्यसत्ताच का प्रतिवन्धक - मतविगरेप 
व्यासनज्यवृ्तिगुणत्वाचप्रतिवन्धकताविमर्श" 
जातिस्पार्शनहेतुत्ताकल्पनागौरवम्‌ 
विरिष्टसमवायत्वेन विशि्टस्पार्शनहेतुता 

महत्व ~ उद्धूतरूप का प्रवेश आविव्यक 
स्याद्वादकत्पठतासवादः 
चाघ्युप-स्पदानोभयजनकताव्रच्छेदक एक ही जाति - 
स्वतेत्रमत 

वायुस्पार्शनप्रतिक्षपः 

स्व्न्तरमतनिराकरण 

तुरिविभ्रामप्रतिपादनम्‌ 

नवीनमते स्पर्शन प्रति स्परस्य॑व हेतुता 
नृसिह-विनकरमभटर-रुचिदत्तमिम्रमतनिरस" 


>+ विपयमार्गदर्शिका > 


विषय 


शब्दनित्यत्वानित्यत्ववादः - ७ 


ङ्द नित्य ई - मीमासक 
उाब्देस्यप्रत्यभिज्ञा प्रमात्मफ दै 
तारत्वादीना वायुगतत्वमीमामा 
तारत्रादिविशिष्ट गच्ध भी नित्य 
तारत्व-मन्दत्वारीनामर्न्न समादासिद्धिः 
नैयायिकमत मे लवव की आद्रा 
पदार्यमालाकरमतावेदनम्‌ 

मीमायकमत मे गोग्वे का परिहार 
मतभेदेन रन्दनित्यतास्यापनम्‌ 
नित्यत्पक्ष मे भी कत्र जन्यतावच्येदक 
प्रत्यभिज्ञाया; सानत्यावेगादित्वम्‌ 
द्ध अनित्य ह - नैयायिक 
नाभसध्वनिनिरासः 


राव्छ व्यटूख नदी ह 
शिरोमणिपानुपायिमतयोतनम्‌ 
ङ्दस्य नित्यानित्यत्यसाधनम्‌ 
हेमलतारीकाकृगरास्तिः 





ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ 
श्रीमद्धिजय-प्रेम-भुवनमानु-जयधोषसूरीश्वरेभ्यो नमो नमः । 
महोपाध्यायभ्रीयजोविजयगणिवरविरषिता 
मुनियशोविजयकृत-हेमलता-वह्भामिधानन्याख्याभ्यामल्ड्‌कृता 


# वादर्मटा ~ 


एेकारस्मरण कुर्वनेष न्यायविशारटः। वादमाला वितनुते रिप्याणा रितकाटष्षया ॥१॥ 
# रेमलता $ 


परारव्ये नवमे वर्पे नत्वा शद्खेधरापिपम्‌। स्फारा हेमलता तन्यते यज्ञोविजयेन दि ॥१॥ 

इह हि विदितस्वपरसमयरहस्यो न्यायाचार्प्रमृतिविरुदबिभूपितो विक्रमारका्टादशशतकालद्कारो महामहोपाध्याय. चित्ररूपप्रकाश्प्रभतिवादसप्तक- 
गुम्पिताषादमालाचिकी्ः श्रीयशोविजयगणिदिरोमणि,प्रयम स्वे्सिद्धप्रियसारस्वतमन्त्रप्रथानवीजस्मरणद्वारकस्वाभि मतवाग्देवतास्तवस्वरूपमद्गलादिकमा- 
वेदयन्नाद-एकारस्मरणमिति। अनेन मद्गलमभिदितम्‌। कुर्वननित्यनेनैकारस्मरणकरण-वादामालावितननयोः समकालत्वमुपदर्ितम्‌। युक्तमेषैतन्िरश्चयनया- 
भिप्रायेण, अन्यथा सति दुरितोदयकारणकलपे बादमालावितननप्रथमक्षण एव विष्नोदयप्रसद्वात्‌। दुरितोदयलक्षणविष्न-मद्गलयो, नैङ्वयिकनारयनारक- 
भावस्य समकौलिकत्व तु तत्र तत्र सुप्रसिद्धमेव। “एष इत्यनेन प्रत्यक्षतया स्वनिर्ेश. कृत । आत्मन एव विोपणद्वारेण निर्दशमाह्‌- न्यायविबारद्‌ 
इति। षिज्िष्टा शारदा यस्य स विशारद, न्याये विशशारद्‌, = न्याययिशारद्‌, इति व्युत्पत्त्या स्वस्य न्यायगोचरसूष्मकर्करातर्कमीमासकत्वमविदितम्‌। 
यद्यपि प्रकरणकृतो न केवल न्यायविशारदत्व किन्तु व्याकरणकाव्यालद्भारादिविज्ञारदत्वमपि विदित्ततर तथापि प्रकृतप्रकरणसर्जनाधिकारित्ववियोतनार्थं 
प्रधानतया प्रकुतविदेपणस्यैवोपयोगित्वात्‌, न्यायविङारदत्वविरुदस्य विवुधप्रदत्तत्वाचात्मनो न्यायविशारदत्वप्रकटनमर्हत्येव। तदुक्त प्रकरणकृतैव 
प्रतिमाशतक-न्यायखण्डखाद्यादो “यस्य न्यायविशारदत्वविरुद्‌ काश्या प्रदत्त वुधे !* यद्यपि (आत्मनि गुरौ चैकवचन न प्रयुजित" इति वचनादात्मनो 
वहुवचनगर्भितोलैखः समीचीनस्तथापि प्राप्तप्रकाण्डपाण्डित्येन प्रकरणकृता स्वस्य बहुमानपरिहाराय “वय तन्महे इत्यादिवहुवचनान्तास्मत्पदप्रयोगो 
मङ्गलकारिकायामुपेक्षित । अनेनात्मन. सम्यग्जञानपारम्यमुयोतितम्‌। अनेन एष वितनुत' इत्यस्य च सम्यक्त्वमावेदितम्‌। 

अभिधेयमाद -वादमालामिति। स्वाभिमतार्थकथन वाद इति केषित्‌। तत््वुभुत्सुना सद कथा~=वाद इत्यन्ये। यथार्थवोधेच्छुवास्य याद 
इत्यपरे! तत्त्वनिर्णयफल कथाविदेपो वाद्‌ इतीतरे। शासखार्थो वाद्‌ इत्येके! वस्तुतस्तु तक्वनिर्णयार्थं विचाराः वचनानि वा = वादा, 
ते एव मौक्तिकाः = बादमौक्तिकाः, तेषा माला = वादमालेति मध्यमपदलोपिसमासः कार्यः। अनेनार्थत प्रकृतप्करण-तद्तिपायार्थ-तन्ज्ञानादीना 
प्रतिपायप्रतिपादकमभावोपायोपेयभावादय सम्बन्धा प्रदर्गिता । "वितनुत"इत्यनेनात्मनो वादमालाबितननकर्तृत्व तृतीयपुरुपतया वदन्‌ स्वप्रहीभावमाविष्कृ- 
तवान्‌ प्रकरणकारे.\ स्वस्य परसम्बन्धिप्रयोजनमाह दविष्याणा हितकाद्गयेति। षिनेयगोचरकल्याणलक्षणप्रयोजनकामनाप्रदनेनात्मन, शिष्टत्व आविर्भवति । 


क वल्लभा (हिन्दी व्याख्या) -4 


महामहोपाध्याय न्यायविशारद न्यायाचार्यं श्रीयरोविजयजी गणिवर्यं॑चितररूप्रकादा, लिद्नोपदितरैद्भिकभानविचार आदि सात वादो से 
गर्भित बादमाला प्रकरण का श्रीगणेश करते हुए मङ्गल आदि की प्रतिपादक प्रथम कारिका का कार ` इत्यादिरूप से आविष्करण 
करते है जिसका अर्थं है - एकार, जो सारस्वत मन्त्र का प्रधान बीज है, का स्मरण करता हुमा यह न्यायविङ्ारद (महामहोपाध्याय 
यरोविजयजी महाराजा) शिष्यो के हित की कामना से वादमाला प्रकरण की सचना करता है।१॥ 


< मङ्गलकारिकाविङेषार्थं < 


उपाध्यायजी महाराज अपनी अनोखी शीली से स्वरचित प्रत्येक ग्रन्य के प्रारम्भ मे ेकार का सूचन क्सर भी तरह कर 
देते दे, जो शरदा माता की ओर अपने भक्तिभाव, समर्पणभाव एव कृतज्ञत्वं का योतक हे ओर मन्न का सम्पादक भी। 


] 


२ वादमालाया वित्ररूपवाद-° # चिनररूपे विप्रतिपतिप्रव्नम्‌ + 





(नके 


तत्न चित्ररूप विचार्यते! तत्र “नीलाममवायिकारणको नीलो न वा ? इति विप्रतिपत्तिः। विधे. पषतावच्छदकावच्छेदन 
व ८ 1 
$ टमटता ॐ 


तरिष्यगोचरभावोपकाग्डिकीपपरददनिन परम्परया मोषस्य म्बप्रयोजनत्वमुपटर्वित, तादिकोपकागभिलपम्यापि मोमजनेकन्वनियमात्‌। प्रवृतपरसग्णप्रति- 
पायपदार्यवुभत्सु समयो बिदानधिकारीति मामर््यगम्यम्‌। अत एव प्रकृतप्रकरणप्रतिपायपदार्योमिगम श्रोतृणामनन्तग श्रयोजन मोत्ञठच प्मपरमित्यपि 
ठभ्यते। एवश्वानुबन्यचतुष्टयकलितत्वाद्कृतप्रकग्ण अयिकृतमुमुःूप्रृत्तिनं दुपेटति फटितम्‌॥\ श 























उपोदढधातसद्वतिमाह- तत्रति प्रकृतदादमाटायाम्‌। चिवररूय = वित्ररूपपदप्रतिपाय पिनाति = मीमास्यत। अनेन चितररूपप्रकागवादम्य 
प्रयममोक्तिकत्व प्रकृतमाटायामभिदितम्‌। तत = वित्ररूपप्रकारावादम्यले, “नीलानमवागिकाग्णक अवयवनीटमूपाममवाविकाग्णक नीट = 
अवयविनीलगुणो न वा? इति विप्रतिपत्ति । अत्र विपिकोटिर्नव्यनेयायिकादीना निपिधकाटिम प्राचीननयायिकादीनामिति ध्मेवम्‌। विरु प्रतिपत्ति 
रिप्रतिपत्ति ! सा च ज्ञानालिका अब्दप्रयोगात्मिका वेत्यन्यदेतत्‌। “यित्ररूप नीटाममवायिकाग्णक न वा ? इति विप्रतिपतिम्नु न मम्भवति 
नव्यनवायिकादिमते उदेशयाऽ्परसिद्धे ! विप्रतिपत्ती तु बाद्प्रतिवादिनोरुभयोवोदरेश्यप्रमिद्धगव्रश्यकत्वात्‌ । 


नन्वत्र विधिकोरौ सिद्धसाधनम्‌, पटादिनीटकूपस्य तन्तुनीटरूपाममययिकाग्णत्वन्य प्राचीननैवायिकादिमि स्वीकृतत्वात्‌! अत पए निपेधकोरी 
वाध्र पटनीलसूपे तन्तुनीटम्पाममवायिकारणकत्निपेधस्य व्याहतेग्त्या्द्भायामाद्‌- विये पमतावच्छदकावच्छेदेन उदेभ्यत्वादित्यत्रापि सम्बध्यते। 
प्रकृते नीटरूपासमवायिकागणकत्वस्य दि पक्षतावच्छेदकम्‌ । तत उदवेश्यतावच्छेदकावच्धेदेन पिधिकोरेरुदेष्यत्वमित्यर्यं । नीलमूपाममवाविकार्णक्त्राव 
च्छेदेन नीटकूपत्रस्य विधेयत्वमुपलमभ्यते। नीटाममवायिकागणको नील्गुण एवेति नव्यरनेयायिकादीना वििपक्षम्यिताना मतम्‌। ततस्र न मिद्धमायनम्‌, 





रि वल्टभा 








एक पन्य ठो काज। प्रयम कारिका के प्रयम पाद मे मन्नठ का निदेश कर क द्वितीय पाद मे न्यायविदारदविटोपण के बिदोप्यविधया 
अपना उल्टेख कपा ह! विद्याधाम क्री मे पण्डितो मे अर्पित यथायं न्यायविदाग्द उपायि मे प्रकृत प्रकरण की स्वना मे श्रीमद्जी 
क॒ सम्यक्‌ मामर्व्यं ध्वनित देता ह "वादमाला वितनुते इम तृतीय पाद ने अभिथेय का निदा क्रा गवा द्‌। अतत वादमाला 
प्रकरण आर उनके पटार्थो के वीच प्रतिपाय-प्रतिपादकभाव मम्बन्य ऊ परहा नूचना मिल्ती ह। उपाप-उपभाव भी पर्दा मम्बन्य हे 
सक्ता दे, क्योकि प्ररनुत ग्रन्य मे प्रतिपाद्य पार्या का ज्ञान सपेय = माध्य द एव यद ग्रन्थ उमक्ा उपाय = साधन द! मद्र 
कारिका के उत्तरां के अन्तिम पाद मे परगोपकाररमिकं प्रकरणकार श्रीमद्‌ ने शिष्यो के कल्याणस्वरूप परमम्बन्थी स्वप्रपोजन ऊी कामना 
को प्रकट की ह} निप्यविपयक ताच्िक परोपकार मे मोषप्राप्तिम्वरूप स्वमम्बन्धी प्रधान स्मेप्रयोजन का प्रकागन भी दो ही जाता 
ह] निप्यो का सामात्मरयोजन द इम प्रकरण मे प्रतिपा्य पदार्थो का बोध ओर परम्परा मे प्रवोनन ह मुक्नि, जो मभी आस्तिको 
को व्छभ रोती द| अतएव मोमप्र्ति के उद्दा ने उस प्रकेगण मे समूवित पदार्या का जिज्ञानु योग्य पाटक्तवर्गं इम प्रकरण के 
पठन-पाठन का अपिकारी द- यह भी अर्यत माद्य हो जाता दं। इम त्द्‌ अभिधेय, सम्बन्ध, प्रमोजन आर अपिकारी-इम अनुवन्धचतुष्टय 
का श्रीमवूजी ने म्नल्कारिका मे निरूपण किया द, जिमके फलन्वरूप अयिकारी श्रोता-पाटक की इम प्रकरण मे अमन्दिग्य प्रवृत्ति 
दो सक्ती इ। 










[1 चित्ररूपप्रकाशवाद मे विप्रतिपत्ति का उद्धावन [] 

तत्र०! यर्दा प्रथम वाद का नाम दे चित्ररूपप्रकादावाद। उम वादम्यल मे चित्ररूप की मीमाना की जाती हई] चिन्ररूपम्यट 
मे विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध मान्यता इम तर्द ईह कि- नीटरूपासरमवापिकारणक नीट गुण है वा नही ? यहाँ पम ह नीटरूपासमबायिकारणक 
अर्यात्‌ नीलरूम ह अस्रमवागिक्रारण जिसका वह गुण। कु विद्वानों की यह राय ह कि नीठरूपाममवायिकारणक नील गुण होता 
दै ओर अन्य मनीपियो की यह्‌ मान्यता हं कि बट्‌ नील गुण होता नदी ह] वियिकोटि हे म्वत्तन्न चिनररूप के प्रतिमेपको की 
ओर निपेधकोटि द अतिरिक्नचित्ररूपवादी की। 

व्रि ! यर्तौ यह्‌ गद्का दौ सक्ती हे कि-> “पपरम्नुत विप्रतिपत्ति मे विधिकोटि मे सिद्धमाथन टोष ई, क्योकि नीटासमवायिकारणक 
नील गुण को त्तो निपेधकोटिवले मनीषी भी मानते हे। तन्तुनीटरूपाममवायिकारणक पटनीलरूप का प्रतिक्षेप कोन करना है ? कोई 
नही । मतल्व कि मिद्ध = प्रतिवादी को अभिमत का दी यह्‌ साधन वन जाने मे मिद्धमाधन दोष प्रसक्त होता ई। प्रतिवाद 
सम्मत पदार्थं की मिद्धि के छि कोई भी वादी प्रयत्न करता नही हे! ए निपेधकोटि मे वाध दोप भी प्रसक्त दोगा, क्योकि 
पठ्नीरस्स तन्तुनीटरूपाममवागिकारणक देने से शनीलरूपाममवागिकारणक नीलरूप नदी दहे यद निपेध वाधित हो जाता द "< 
मगर उसके ममाथाना्वं पह कठा जा यक्ता ह कि विधिक्ोटि पतततावच्छेदकसामानायिकरण्येन नदी किन्तु पतावच्छेदकावच्छेदेन द। 






ॐ चित्ररूपे नानाविप्रतिपत्तिप्दर्शनम्‌ -€ 3 









































निपेधस्य च सामानाधिकरण्येनोदेदयत्वान सिद्धसाधनवाधौ । 


(नीलरूपासमवायिकारणकरूपत्व पीतासमवायिकारणक्वृत्ति न वा १ नीलो नीलान्यरूपासमवायिकारण न वा 
इत्याया वा विप्रतिपत्तयः। 


# रेमलता $ 


पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि प्रति पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन सिद्धेरपरतिवन्धकत्वात्‌। निपेधकोटिमद्गीकुर्बता प्राचीननैयायिकादीना मते 
तथात्वाऽसिद्धे,, नीलासमवायिकारणके कस्मिर्विननीलेतरत्वस्यापि तै स्वीकारात्‌। निपेधस्य च सामानाधिकरण्येन = पक्षतावच्छेद्कसामानाधिकरण्येन 
उदेश्यत्वात्‌। नीलासमवायिकारणकत्वसामानाधिकरण्येन नीलत्वनिपेध इत्यर्थं । नीलरूपासमवायिकारणकत्वावच्छिनन मीलरूपमेवेति न किन्तु 
नीलासमवायिकारणक नीलेतरदपीति प्राचामभिप्राय । ततद न वाधोद्धावनसम्भावना, केवलनीटरूपासमवायिकारणके नीलरूपत्वनिपेधस्य 
प्राचामसिपाधयिपितत्वात्‌। ततो नैतादराविप्रतिपत्त्यसम्भवः। 


ननु (नीलासमवायिकारणको नीलो न वा ?” इत्येव विप्रतिपत्िप्रदरनि नेद विज्ञायते यदुत पक्षतावच्छेदकावच्छदेन विधेरुदेशयत्व तत्सामानाधिकरण्येन 
च निपेधस्येति, अन्यत्र सर्व्न विप्रतिपत्तौ विधे सामानाधिकरण्येन निपेधस्य चोदश्यतावच्छेदकावच्छेदेनोदेश्यत्वदर्ानादित्याशड्काया प्रकारान्तरेण 
विप्रतिपत्ति प्रदर्शयति- नीलरूपासमवायिकारणकरूपत्व पीतरूपासमवायिकारणकवृत्ति न वा? इत्ि। अत्र विधिकोरिरतिरिक्तचित्ररूपवादिना 
प्राचीननैयायिकादीना, तन्मते चित्ररूपस्य नीरपीतादिनानारूपासमवायिकारणकत्वेन नीलासमवायिकारणकरूपत्वस्य पीतरूपासमवायिकारणकवृक्ति- 
त्वात्‌। तस्यैव चित्रत्वाभिधानात्‌। निपेधकोरिर्चातिरिक्तचित्ररूपमनद्गीकुर्बता नवीननैयायिकादीना, तन्मते नीलरूपासमवायिकारणकरूपत्वस्य नीलरूप 
एव सत्वेन पीतरूपासमवायिकारणकवृत्तित्वविरहात्‌। अत्र विधेरुदेश्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनोदेश्यत्व निपेधस्य चोदेरयतावच्छेदकावच्छेदेनेति 
ध्येयम्‌। 

विरिष्टस्य विरिष्टधेयताया वाऽनतिरिक्तत्वानेदमयपि विग्रतिपत्तिद्न समीचीनमित्यमिसन्धाय विप्रतिपतत्यन्तरमाविप्करोति नीलो नीलान्यरूपासम- 
वायिकारण न वा ? इत्याद्या वा विप्रतिपत्तय इति। नीलत्वस्योदेश्यतावच्छेदकत्वम्‌। तदवच्छेदेन निपेधस्योदर्यत्व नवीननैयायिकानामतिरिक्तचित्ररूपमनद्गी- 
ुर्वता नये तत्सामानाधिकरण्येन च विधेरुदेदयत्वमतिरिक्तचित्ररूपमद्गवुर्वता प्राचा मते । तेन न सिद्धसाधनमदातो वाधो वा । पीतकपालसमवायिकारणक- 
घटसमवायिकारणान्तरकपालसमवेतनीलरूपस्य प्राचीनमते नीलान्यचित्ररूपासमवायिकारणत्व नव्यनैयायिकादिमते च नेत्यत्र विप्रतिपत्तौ तात्पर्यम्‌ । 
नीलरूपत्वस्यात्र पक्षतावच्छेदकत्वम्‌। आयपदेनात्र “पीतः पीतेतररूपासमवायिकारण न वा ? शुक्ल शुक्लेतररूपासमवायिकारण न वा ? 
इत्यादिविप्रतिपत्तग्रहणमित्यवधातव्यम्‌। 


क़ि वल्लभा 4 


मतल्व कि यत्‌ किञ्चित्‌ नीठअसमवायिकारणक मे नीरत का विधान अभिमत नदी हे किन्तु नीठासमवायिकारणकत्वावच्छित्न यानी 
सव॒ नीलजसमवायिकारणक मे नीत्वजाति का विधान अभीष्ट है। यह्‌ तो निपेधकोटिवादी अत्तिरिक्तचित्ररूपवादी को मान्य नही दे। 
अत नीलासमवायिकारणकत्वस्वरूपपक्षतावच्छेदका- वच्छेदेन नीकत्व का विधान कले मे सिद्धसाधन दोप को अवकाङ नही रहेगा, क्योकि 
पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन सिद्धि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धि की प्रतिवन्धक होती नही दै। इस तरह निपेधकोटि मे भी वाध दोप 
निखकाश दे, क्योकि नीलत्वजाति का निपेथ नीलासमवायिकारणक- त्वावच्छेटेन नही किया जाता है किन्तु नीकासमवायिकारणकत्वसामानाधिकरण्येन 
अथात्‌ नीरूप जिनका असमवायिकारण दै उन सव मे नीठत्वजाति का प्रतिषेध नदी किया जाता है किन्तु उनमे से कतिपय मे 
दी, जो नीठपीतादिजन्य है, नीठत्वजाति का निषेध किया जाता हे। इस स्थिति मे वाध को अवकाड नदी रदेगा, क्योकि उसमे 
चिन्रत्व जाति रहती दे । इस तरह विधिकोटि मे सिद्धसाधन एव निपेधकोटि मे वाध को अवकाश नही हं । 


¢^ अन्य विप्रतिपत्ति का प्रदर्शन ^\ 


नीलरू० : अथवा विप्रतिपत्ति का प्रदान दुसरी तरह भी किया जा सकता दे कि 'नीलरूपासमवायिकारणकरूपत्व पीतरूपासमवायिकारणकवृक्ति 
हे या नदी? विधिकोरि हे अतिरिक्तचिव्ररूपवादी की ओर निपेधकोटि हे स्वतन्त्र चित्र रूप को मान्य नही करनेवाले विद्धानो की। 
चिररूप तो नीलपीतादि अनेकविध रूपो से जन्य होने की वजह नीलरूपासमवायिकारणकरूपत्व (= चिव्ररूपत्व) पीतासमवायिकारणक 
= चिररूप मे वृत्ति दो सक्ता है - ेसा दिथिकोटिवादी चिवररूपवादी का आङ्ञय हे । मगर अवयवी मे नील, पीत आदि अनेकविध 
रूपो की उत्पत्ति को मान्य कर के स्वतन्त्र चित्र रूप का अनङ्गीकार करनेवाठे विदान्‌ नीलरूपासमवायिकारणरूपत्व (नीलत्व) को 
पीतरूपासमवःयिकारणक (पीतरूप) मे वृत्ति मानते नही दे। इस तरह वे निपेधकोटि का स्वीकार करते ह। अयवा यह भी कहा 


जा सकता हे कि यों विप्रतिपत्ति का आकार यह है कि नीरूप नीलान्यरूप का असमवायिकारणं है या नही ¢ विधिकोरि 





 वादमालाया चित्रूपवाद-? + पाकनयित्रर्पप्रति्षप" # 





अत्रैकदगिन नीलासमवायिकारणको नील पय, नीलातिरिक्तस्य तत्र गौरवात्‌! तयादि वित्रत्वावच्छिन्न प्रति न 
नीलल्वादिना देतुत्व, व्यभिचारात्‌। नापि रूपत्वेन, नीटमात्रारव्धेऽपि तदापत्तेः। 


अथ नीलेतर-षीतेतररूपादेरपि तत्र देतुत्वान्न तदापत्तिः, यत्रैकावयवे नीलोऽपरत्र च पीतजनकाग्निसयोगस्ततराययवे 



























क टमटता ॐ 


केचित्तु नीलकूपाममवायिकाग्णक पीतम््पाममयायिकारणक न वा? इनि प्रतिपत्तिरिति वदन्ति, तन चारुतया चकाम्ति, 
नीलरूपासमयायि राग्णस्य नीलस्य पक्षत्वे वाधात्‌, चित्ररूपस्य पतय त्वात्रयाऽमिद्धे 1 


नानारूपवदवयवा्यावयविषु ^एकर्विमोऽय घट' इत्याद्प्तीत्यनुगेादतिग्क्तमेव तत्र॒ चित्रम्प, नील्त्वादिना तद्धतीतर्विपयस्तु 
अवयवनीलादिफमेव परम्परयेति न्यायसग्प्रदायानुगधिनः। 

अत्रे = प्रस्तुतदिप्रतिपत्ता सत्या पएक्देटिन = नैयायिक्रकदेशीया । अन्वयश्रास्याग्र द्वितीयन आहुग्त्यनेन सद । प्कदरगरात्वम 
सिदान्तैकटेशाभ्युपगन्तृत्वे सति किञ्चिटन्ययाऽद्रीकर्नृत्वम्‌। तयादि नीटाममरापिकारणफा नीट = भगयविमम्वरेतो नीत्गुण एव, न तु 
नीटेतरोऽपि। कुत १ उच्यते, नीटानिरिक्तम्य तच्च = नीटाऽसमवायिफाग्णकत्वे गौरवात्‌। तयादि प्रयममतिग्क्तिविव्ररूपलस्षणो धर्मी कल्पनीय.» 
तत्र॒ चातिरिक्तचिवरत्वजाति-तत्ममवाय-क्लूप्तपदार्यभेद- नानारूपवटवययग्ब्यावयपिमम्ेत्वादय धर्मा अपि कन्यनीया“म्युरिति मदागीग्बम्‌! न 
च प्रामाणिकत्वेनास्य फलमुखत्वमिति गद्धनीयम्‌ प्रामाणिकत्वस्यवासिदधे। न च कार्यकारणभावनिद्रय एगान्न प्रमाणमिति बच्यम्‌ 
सम्यकार्यकारणभावनिर्वच- नस्याऽमम्भवेन तन्निदचयायोगात्‌। तयाहि समयरयेन नित्रत्राच्छिन्न = वित्रसामान्यलक्षणकार्यं प्रति न 
स्वसमवायिसमतत्वसम्बन्धन नीलनादिना देतुत्रम्‌। कुत॒”? उच्यते केव्ल्नीलकपालाय््ये घटे वित्ररूपानुत्पादेन व्यभिचारात्‌ = अन्वयव्यभिवारात्‌। 
न च नीलपीतादे. सम्भूय नीलत्व-पीतत्वादिना चित्रफ़ारणतोपगमान्नाय दोप इति वान्यम्‌ तवापि शुक्ट-ग्क्तकपादयाग्व्यपटे चित्ररूपोत्पाददशनिन 
व्यभिचारात्‌ = व्यतिरेकव्यभिवारात्‌। न दय नियमोऽस्ति यदुत नील-पीत-रक्त-शवतादिभिस्सकटरव सम्भूय विच्रूप त्वटभिमत जनयितव्यमिति। 

नापि समवायेन वित्रत्यावच्छिन्ल प्रति म्वममवायिसमवयिन रूपेन दतु सम्भवति, नीटमातराग्ब्ये = केवलटनीलाययवारएव्येऽवपविनि 
पटादा अपि तदापत्ते = समवायेन वित्ररूपोत्पादप्रसक्ते"। न चव भवति! अतोऽन्वयव्यभिचागन्न रूपत्वेन चित्रकागणत्वाभिधान समीीनम्‌। 
चित्रत्वावद््न्ननिरूपितकागणत्वानिर्वचनेन नास््यत्िग्क्ति चित्ररूपमिति नील एय नीलासमवायिकार्णक इति नैयापिकेकटेशीयाशय 1 

अतिरिक्तचिव्ररूपवादी बराद्वते-अयेति। अग्रे द्वितीयचेत्पदेनास्यान्वय न केवल रूपत्वेन स्पम्यैव किन्तु नीलेतर-पीतेतररूपदेरपि तत्र 


= चित्रत्वादच्छिन्ने प्रति देतुत्वात्‌ न नीटेतररूपगन्येन नीटरूपवता कपालादिनाऽऽग्वये घटादा समवायेन तदापत्ति = चित्ररूपोत्यक्तिप्रसक्ति , 
घट स्वाग्रयममवेतत्वसम्बन्येन रूपस्य मत््येऽपि नीटेतररूपस्य विरहात्‌। 





क़ि वल्लभा 
ट पृयक्वित्ररूपवादी की, क्योकि वे नीठरूप को, जो नीलपीतकपाठदढयाख्य पट के कारण एक कपाट मे रहता ट, नीटेतर (=चि्) 
रूप का अगमवापरिकारण मानते ट । निपधकोटि ह पृथक्‌ चित्ररूप को मान्य नही करेवाटो की, जो नील को नीलान्यरूप का 
कभी भी असमवाविकारण मानते नही हे । इम तरह विप्रतिपत्ति का यँ प्रददानि किया जा मकता ह । 


> चित्ररूपपक्ष म गौरव - नैयायिक एक्टेशी © 


अत्रिक० । यँ नेयायिक एकटेसी का यह कथन दं कि-नीररूपाऽममवािकारणकं नील खूप ही देता हे अर्थात्‌ जिसका असमवायिकारण 
नीट गुण दो वह नीक रूप दही होता हे न कि नलितर (चिद्रूप) भी, क्योकि वेमा मानने पर कार्यकारणभाव मे गोसव प्रसक्त 
देता द । वट इसन तरद-वित्रतरावच्छिनन = मकठ चित्ररूप के प्रति नील्लेन नीट रूप को तो कारण माना जा नही सकता, 
क्योकि तव व्यभिचार टोप प्रमक्त होता दे । केवट नीटरूपवाले तन्तुमो से चिव्ररूपवाले पट की उत्पत्ति नदी होने मे अन्वय व्यभिचार 
दोष स्पष्ट दे । एव पीति, शुक्छ आदि मे उत्यतर होनेवाटे चिन्ररूप मे व्यतिरेक व्यभिचार दोप भी प्रसक्त होता ह । 

यदि चित्ररूपवादी की ओर मे यह कटा जाय कि -> शवि्रूम मात्र के प्रति रूपत्वेन कारणता हेण < तो यह भी 
ठीक नदी ह, क्योकि तव॒ तो केवल नीटरूपवाे तन्तुजो से आख्य पटमे भी चित्ररूप के उत्पाद की आपत्ति आयिगी] पट 
के अवयव तन्तुज मे रूप सामान्य तो रहता दी ई। 














क चित्र के प्रति नीलेतरादि कारण - पूर्वपक्ष 4 
क्ष * अय । चिनररूप के 





प्रति रूपत्वेन कारणता का स्वीकार कले पर भी नीटेतर, पीतितर आदि सू्पकोभी दम 


® सामग्रीत्वेन न प्रतिबन्धकता ® ५ 





~ चित्रोत्पत्तिस्वीकारान्न व्यभिचारः । न च नीलाभावादिषट्कस्यैव समवायेन विजातीयचित्र 





# रेमलता $ 


ननु यत्र घटादौ एकावयवे = एकस्मिन्‌ कपालादौ नीलो गुणः अपरत्र अवयवे कपालादौ च पीतजनकाग्िसयोग तत्र घटादौ 
चित्रोत्पत्तिनं स्यात्‌, धटादौ स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलेतररूपस्य विरदात्‌। न चैव भवति। तत्र चित्रोत्पादस्य सार्वजनीनत्वात्‌। अतो 
नीठेतर-पीतेतररूपादेः चित्रजनकत्वेऽन्वयव्यभिचारस्य दर्निवारत्वमित्याङ्धायामयवादी व्याच््े यत्रेति। तत्र॒ = निरुक्तधरादिस्यले अवयवे = 
पीतरूपजनकागिसयोगवति कपालादौ पीतरूपोत्पत्त्यनन्तरमेव अवयविनि घटादौ चितरोत्पत्तिस्वीकारात्‌ न व्यभिचार = व्यतिरेकलव्यभिचारः। 
घटादौ विन्रोतयत्त्यव्यवदितपूर्वक्षणावच्छेदेन स्वा्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलेतरस्य पीतरूपस्य सत््वात्‌। एतेन पाकजचित्रे मानाभावः प्रदरः, 
नानाकार्यकारणभावाऽकल्पनेन लाघवात्‌। पाकादापरमाण्वन्तमवयविनाशो भवतु मा वेत्यत्र नास्माकमाग्रहः किन्तु पाकादेव येष्वेव नानारूपाण्युत्पयन्ते 
ततश्च तेभ्य एवावयविनि चित्ररूपमुत्ययते, अवयविरूपस्यावयवरूपासमवायिकारणकत्वनियमात्‌। अतः चित्ररूप न पाकज किन्तु रूपजमेवेत्ययवादिनोऽ- 
भिप्रायः। 


ननु समवायेन चित्रत्वावच्छिन्न प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीठेतरषीतेतरादिपट्कस्य हेतुत्वकल्पनपिक्षया विजातीयचित्र प्रति 
स्वाध्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलाभावादिपट्कस्यैव हेतुत्व कल्पयितुमर्ति । युक्तञ्चैतदेव, अन्यया यत्रैकावयवे नीलोऽपरत्र च पीतजनकाग्निसयोगस्तत्र 
चित्रोत्पादानापत्तेः तत्र नीलेतरादिपट्कस्य विरहात्‌, पाकाद्वयवे पीतरूपोत्पादानन्तरमेवावयविनि चित्रोत्पादस्वीकारस्य कोदापानप्रत्यायनीय- 
त्वादित्यादायवता मतमपाकरतुमुपदर्शायत्ति-न चेति। वाच्यमित्यनेनास्यान्वयः। नीलाभावादिषट्कस्यैवेति। एवकारेण नीलेतर-पीतेतरादे््यवच्छेद्‌ः कृतः। 
विजातीयचित्र = रूपमात्रजचित्रेतरचित्रमात्रवृत्तिवैजात्यावच्छिन्नम्‌। गौरव तु प्रामाणिकत्वान्न दोपायेति शङ्धाशायः। 

ननु समवायेन निरुक्तवैजात्यावच्छिन्न चित्ररूप प्रति नीलाभावादिपट्कस्यैव स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन हेतुत्वेऽभ्युपगम्यमाने तु यो घटो 
नीलपीतकपालाभ्यामारव्धस्तत्र पाकेन यदा कपालपीतरूप घटसमवेतचित्रूपञ्च नाश्येते तदनन्तर पाकनादितपीतरूपे कपाले व्याप्यवृत्ति नीलरूप 
सञ्जायते तत्समकालमेव धटे चित्ररूपोत्पादप्रसङ्गो दुर्निवारः तदव्यवहितपूर्क्षणावच्छेदेन घटे स्वाम्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलाभावादिपट्कस्य सत्त्वात्‌। 
चित्र प्रति नीठेतर-पीतेतररूपादेतुत्वे तु नाय प्रसन्नः, पाकनादितपीतरूपकपालवृक्तिव्याप्यवृत्तिनीलरूपोत्पादाऽन्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन नीलेतरादिरूपस्य 
स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन घटेऽवि्यमानत्वात्‌ । ततच्र नीलेतर -पीतेतररूपादेरेव चित्रत्वावच्छिन्न प्रति हेतुत्व युक्त न तु नीलाभावादिपट्कस्य 
रूपमात्रजचित्रेतरचित्ररूप प्रति कारणत्वम्‌ । एतेन गौरवस्य प्रामाणिकत्वमपि निराकृतम्‌ अन्वयव्यभिचारादित्याङयेनाथवादी निरुक्तङा्कामपाकरोति 


¢ वल्लभा 





चिनररूप के प्रति पृथक्‌ कारण मानते ह । इसलिए केवल नीक तन्तुओ से आरन्य पट मे चित्ररूपोत्पाद की आपत्ति नदी दी जा 
सकती, क्योकि वहां चित्ररूपजनक नीठेतर रूप अविद्यमान है । यहां इस समस्या को कि -> चित्ररूप के प्रति नीठेतर-पीतेतररूपादि 
को कारण मानने पर जिस घटादि अवयवी का एक अवयव=कपालादि नीलरूपवाला होता है ओर दूसरे कपालादि अवयव मे पीतरूपजनक 
अम्िसयोग होता है तव भी अनन्तर क्षण मे घट मे चित्र रूप की उत्पत्ति दोने से व्यतिरेक व्यभिचार अयिगा, क्योकि चित्रोत्पादान्यवरितपूर्॑षणावच्छेदेन 
वहां नीठेतर रूप रहता नही दै"<- भी अकार रहता नदी दे, क्योकि वं कपाल मे पाक से पीतरूप की उत्पत्ति के अनन्तर 
ही षट मे हम चित्ररूप का स्वीकार करते है। मतछठ्व कि पीतजनक अग्निसयोग से कपाल मे पहले पीतरूप उत्पत्र दोता द । 


तव॒ घट मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ से नीठेतर पीतेतर आदि रूप रहने से तदनन्तर क्षण मे समवाय सम्बन्ध से षटमे चिर रूप 
की उत्पत्ति दोने मे कोई दोष नदी है। स्वसामग्री से कार्योत्पत्ति होने पर व्यतिरेक व्यभिचार दोष को अवकाड नदी रहता दै । 


@ नीलाभावादिपट्क मे चित्ररूपकारणता नामुमकिन ® 


= 


न च नीलाभा। चिन्ररूप के विपय मे अन्य विद्रानो का यह्‌ मन्तव्य रै कि -> “विजातीय चित्ररूप समवाय सम्बन्ध 
से जां उत्पन्न दोता है वहं स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से नीलरूपाभाव, पीतरूपाभाव, शुक्टरूपाभाव, रक्तरूपाभाव, कृष्णरूपाभाव ओर 
इरितिवणामाव ये छ रहते दी टे। अत समवाय से विजातीय चिररूप के प्रति नीलामावादि पटक स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से कारण 
हं । जैसे एक कपाल मे नील रूप ओर दूसंर कपाल मे पीत रूप रहने प्र घट मे स्वा्रयममवेतत्वसम्बन्ध से नीठाभावादि षट्क 
रहता हे । पीतकपाल मे नीलाभाव, शुक्छाभाव आदि रहते है एव नीठकपाल मे पीताभाव, शुक्छाभाव आदि रहे है । नीलामावादि 
षट्क के आश्रय कपालद्धव मे घट समवेत होने से नीलामावादि षट्क स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्य से षट मे रहते है ओर वर्ह विजातीय 


चित्ररूपं समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता दै। अत चित्र सामान्य के प्रति नीकेतर, पीतेतर आदि रूपपट्क को कारण मानने 
की जरूतत नही दहै""< {८ 


१ 





£ वादमालाया चित्ररूपवाद" ङ्‌ कार्यसहमायेन दतुत्वोनम्‌ इ 



















परति स्वा्रयसमवेतत्वसम्यन्येन देतुत्मस्तिति वाच्यम्‌, नीट-पीतोभयकपाला्े घटे पाकनाप्रितावयवीतस्ववित्रेऽययय 
वयाप्यृत्तिनीलोत्पत्तिकाले चित्रोत्यत्यापत्तेः! न॒ च कार्यमहभावेन नीछाभावाठीना तद्धेतुत्वान्नाय दाप इति वच्यम्‌, 
नील-पीत-ेततनितयकपालारव्ये पाकेन पीतयेतयोः कमेण नागे भेतनागकालऽपि तदापत्तेः । 


„~ ----~-------------~-----------------------------------------------~-- 


# टमटता $ 


- नीटोपीतोभपक्पाटासये = नीटपीतकपालाभ्या समाग्व्ये घटे अग्यिनि, अत्र “चित्रोत्य्यापततेरि'त्यन्यीयते । प्राकनादितायपप्पीनस्वकि 
इति अवयवपीत्च स्ववित्र चेति अवययपीतम्बचिद्र, परारनाकितिऽवयरपीतस्ववित्रे यस्य म तया तस्मिन्‌ धटे, अप्रग्रे = पटममवापिकार्ण 
कपाले पकेन व्याप्यवृत्िनीटोतत्तिकाे = स्वाभाराऽप्मानापिकगणनीलम्पोत्यादमणावच्छदेन, वितरोलन्वापते = पिजातीयविनम्पोत्पादप्रमक्तेः। 
अय भाव, असमवायिकाग्णनाशम्य द्रयनायकलेऽपि गुणनादाकले मानाभावरेन नाययगपीतनादादपयविचित्ररपनादाः सिन्तु येन पाक्रनागयवपीतम्- 
पना तेनंवाषयव्िचित्रनादाः । पकनावयवे नीलोत्पत्ती मत्यामद्ययनीटाभ्यामेवापासुनम्यले कलप्ताभ्यामरयविनीटोत्पाद इति वेस्तुम्यिति" । 
पर नीलामावादिपट्कस्य चित्रननक्त्वे तु निस्क्तावयवे व्याप्यवृत्तिनीटोत्पादकाटे चिन्रोत्पादापतति" दुर्गाग, तपूर्वणे तत्रापयगिनि नीटामावादिपटूकस्व 
सत्त्वात्‌ न चेव भवति! अतोऽन्ययव्यभिचागन्न नीलाभावादिपदूऊस्य गिजिातीयचित्र प्रति स्वा्रयममवेतत्वमम्बन्धन कारणत्वमर्तीत्ययाडय' । 

यत्तु पाकेनात्रयवे नीटोत्पत्तिकाटेऽवययिन्यपि ते्मैव नीलोत्पिमम्भये नीरोत्यादकमामग्रीतः प्रतिपन्यदिप न तदानीं विवरमपोत्पत्यापत्तिग्ति, 
तन्न चार, नीलादिसामग्रीत्वन वित्रप्रतियन्पकत्वफन्यने महागौग्यात्‌। 


परवादामपाकर्तुमुपदर्यति न चेति। वाच्यमित्यनेनाम्यान्वय । कार्यमटमविन = कार्योत्पादममङालीनतेन न तु कार्योत्पाद्रायवदितपूर्यकालि- 
कत्वेन, नीठाभावादीना पण्णा तदरधतुत्वात्‌ = समरयेन वरिजातीयवित्न प्रति म्बायेयममेतत्वमम्बन्धेन कारणत्वाभ्युपगमात्‌, न अय = 
निरुक्तान््रयव्यभिवारलक्षणो टो पाक्रनाशितपीतरूप कपाले व्याप्य ृनिनीलरूपोत्यत्तिकालावच्छदेन धटे म्वाभ्रयममवेतत्रममर्गेण नीलाभावादिपटकस्य 
विरदान्न तदा रट विजातीयचित्रोत्पादप्रयद्र"! न हि कारणतावब्छेदकमम्बनयन काग्णतायच्छेदकम््पेण कारणविरदे कार्योत्पादापाटन सम्भवतीति 
बद्धाय" । 


अयवादी तन्निराकरोति - नीटपीतयेतत्रितयकपालाग्व्ये पटेऽवयविनि पाकन = रूपपरावर्तकविजातीवाग्निसयोगेन पीनथेतपो कपाटसमदेत- 
सूपयो. क्रमेण नाड श्रेतनादाकाटेऽपि = कपाल्समदेतयेतसूपनाोत्पत्तितरणावन्छेरेनाऽपि तदापत्ते = विजातीयचिव्रात्पादापत्त" । अयमव्रायवादिनाऽ- 


~ 


नीठपीततो०। मगर यट मगत नही हे। उसका कागण यट ह कि जहौ नीठ-पीत रे कपत्ये मे चित्र यट उलन्न लेता द 
आर पाक गे पीत अवयत्र कर पीत रूप का आर्‌ स्व॒ = घटके चित्र रूप का ना दोना दई वर्ह नष्-पीतरूपवाठे अवयव 
कपा मे पाक द्वारा व्याप्यवृत्ति नीर रूप की उत्पत्तिकाट मे यट मे व्रिजातीय चित्र रूप की उत्पत्ति का प्रनग दोगा, क्योकि 
उसकी अन्य्ेदित पूर्वं क्षण मे धट मे स्वाश्रिययमवेतत्वमम्बन्थ मे नीलभावादिषटूक यिद्यमान ६। मगर वम्तुम्यिति यह दै कि उन 
चट मे विजात्रीव चित्र रूप तवे उत्पन्न दता नही ह । यदि इम आपत्ति के निवारणार्थं नीटभावादिपटूककारणतादादी की ओर 
सं मट्‌ कदा जाय कि -> ननीटाभावादिपटूक को हम भमवाय मम्बन्थ मे विजातीय चित्ररूप के प्रति स्वाग्रयममवेत्तन्मम्बन्य भे 
कार्यमदभविन कारणं मानते हे। मतटव कि विजातीय विद्ररूपोत्पाद की अन्यवदटिति पूवं क्षण मे नीठाभावादि प्टूक की विमानना 
अपिक्षित नदी ह किन्तु कार्योलादकाठ मे दी नीटाभावादि पटूक की विद्यमानता अपेक्षित दे¡ ममवाय मम्बन्ध. मे अवयवी मे चिब्रोत्य्तिकषणावच्छेदेन 
नीठाभावादिपटूक रहने प्र ही वित्ररूपात्मक कायं की उत्पत्ति हौ सकी हं । उपपति स्यल मे नषपीतरूपवाले कपा मे व्याप्यृत्तिनीलोत्पत्तिणावच्छेदेन 
नीलरूपाभाव नदी दोने की वनद्‌ चित्ररूपोत्पत्ति के प्रमग स्वरूप ठोष को अवकाग नरी "< 








रि वल्टभा 














। नीलपी०। ततौ यह भी अमगत है, क्योकि भर्दौ नीठ, प्रीत ओर भरेत इन तीन रूपव कपाटो मे कोई घट उलन होता 
द ओर उसमे पाक से क्रमदरा कपाल के पीति रूप आर श्रेत रूप का नश दोता दै वहाँ उम वटमे भतत स्प के नाराकाल 
मे चि रूप की उत्यत्ति की आपत्ति आयेमी, क्योकि उम काठ मे पीन, धेत आदि रूपो का अभाव स्वाध्रयसमवेतत्वसम्बन्य मे 
षट म विद्यमान रहता इ! कपाठीवशुक्लरूपनायोत्याद काल मे नष्टपीतरूपवाठे कपाल मे नीटाभाव, रक्ताभाव आदि रहते हे ओर 
नील कपाठ मे पीताभाव, रक्तामाव आदि र्ते ह! अत येतरूपनागोत्पादक्षणावच्छेदेन धट मे स्वा्रयसमवेतत्रमम्बन्य से नीठाभावादिपटक 
विद्यमान होने मे शुक्टरूपनाद्ोत्पादकालावच्छेदेन उम वट मे विजातीय चित्र रूप की उत्पत्ति हाने की आपत्ति कार्ययहभविन नीटाभावादिषट्क 
को व्रिजातीयचित्रकारण मानवि विद्रानो क मतानुसार मह फाट कर खटी र्गी । इसलिए चित्ररूप क प्रति नीटेतरपीतेतररूपादिपट्क 
का दी स्वसमवापरिममवेतत् मम्बन्थ मे कारण मानना सगत हुं अवं गुक्टरूपनालभ्नणावच्छेदेन घट मे चिन्ररूप की उत्पत्ति का आपाटन 


ऋ आदिपदविचारः * ७ 





अथाऽस्तु नील-नीलजनकतेजः सयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावत्वादिना देतुत्वमिति चेत्‌ १ न, सयोगस्याऽव्याप्यवृत्तित्वेन 
प्रतियोगिव्यधिकरण-तदभावत्वादिना हेतुताया गौरवात्‌। 


# हेमलता $ 


भिप्रायः समवायेन पिजातीयचित्रे स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन कार्यसहभावेन नीलाभावादिपट्कस्य कारणत्वमिति प्रकृतपरिप्कारकरणेऽपि यो घटो 
नील-पीत-रेतकपाठैः समारब्धः तत्र प्रथम पाकेन कपालीय पीतरूप नादयते तदनन्तरक्षणे च धेतरूप नाश्यते तदनन्तरक्षणे च तत्र 
पाकेन व्याप्यवृत्ति नीलरूपमुत्पायते तत्र शेतनाञ्नोत्पादकालावच्छेदेन धे विजातीयचित्ररूपोत्पादप्रसङ्गो दुर्वारः, तदा धटे स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन 
नीलाभावादिपट्कस्य सत्तवात्‌। ततश्न कार्यसहभावेन नीलाभावादिपट्कस्य विजातीयचित्रोत्यादकत्वकल्यनाऽपि नार्हतीति नीलेतर-पीतेतरादिषट्कस्यैव 
समवायेन चित्रत्वावच्छिन्न परति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन हेतुत्वकल्पन न्याप्यमित्ययाशयः। 












































नीलाभावादिपट्कदेतुतावादी पुनः डते ~ अयेति। वचेदित्यनेनास्यान्वयः। अस्तु नील-नीलजनकतेज सयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावत्वादिना 
समवायेन चित्नत्वादच्छिन्न प्रति स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन देतुत्वम्‌। नील-तज्जनकपाकान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव-पीत-तज्जनकपाकान्यत- 
रत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावादिषट्कस्य समवायेन चित्र परति स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन दतुत्वस्वीकारेण न नीलपीतयेतत्नितयकपालारव्ये पीतशुक्लयोः 
क्रमेण नारे भेतनाशोत्पादकाले चित्नोत्पा्प्रसङ्गः, तदा तत्र धटे स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलजनकतेजःसयोगस्य सत्वेन चित्ररूपहेतोः 
नील-नीलजनकतेजःसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावदेरभावात्‌ । न ह्यन्यतरसत््वेऽन्यतरत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताकोऽभावस्तत्राभ्युपगन्तुमर्- 
तीति शद्धाकृदाङयः। 


नीलेतर-पीतेतररूपादिकारणतावादी तन्निराकरोति-नेति। नीलेतर-पीतेतरादिषट्कापेक्षया नील-नीलजनकतेजःसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकाभावादिपट्कस्य समवायेन चित्रत्वाच्छिन्न प्रति स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन हेतुत्वे गौरवात्‌ नीलपीतभरेतत्नितयकपालारव्ये पीत- शुक्लयोः 
क्रमेण नाशे शरेतना्रोत्मादकाले चिग्रोत्यादाप्तर््गारत्वाच ! न हि सयोगस्याऽन्याप्यवृ्तित्वेन नीलजनकतेजःसयोगवत्यपि नीलजनकाग्निसयोगाभावस्य 
नीलकरूपाभावस्य च तत्न सत्त्वेन नील-तज्जनकाग्निसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावादिपट्कस्य स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन सत्त्व केनाऽप्यपलपितु शक्यम्‌, 
उभयाभावव्यापकत्वादन्यतराभावस्य । न च समवायेन चिननतचावच्छिन्न प्रति कार्यसहभावेन नील-तज्जनकतेज"सयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताकाभावादिपट्कस्य प्रतियोगिव्यधिकरणस्य स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन हैतुत्वान्नाय दोप इति वक्तन्यम्‌ तथापि प्रतियोगिव्यधिकरण-तदभावत्वादिना 
स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ननिरूपिताधिकरणतानिरूपित्तापेयताश्रयप्रतियोगिकभेदविशिष्ट-नील-नीलजनकतेजः सयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता- 
काभावादिपट्कस्य समवायेन चित्रत्वावच्छिन्न प्रति स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन देतुताया गौरवात्‌ = कारणतावच्छेदकधर्मगौरवापातात्‌। स्वाग्रयत्वमपि 
कालिकविपयतादीतरसम्बन्धेन वाच्यमिति सम्बन्धकृत गौरवमपि दुर्निवारमत्र कल्ये । नन्वस्त्वस्य गौरवस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वमिति रशङ्धायामाह- 


रि वल्लभा 
नही किया जा सकता, क्योकि ततपू्क्षणावच्छेदेन नीठेतररूप उस घट मे स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से रहता नदी हे। 
९८ नील-नीलजनकाग्निसयोगान्यतराभाव भी चित्ररूपजनक नही है ८ 

अयास्तु०। यदि उपयुक्त आपत्ति के निराकरणार्थं प्रतिवादी की ओर से यह कहा जाय कि -> “समवाय सम्बन्ध से चित्र 
रूप के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से नीठ-नीलजनकतेज सयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावादिषट्क दी कारण है। अव नीठपीतद्युक्टत्रितपक- 
पालारव्थ घट मे क्रम पीत ओर शुक्छ रूप का नार होने पर शुक्छरूपनादौत्पादक्षणावच्छेदेन चित्र रूप की उत्पत्ति की अनिष्टापत्ति 
को अवकादा रहता नदी दे, क्योकि तव उस घट मे नीटरूपजनकतेज सयोग होने से नील-नीठजनकतेज सयोगान्यतराभाव रता नदी 
है । अन्यतर के आश्रय मे अन्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव केसे रहेगा? कारण के विरह मे कार्यं का आपादन हो सकता नदी 
दे""< 

न स० । तो यह भी ठीक नदी है, क्योकि सयोग अन्याप्यवृत्ति होने से सयोगाभाव केवलान्वयी ह । मतलव कि जँ नीठजनकतेज मयोग 
रहता हे वहाँ भी अवच्छेदकभेद से नीरजनकतेज सयोगाभाव रहता है। उस घट मे नष्टपीतरूपवाठे कपाल का नीलाभाव एव नीलजनकतेज सयोगाभाव 
स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रह जने मे पुन धैतनाशोत्पाद्कालवक्च्छेदेन घट मे चित्र रूप की उत्पत्ति की अनिष्ट आपत्ति दुर्वार वन 
जायेगी । इसके निवारणार्थं यदि रेसा कटा जाय कि-> नील-नीलजनकतेज सयोगान्यतराभावादि प्रतियोगिव्यधिकरणाभावत्वेन चित्र रूप 
का कारण दै। शुक्लरूपनाशक्षणावच्छेदेन घट मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रहनेवाला नीठ-नीटजनकतेज सयोगान्यतराभाव प्रतियोगिव्यधिकरण 
नही दै, क्योकि घट मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ से नील-नीकजनकतेन सयोगान्यतर (= नीलजनक्तेज सयोग) रहता दे । अतएव तव 
उस घट मे समवाय सम्बन्ध से चिन्रूपोत्पत्ति का आपादन नही किया जा सकता"<- तो यदह भी ठीक नदी है, क्योकि प्रतियोगिव्यधिकरण 
अभाव अपने प्रतियोगी के अधिकरण से अन्यत्र रहता दह अत प्रतियोगिव्यधिकरण-तदभावतेन कारणता के स्वीकार का मतल्व यद्‌ 


८ वादमालाया चित्ररूपवाद"-? < यो यद्विगेपयोः कार्याग्णभाय" स तत्सामान्ययोग्पीतिन्यायानभ्युपगमः < 






















अपि चोक्तमम्बन्धेन नीलाभावादीना चि्रेतुतरे वायादावपि तदापत्तेः, उक्तरूपलेनापि तद्धतुताकल्पने गौरवम्‌। न च 
जन्यरूपत्वावच्छिन्न प्रत्येव हेतुत्वान्न तदापत्तिः, नीलादौ नीलादरहतुतावद्यकत्वे ताटरमदेतुताया मानाभावात्‌ । 





# रमता $ 


अपि वेति । उक्तमम्बन्येन = स्वाम्रयसमबेतत्रसम्बन्धेन नीटामावादीना पण्णा विव्ह्तुते = समरायसम्बन्यावच्टिन्नपिपरत्वारच्छिनकार्यतानिरूपितकार- 
णतावक्तस्वीकतिः वाय्ववयवाठीना नीरूपत्ेन स्बाप्रयममतत्यसम्बन्येन नीटखाभव्र-पीताभाव्राटीना पण्णा तत्र सच्ेन वाय्वादौ अपि समवायन 
तदापत्ते = चित्रोत्पादापत्ते, सामग्रीसत्वे कायविथ्यम्भावनियमात्‌ 1 यद्यपि प्रकृते आदिपटमनतिप्रयोजनमिति प्रतिभाति, मनोदिकाटात्माफागाना 
निरवयवतेन नीलाभावादिपट्‌कस्य स्वामयसमवेतत्वसम्बन्येन रिरहात्‌, जलतेजसो गुस्लरूपसच्चन नीटाभावादिपच्स्य निरुक्तमम्बन्धनाऽमन्तात्‌ः 
नीलाभावादिपट्कस्य स्वामरेयममवेततरेनायरये पृथिवीद्रन्ये तु चित्ररूपस्य जायमानवेनेवानापायत्वात्‌ तयापि बायुपनीतमुरगभिभागेर्नम्टपत्मते 
मरूदागतमुरमिदरव्यागदिरादिपदन ग्रहणान्नाऽनतिप्रयोजन तदित्यवधेयम्‌ 1 

अपटितस्याद्रादरहस्यग्रन्या कचित्तु आदिपदात्‌ रूपरसाीनामुपग्रह इति वटन्ति ! 


ननु समवायेन चित्रत्वावच्छिन प्रति न केवल नीलाभावादिपट्कस्य म्वाग्रयममवेतत्मम्बन्धन दतुत्र किन्तु स्वममवायिसमवेतत्वमम्बन्येन 
रूपस्यापि, वा्वाठो तु नीलामावादिषट्कस्य मच्येऽपि रूपस्यैव वि्डराने वित्रोत्मादापति 1 न दि सामग्रीविग्हे कार्थमुत्यनुमर्दतीत्यशद्धाया 
नीटेतरादिपदूककारणतावाययाह ~ उवनरूपतेन = स्वसमवायिसमवरेतत्वसम्बन्यन रूपत्रन यपि तद्रेतुताक्त्पने = समवायेन वित्रत्वाबच्छिनि 
प्रति कारणत्वोपगमे गोख = नानाकारणताकन्यनागोग्वम्‌ { न त ममरायेन जन्यम््पत्वावच्छिन प्रत्येव म्बगमवाप्रिमम्वेतत्वसम्बन्धेन स्पतन 
हेतुत्वात्‌ वाय्वादो न तदापत्ति = चित्ररूपापत्ति", सामान्यसामग्रीसमवदिताया ए दिपसामग्रूया कार्यजनकचनियमादिति वाच्यम्‌, समवायेन 
नीटादौ = नीलत्व-पीतत्वायदच्छिनि प्रति म्बसमवायितस्मवेतत्वमम्बन्येन नीटदरे नीट्-पीतत्वादिना दनुतावरव्यकन्वे = कारणताया 
प्रामाणिकत्वेनोभयमम्मतत्व सति तादरादतुताया = समवायमम्बन्यावच्छिनननन्यरूपत्वादच्छि्रकार्यतानिरूपितस्वसमवायिममवेतत्वमम्बन्धावच्छि- 
चरूपत्वावच्छिन्नकारणताया गोग्वेण मानाभावात्‌ । अय समाधानाशयोऽवयविरूप प्रति अवयवम्पस्य कारणत्वमदरीकृत्यापि (अवयविनीटादिरूप 
प्रति कि कारण ? इति जिज्ञासाया अवयवनीलादिरूपस्य तवर ऊाग्णताऽवह्य कन्पनीयव, अन्ययादयविनील्त्वदेराकसिकत्वापत्ते 1 
अवयविनीलादाववयवनीलाटेग्बर्य ूपतकागणताकत्वेऽयविमूप प्रत्यवयवरूपस्य कारणताकन्यनेनाऽट, अप्ामाणिकगाग्वात्‌ । न च यो यद्विशेपयो 


कार्यकारणभावे म तत्सामान्ययोरपीति न्यायेनावयविरूप प्रत्यदयवम्रपस्य कारणता प्रामाणिकीति वक्तव्यम्‌ तत्राऽपि मानाभावादन्ययककग्णसिद्धया- 
पत्ते । 

















क वल्लभा 4 


ह कि चित्ररूप की स्वाश्रयसमवेनत्वसम्बन्धावच्छिन्न कारणता का अवच्छेदक धर्म स्वप्रतिपोगिनादच्येटकावच्छिन्ननिरूमितापिकररणतानिरूपितायेयताध्रयप्र- 
तियोगिताकभेदवििष्ट-नीट-नीलजनक्तज मयोगान्यतरत्वावच्छिननप्रतियोगिताकाभावत्वादि पटूक टै। मगर पेमा माने मे तो कारणतावच्छेदक 
धमं का इारीर अत्यन्त गुरु वन जयेगा। अत इम कार्यकारणभाव्र को मान्य नदी किया जा सकता। 


अपि चो] इमके अतिर्क्ति परह ठोप यह ह कि म्वाप्रपममदेतत्वमम्बन्य मे प्रतियोगिन्वयिकरण नीलाभावादिषट्ृक को चित्ररूप 
का कारण मानने पर वायु आदिमे भी चित्ररूपं की उ्यत्ति की आपत्ति आयेमी, क्योकि वायु आदि मे स्वाप्रयसमवेतत्वमम्बन्ध 
मे प्रतियोगिव्ययिकरण नीलाभावादिपट्क रहता दी ह । वायु के अवयवो मे गर्वा नीलछाभावादि रहता ही है 1 अत्त वायु आदि 
मे ममवायसम्बन्य मे चित्ररूपं की आपत्ति वग्रटेप वनेगी । मगर वस्तुस्थिति इमके विपरीत हे । वायु मे चित्ररूप की उत्पत्ति तो 
क्या ( स्प की दी उत्पत्ति दोती नही द। अत अन्वय व्यभिचार टोप भी प्रयक्त होगा। यदि इम आपत्ति के निवारणार्थं प्रतिवादी 
की ओर मे यह कदा जाय कि -> चित्र रूप के प्रति रूपतेन भी हेतुता का हम स्वीकार करते टद । मतल्व कि समवाय 
सम्बन्ध मे चित्ररूप के प्रति स्वाश्रपममवेतत्वमम्बन्य मे रूप सामान्य भी कारण होता ई। वायु के अवयवो मे रूप ही रहता नदी 
दे। त्व वायु मे चित्र रूप की उत्पत्ति का आपादन केसे किया जा मक्ता ट्‌? < तो यह भी दीक नही है, क्योकि समवाययम्बन्थ 
मे चित्र स्प के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वमम्बन्य से नीलाभावादिषट्क को कारण मानने पर भी स्वसमवापिममवेतत्वसम्बन्य मे रूप मे 
चित्रकारणता की कल्पना कएने मे गौर प्रमक्त होता ई! अतएव वह मान्य नदी की जा सकती । 


-क जन्यरूपत्वावच्छिन्न के प्रति रूपकारणता नामुमकिन क. 


न च ज०। यहो प्रतिरादी ओर मे यह कहा जाय कि-> “विरूप के प्रति चाहे रूपेन कारणता का स्वीकार न किया 


जाय फिर भी बु मे चित्ररूपं के उत्ाद की आपत्ति को अवकारा नही है, क्योकि जन्यरूपत्वावच्छिनन के प्रति रूपत्वेन रूप 
वमान कारम खता द। अवयवी के रूम के प्रति अव्रयवरूप स्वममवायिममवेततसम्बन्य से कारण होने की वजह वावु मे चित्र 





# चिच्ररूपनानात्वमीमासा श ९ 


एतेन (अनवच्छिन्नविरोपणतया प्रतियोगिवैयधिकरण्याविदोपितोक्ताभावदेतुत्वसम्भवेऽपि न क्षतिरिति चेत्‌ १ 
न, पाकमात्रादपि चित्रोत्पत्तेः । 





$ टेमटता $ 


एतेन = नीलाभावादीना चित्रननकत्वे वाय्वादौ चित्रप्सदवप्रद्निन, अन्वयग्रास्यग्रे न क्षतिरित्यत्र । चित्ररूपनि्ठकार्यतानिरूपित-नीलनीलजनक्ते- 
जःसयोगान्यतराभावादिनिष्ठकारणतावच्छेदकीभूतस्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धघटकीभूतस्वाम्रयत्वस्य अनवच्छिन्नविदोपणतया = निग्वच्छिमवृत्तिताकत्वेन 
विवक्षणे प्रतियोगितैयधिकरण्याऽविङोपितोक्ताभावदेतुत्वसम्भवे = स्वपरतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणतानिरूपिताधेयताग्रयप्रतियोगिकमेदाऽविङपि- 
तस्यैव नील-नीलजनकतेनःसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावदेः स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन चित्रकारणत्वोपगमे नीलजनकतेजःसयोगवति उक्तान्यतराभावः 
किञ्चिदवच्छेदेनैव वर्तत॒ इति सावच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धेनैव तदाश्रयत्व तस्य॒ न तु निखवच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धेनेति नीलजनकपाकदशाया 
तदभावस्योक्तसम्बन्येनाभावादेव न चित्ररूपोत्पतत्यापत्ति', न चात्र प्रतियोगिवयधिकरण्यानिवेदेन गोर न वा नीटपीतश्रेतन्रितयकपालारव्ये पकेन 
पीतथ्ेतयोः क्रमेण नादो भैतनाशकले वित्रोत्पादप्रसद्व इत्युक्तावपि न क्षति प्रतियोगिवेयधिकरण्याविरेपितस्य नील- 
नीलजनकतेजःसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावादिषट्कस्य स्वनिरूपितनिरवच्छिन्नाप्रयत्ववतूसमवेतत्वसम्बन्धेनाधिकरणीभूते वाय्वादो विन्रोत्पा- 
दप्रसद्वस्य दुर्वारत्वात्‌, रूपत्वेनाऽपि चित्ररूपदेतुत्वकल्पने गौरवात्‌, जन्यरूपत्वाच्छिन्ने रूपत्वेन तद्धेतुत्वे मानाभावात्‌ प्रतियोगिकोटावुदासीनप्र- 
वेशाप्रवेशञाभ्यामविनिगमेन नील-वायुसयोगान्यतराभावस्यापि तादृशस्य स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन हेतुतापतते्र ! ततश्र॒ समवायेन चित्रत्वावच्छित्र 
परति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलेतर-पीतेतररूपादिपट्कस्यैव हेतुत्वकल्पन युक्तमित्यथवादिनोऽभिप्रायः । 


एकदेरिनस्तन्निराकुर्वन्ति-नेति। पाकमात्रादपि = नीलेतर-पीतेतररूपादिपट्क विनैव केवलाद्‌ विजातीयतेनःसयोगाठपि समवायेनाऽवयविनि 
चित्रोत्पत्ते दर्शनात्‌ चित्रत्वावच्छिन्ने नीलेतर-पीतेतररूपादिपट्कस्य कारणत्वकल्पना न युक्ता । यत्रैकावयवे नीलोऽपरत्र च पीतजनकतेनःसयोगस्तत्रावयवे 


न वल्लभा 4 


रूप का आपादन कैसे किया जा सकता है? रूपसामान्य की सामग्री न होने पर चित्र रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकेगी? चारे 
स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से वायु आदि मे नीलाभावादिपट्क क्यो न रहता हौ? सामान्यसामग्री के विरह मे कभी विदरोपमामग्री से 
कार्य का जन्म होता नदी दैः < तो यह्‌ भी ठीक नही है, क्योकि जन्यरूपत्वावच्छिननि के प्रति स्वममवापिसमवेतत्वमम्बन्ध मे 
रूप मे कारणता की कल्पना करने मे कोई प्रमाण नही हं। इसका कारण यह दै कि अवयवी के नील, पीत, धेत आदि रूप 
के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से अवयव का नील, पीत, शेत आदि रूप कारण होता ई! यह्‌ विदोप कार्यकारणभाव तो वादी-प्रतिवादी 
उभयमत मे अवस्यक्टुप्त टै। कभी भी अवयवी मे रूपमामान्य की उत्पत्ति हाती नदी द किन्तु रूपविदोप की दी उत्पत्ति दती 
दे। अत रूपसामान्य के प्रति कारणता का स्वीकार करना अप्रामाणिक ह] अप्रामाणिक कार्यकारणभाव के व पर कैसे स्वाभ्रयममवेतत्सम्बन्ध 
से नीलाभावादिपट्क के अधिकरणमभूत वायु आदि मे चित्ररूप की उत्पत्ति के प्रसग का निराकारण किया जा सक्ता ? कयमपि नदी। 





ॐ निरवच्छिन्नपिरोपणतेया चित्रकारणता भी असम्भव € 


एतेन ० । अतएव यहां यह कथन कि -> "समवाय सम्बन्ध से चिर रूप के प्रति प्रतियोगिवेययिकरण्य से अविङेपित पसे 
नील-नीलजनकतेज सयोगान्यतरत्वावच्छिन्लप्रतियोगिताकाभावादि को निखच्छिन्नविङेपणतया = निरवच्छिन्नवृत्तितवेन ही स्वाश्रयममवेतत्वसम्बन्ध 
से कारण मानने मे किसी दोप की सभावना नदी है, क्योकि जदं नीरुजनक अगिसयोग रदता ह वरदौ रहनेवाटा नीठजनकाग्निमयोगाभाव 
निए्वच्छिन्नवृत्तितावाला नदी दोता है किन्तु सावच्िन्लवृत्तिताक रोता दे। अत नील-पीत-श्ैत कपाल्वठे घट मे पीत ओर धेत रूप 
का क्रमश नादा होता है वरदो श्रेतनाशोत्पत्तिकालावच्छेदेन चित्ररूप की उत्यत्ति की आपत्ति को अवकाश नही हे, क्योकि वर्त 
नील-नीलजनकागिसयोगान्यतरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव निखच्छिन्नवृत्तिवेन रहता नदी दहे'<- करने पर भी हमारे मत मे कोई 
क्षति नदी होगी, क्योकि तव भी वायु आदि मे निखच्छिन्नविरोपणतेन नीट -नीटजनकागनिसयोगाभावान्यतरत्वावच्छिननअभावादि ग्वाश्रयसमवेतत्वमम्बन्य 
से रहने से चिननरूप की उत्पत्ति की आपत्ति का निराकरण क्या जा नही सकता अतएव इम कारणता को भी मान्यता नही 
दी जा सक्ती । इसलिप्‌ यही मानना मुनासिव दे कि समवायमम्बन्ध से चित्रत्वायच्िन्न के प्रति स्वसमवायिममवेतन्वयम्बन्य गे नीलेतर-पीतेतररूपािट्‌क 
दी कारण हे! तव वायु आदि मे चित्र रूप की उत्पत्ति की आपत्ति को अवकादा रहता नदी दे, क्योकि वायु के अवयव नीरूप 
हने से वायु मे स्वसमवापिसमवेतत्वसम्बन्थ मे नीठेतरादि रूप ही रहता नदी हे। इसलिए चिज सामान्य के प्रति नीलेनरादि का 
कारण मानने मे कोड्‌ दोप नदी ह। 


९० वादमालाया चित्ररूपवादः- १ @ रूपाभावस्य पाकजनित्रहेतुतावेटनम्‌ @ 

























अथ रूपजन्यतावच्छेदक विजातीयचित्रत्रम्‌, अगनिसयोगजन्यतावच्छेदकञ्चापरम्‌ । अन्निसयोगजन्यचित्र प्रत्यवच्छेटकत्वस- 
म्न्यावच्छिननप्रतियोगिताका नीटजनकाम्निसयोगादेरभावा उक्तप्रत्यासत््या हेतवः रूपजनकविजातीयागनिमयोगेति न वाखादौ 


ऊ टेमलता $ 


पीतरूपोत्यत््यनन्तरमेवाऽवयविनि चित्रोत्यत्तिस्वीकार्स्य दापयमात्रनिर्णेयत्वेन व्यक्तिकयमिचागपिदाचटु"स्ारव्याप्तत्र न सुरेरगुरुणाऽपि पगणेतु 
राक्यत इत्येकटेशिनामादाय । 





अवान्तमपूर्त्तरपक्षगर्भित टीपरपक्षमाह अथेति चेदित्यनेनास्यान्वयः। प्रदर्ितव्यतिरेकव्यभिचासवारणाय रूपजन्यताक्च्छेदक व्रिजातीयचिनत 
न तु चित्रत्र, तया अग्निसयोगजन्यतावच्येदक च अपर = नीटेतरादिरूपकार्यतावच्छेदकविजातीयचित्रत्वमिन्न विजातीयचित्रत्वमिति वित्रूपवादिना 
वाव्यम्‌ ! तेन नीलतगादिरूपविरेऽपि पाकाचितरोत्पदिऽपि न व्यतिरेकव्यभिचारः, पाकजवित्रस्य॒रूपकार्यतावच्टेदकान्ान्तत्ात्‌, न 
वाऽग्निसयोगविग्दऽपि नीकेतरादिरूपाचित्रोत्पदेऽपि व्यतिरेकव्यभिचार, रूपजचित्रस्य पाककार्यतावच्छरेदकानाक्रान्तत्वात्‌ । न च यत्रैकावयवे नीटोऽपरत्र 
च नीटजनकागनिसयोगस्तत्राऽचयविनि व्याप्यवृत्ति नीलरूप न स्यात्‌ किन्तु पाकज विजात्तीयचित्र स्यादित्ति वाच्यम्‌ अग्निसयोगजन्यचित्र 
= पाकजन्यतावच्छेदकविजातीयचित्र- त्वावच्छिन्न प्रति अवच्छेटकत्वम्बन्धावच्िन्नप्रतियोगिताका स्वनिष्ठवच्छद्यतानिरूपित-तत्तठवयवनिष्टावच्छेदक- 
तासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपका नीकजनकाग्निमयोगिरभावा = नीटजनकपाक-पीतजनकपाकायत्यन्ताभावा उक्तप्रत्यामत््या = स्वाभ्रयसम्बे- 
तत्वसम्बन्येन हेतव इत्यस्याऽभ्युपगन्तव्यत्वात्‌। यस्मिन्नवयवे स्वावन्टरेदकतया नीलजनकतेजःसयोग" तत्रावच्छेदकतासम्बन्यावच्छिन्नग्रतियोगिताकनील- 
जनकतेज"सयोगात्यन्ताभावस्य विदोपणताविङोपसम्बन्येन दिरदेणाऽयवविनि स्वाग्रयसमदेतत्वसम्बन्धेन तस्याभायान्न पाकनवित्रोत्पादापत्ति । न 
च नीलकपालेऽवच्छेदकतासम्बन्येन नीलजनक्तेजसयोगादे" विरहेण स्वनिरूपितावन्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाना नीलजनकाग्निसयोगाय- 
भावाना स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन धटे सत्वेन पाकजचित्रापत्िरदव्विति वाच्यम्‌, रूपामावस्यापि तद्धतुत्स्यानुपदमेव वक्ष्यमाणत्वेन तदोपामम्भवात्‌! 
तथापि कपालादां नीलादिजनकतेजमयोगविग्हे नीलमात्राग्वये घटे स्वोत्पत्तिद्ितीयक्षणावच्टेदेन अग्निपरमाण्वादिसयोगाचित्रोत्यततिप्रसङ्ग इत्यतोऽग्निसयो- 
गजन्यचित्र प्रति रूपजनकव्रिलातीयाग्निसयोगश्चापि हेतुरिति वक्तव्यम्‌) इति = अग्निसयोगजचित्रे रूपजनकविजातीयान्निस्योगस्य हेतुत्वात्‌ न 


निः वल्लभा 4 


> नीलेतरादिपट्क चित्रसामान्यकारण नही है - एकदेशी उत्तरपक्ष <€ 


उत्तरपक्ष . न पा०। मगर विचार कले पर यह्‌ वक्तव्य असगत प्रतीत दोता ई, क्योकि विना नीलेततरादि रूप के केव पाक 
मे भी चिनररूप उलन होता ह। अत चित्र मामान्य के प्रति स्वममवायिसमप्रेतत्वमम्बन्ध से नीछेतर-पीततर रूपादि को ही कारण 
मानने मे व्यतिरेक व्यभिचार का निवारण दो नदी सकता। इमके निवारण के छिए तो चित्ररूपवादी का यही कहना होगा कि- 


हष रूपजचित्र ओर पाकजचित्र की कल्पना का गौरव - पूर्प्न 


पूर्वपक्ष वित्ररूपवाटी “~ अय रूप०! 'श्ित्ररूप के ठो प्रकार इ। एक द रूपजन्य ओर दूसरा हे अगिमयोगजन्य । रूपजन्यतावच्छेटक 
विजातीयचिचित्र दं जो अग्निमयोगजन्य चित्ररूप मे रहता नदी ह आर अग्निसयोगजन्यतावच्छेदक विजातीयचित्रत्र इससे भिन्न ही द 
जो रूपजन्य चित्ररूप मे नटी रता ई। इम परिस्थिति मे व्यतिरेक व्यभिचार की समस्या इट दो जपेगी, क्योकि केवल अग्निसयोग 
म उत्नन दोनेव्धे चिन्ररूप मे रूपजन्यतावच्छेटक विजातीयचिन्रत्र रदता नदी ह] स्वकार्यतावच्येदकानवच्छिन्न की उत्यत्ति स्व=नीठेतराटिरूप 
के विनाटोने मे कोई टोप नदी द। पर्य इस इका के कि -> “अग्निसयोगजन्य चिन्न का स्वीकार करने पर तो जिम घट 
के एक कपाल म नीट रूप दं ओर दूसरे कपाठ मे नीररूपजनक अग्िमयोग हे उस यट मे भी समवाय सम्बन्य से चित्र रूम 
उत्मन्न होने ठगेगा, क्योकि उम धट मे स्वसमवायिसम्वेतत्सम्न्थ मे अग्िमयोग रहता दी 2' < समाधानार्थं यह कहा जा सकता 
ट कि अग्िसियोगजन्य वित्र रूप के प्रति अवच्छेदकत्वमम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक नीठजनकजमिसयोगाभाव-पीतजनकञनिसयोगाभाव आदि 
पटक स्वाश्रयममवेतत्रसम्बन्थ मे कारण दोता इ। अवच्छेटकतामम्बन्ध मे षक कपाल मे नीटजनक अग्नियोग होने पर उस कपाल 
मे अवच्छेदकनामम्बन्धावच्छिन्नप्रतिवोगिताक नीठजनकञअगिमयोगाभाव म्वरूपमम्बन्ध से रह नदी सकता ओर उम घट मे वह्‌ स्वाध्रयममवेतत्मम्बन्ध 
ने रट नही मक्ना, क्योकि घट उम कपाठ मे समवेत दोने पर भी वह कपाट स्वाश्रम = अवच्छेटकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 


नीटजनकाग्निमपोगादिमभाव का विदरोपणताव्रिदरोपयम्बन्थ से आश्रय दोता नदी हे! एक कारण के बिरह मे भी कार्यं की उत्पत्ति केसे 
टा मकनी हु? केयमपि नदी। 




















# पाक्जरूप के प्रति रूपजनकाग्निसयोग मे कारणता का गौरव + 
रूपनन ०1 परह इम शका का कि 





-> “वायु आदि के अवयव मे नीटजनक अग्निसयोग, प्ीतजनक अग्िस्रयोग आदि अवच्छेदकता 


ह वित्ररूपपक्षे गौरवापादनम्‌ भ ११ 




































तदापत्तिः। स्वा्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपाभावस्यापि तद्धेतुत्वेन नोभयस्मात्तदुत्पत्तिः। न च॒ रूपजखिने 
प्रत्यम्निसयोगाभावस्यैव हेतुत्व कि न स्यादिति वाच्यम्‌, नानाग्निसयोगाभावाना हेतुत्वकल्पनपक्षया रूपसामान्याभावस्यैव 


$ रेमलता $ 


वाव्वादौ तदापत्नि = समवायेन चिन्रोत्पत्तिप्रसन्नः, स्दसमवायिसमवेतत्दसम्बन्धेन नीलेतररूपादेः रूपननकविजातीयाग्तिसयोगस्य ख 
विरहेणान्यतरचित्रसामग्रया असत्त्वात्‌! न च यत्नैकावये नीलोऽपर्र च नीलजनक्तेजःसयोगः तत्रादयपिनि स्वाग्रयसमवेतत्वसम्यन्धेन 
नीलावयवनिष्टावच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्ाकनीलजनकाग्निसयोगायभावस्य रूपजनकविजातीयतेजःसयोगस्य रूपस्य उ सत्वेन रूपजनकवि- 
जातीयान्निसयोग-रूपाभ्या विजातीयचित्रारम्भ- प्रसङ्गः इति वाच्यम्‌ स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकरूपाभावरयापि प्रतिबन्धकाभावविधया 
स्वरूपसम्बन्धेन तद्धेतुत्वेन = अग्निसयोगजन्य- विजातीयचित्र प्रति हेतुत्वेन नोभयस्मात्‌ = रूपजनकविनातीयतेजःसयोग-रूपाभ्या तदुत्पत्ति 
= अग्निसयोगजचित्रोत्प्तिः, तन्नावयविनि स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन रूपस्यैव सत्त्वात्‌, सति प्रतिबन्धके कारयोत्पादाऽ्योगात्‌। न चैव यत्रैकाययपे 
नीलोऽपरत्र च पीतजनकाग्निसयोगस्तत्रावयविनि पाकजचित्र न स्यात्‌, स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन तत्प्रतिवन्धकस्य रूपस्य सत्त्वादिति वाच्यम्‌, 
इष्टत्वात्‌, तत्र रूपजचिन्नोत्पादस्यैवाभ्युपगन्तव्यत्वात्‌। न च रूपजचित्र पति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धाच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य अगिरायोगाभावरयेव 
प्रतिवन्धकाभावविधया हेतुत कि न स्यात्‌ ? विनिगमकाभावात्‌, ततो नोपर्युस्तस्थले रूपजवचित्रोत्पादोऽपि सम्भवतीति वाच्यग्‌ नानामिरायोगाभावाना 
प्रतिवन्धकाभावविधया हेतुत्वकल्पनपिक्षया = रूपजचित्रननकत्वस्वीकारपेक्षया रूपसामान्याभावस्य = रूपत्वावच्छिन्न-स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धाच्छिन्न- 


हि वल्लभा 


सम्बन्ध से रहता नही दे। अतएव अवच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक नीलजनकाग्निसयोगादिअभाव, जो देरिकयिदोपणतापिरेपराग्बन्थ 
से वायुअवयव आदि मे रहता दै, स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से वायु आदि मे रहता ही है। तव॒ अग्निरायोगजन्य चि स्प फी उत्परि 
की आपत्ति वायु आदि मे भी दुर्निवार होगी <समाधान यह देना दोगा कि समवाय सग्वन्ध रो अगिसयोगजन्य चिन सूप के 
परति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से रूपजनक विजातीय अग्निसयोग भी कारण होता है, जो वायु आदि गे रहता नदी ६। वायु आदि 
के अवयवो मे जो अग्निसयोग है वह विजातीय नदी दहे। अत वायु आदि मे स्वसमवापिसमवेतत्व राग्वन्ध रे रूपजनक यिजातीयं 
अगिसयोग रहता नही दै। इस परिस्थिति मे वायु आदि मे पाकज विजातीय चित्ररूप की उत्पत्ति की आपत्ति कये दी जा रक्ती 
दे? सामग्री के अनधिकरण मे कार्यं कभी भी उत्पन्न होता नदी हे। 








@ पाकज चित्र के प्रति रूपाभाव मे कारणता का गोरव ~ 


स्वा०। यहां इस इका के कि -> “जिस घट के णक कपाल मे अवच्छेदकता राम्बन्थ से नील सूप ओीर दुसरे कपाठ 
मे नीलजनक अग्निसयोग रहता हे वहो नील कपाठ मे अवच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक नीठजनकञग्निसयोगाभाव आदि द्रिकविद्रोपणतागिङेष 
सम्बन्ध से रहने से घट मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से वे रह जायेगे जिसकी वजह रूपजनकञमििसयोगये उसी घट गे सगवाय 
सम्बन्ध से उस चित्र रूप की उत्पत्ति की आपत्ति आयेगी जो रूप एव अमिरायोग उभय से जन्य होगा, क्योकि उर पट ग 
स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से रूप एव ॒रूपजनक विजातीयञअमिसयोग दोनो रहते ह "< निराकरणार्थं चिवरूपयाटी फी आर गे गी 
समाधान देना होगा कि अग्निसयोगजन्य चित्ररूप के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक रूपाभाव द्ुदिकपिदोपणतािरेषराग्बन्भ 
से कारण होता है। निर्दिष्ट घट मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ गे रूप रहता दे, क्योकि स्व॒ = नीठरूप के आध्रय नीलकषाट ग 
घट समवेत द। अत स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक रूपाभाव स्वरूपसम्बन्ध मे उम धट मे रहता नटी | अत उग 
घट मे रूप एव अग्िसयोग टोनो से जन्य विजातीय चित्ररूप की उत्पत्ति को अवकाङा नही रहता टै, क्याकि अगिगयागजन्य 
चिनेरूप की सामग्री उपर्युक्त वट मे अवियरमान होने से उभयसामग्री दी अविदमान दहे! इस स्थिति गे उभयमागग्रीजन्य नि ग्म 
की उत्पत्ति की अनिष्टापत्ति का निराकरण मुमकिन ई। 


¢ रूपजन्यचित्र मे अग्निसयोगाभाव अकारण 4 


न च रूप यर्दा इस इका करे कि-> “उभमवयमामग्रीजन्यचिव्रोत्पाटनिराकरणार्थं अनिमयागतन्य ण }, पति तगो अमी 
स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक रसूपाभाव को स्वरूपसम्बन्ध मे कारण कटा गया उम ग्ला ल उपजनय (कषप + पपि 
स्वाश्रयसरमवेततसम्बन्धावच्छिन्नप्रतिपोगिताक अग्निमयोगामाय कदी क्यो न कारण माना गथा दषु मन त भी उन य 
चित्ररूप की उत्पत्ति की आपत्ति का वारण तो मुमकिन हीद। तो फिर पपात या देष 2 विनि ८ सपा 
अतिरक्त चित्ररूपवादी की ओर गे यट कटा रगा करि स्त्पतनक अग्निसयाग ण्क न £ [ष्‌ " £| 


अयद ४ दु ~ प ५५०० 


४२ वादुमाटाया चित्ररूपपादः-? ५ रिजातीयनिव्रशूपररणताीवागः » 








































तत्कल्पनोषित्यादित्याहु । 
वस्तुतो विजातीयाम्निसयोगाभावस्यैव रूपजचित्र दैतुलमम्भयान्न किभिदेतत्‌, किन्तु विजातीयचित्रे व्रिजातीयतेजःमयोगस्य 





# टमठटता $ 


परतियोगिताकस्य एकस्य एव तत्कल्यनीचित्यात्‌ = अम्निसयोगनयितन्न प्रति प्रतियन्यफाभारप्थिया दैतुत्वरन्यनस्य न्याय्यत्वात्‌1 इत्यचानिग्क्ि 
चित्ररूप कल्पनीय, अगान्तरवित्रत्यजाती दवे कव्यनीये, चिवरम्पे कनृप्तपदार्मभेादि र कन्यनीय, पारर्नार्तरि नीटजेनकाग्निमयोगादे* प्रतिबन्धकत्वं 
रूपजनकविनातीयाननिसयोगस्य स्वाधरयसमवेतत्यराम्बन्धारच््न्नरूपमरामान्यामापम्य च दतुल -न्यनीय, रूपलचित्र प्रति च नीेतगूपत्वादरिना 
कारणत्व कल्पनीय, अन्यथा पिजातीयाम्निसयोगद्न्ये नीट्मानाग्येऽपि रूपजयिगोत्ादापते । नीरातिग्क्तम्य नीतमममयरायिकाग्णरन्वरन्यनायामिता- 
दृदागौरवपरम्परापातन नीलासमवायिकारणको नील एति कत्पर्मर ज्यायसीति अयायिक्षरदेशिनामायय" 1 


आदटुरित्यनेन स्वकीयाऽस्वस्सोद्धावन कृतम्‌। तद्रीजमे कण्टतो व्याच दग्नुन इति। स्वाभ्रयममयेतत्रसम्बन्धापच्छिन्नप्रतियोगिताकम्प 
विजातीयाणिसयोगाभावस्यव रूपजचधितर प्रतियन्य ामागयिधया देतुतल्मम्भगात्‌ न ङिभिन्‌ = अङ्धिन्कग ण्नत्‌ = “म्याध्रयसमयतत्वसम्बन्धापच्छिन्नप्रति- 
योगिताकस्य रूपसामान्याभावस्याननिसयोगजवित् प्रति फारणत्यमि'ति सैयािफस्देदिरस्तव्यम्‌। रिदष व्याक्गेति-सिन्तु समायन दिनानीयत्रि 
विजात्रीयतेज मयोगम्य स्वसमवायिसमवेतत्यसम्बन्येन, व्िजातीयचितरे=ममवायन गि्जितीययित्रत्याच्छिन्न प्रति च उभयो गिनातीयतेजमयोग-रूपयो" 
एव ॒स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन देतुत्वम्‌। तेन न वायूवादी विररूपप्रसदर" रिनातीययित्रतयत्रितयान्यतरायच्छिन्नमामग्रीपिरदात्‌। यप्रकारयवे 
नीलोऽपस्र च पीतरूपननकानिरयोगस्तत्रारययिनि रूप-पिनातीयतेज"मयोगोभयजन्य रिजातीयनितमुत्पयते । य्रसापयवे नीलजनसाननिसयोगौःपतर 
च पीतजनकानिनिसयोगस्तत्रायग्नि विजातीयानिसयोगजन्य विजातीययित्ररूपमुत्यदयते! यश्रसार्यवे नीलोग्प्त्र च पीतस्तत्रा्यपिनि रूपनन्य 
विजातीयवितररूपमुत्यते। इत्यथ वित्रत्वव्याणनिप्रत्यविरोपत्रितयमदवीृत्य का्ंकाग्णभाद्रिरम्वी स्मगन्न व्यमभिचागवकागाः। न च य्रकावेयवे 
नीलोऽ्परत्र च नीटजनकाग्निसयोगस्तन्रावयपिनि व्याप्यदृत्ति नील न स्यात्‌ सिन्तूमयज पिजात्तीययित्रम्पमेय स्यादिति वक्नव्यम्‌ तेत्राननिसयोगे 
उभयजचित्रजनकतावन्छेदक्मैनात्यस्यानङ्गीकागत्‌। न वैरे य्रकारयये पीतोफपण्् च नीलननराम्निसरयोगस्तत्राप्यवयविनि उभयजन्य विजातीयचित्र 
न स्यादिति वक्तव्यम्‌ अन्वय-व्यतिरेकाभ्या नीलेतररूपादिसमयदित एव नीटाटिजनराग्निसयोगे उभयजचित्रननकतावच्छेदक्यजात्याद्वीकारात्‌। 
एतेन यपैकावयये नीलोऽपरत्र च पीतजनकतेजःसयोगस्तमावयये पीतोत्पादानन्तरमेवावयविनि विन्नोत्यादस्वीकार' प्रत्युक्त मानाभावात्‌ 


हरिः वल्लभा 
¢ अतिरिक्तवित्ररूपस्वीकार मे गीरव - देशी ¶ 


उत्तरपक्ष : इत्याहु * इस तरद रूपजन्य विजातीय चित्र रूप के प्रति अनेक अग्निमवोगाभावो मे कारणता की कल्पना का 
गोएख होगा। इसकी उपेक्षा उचित यरी ६ कि अम्निसयोगज चिबररूम के प्रति दी रूपमामान्याभाव को प्रतिवन्धकाभावदिधया कारण 
माना जाय, क्योकि वह एक दी ह। इस तरद्‌ नीलसमवापिकारणक को नीटातिरिक्त मानने मे चित्ररूप की, टो चित्रत्र जाति 
की, अगिरयोगजन्य चित्ररूप एव॒ रूपजन्य चित्ररूप के प्रति अनेकविथ कारणो की कल्पना करे का गौरव उपस्थित रोता १। 
इसकी अपेक्षा उचित तो यही ह कि नील रूप को दी नीटरूपाऽममवायिकारण माना जाप न कि नीातिरिक्ति को- यह अतिरिक्तवित्ररूप 
का अस्वीकार करनेवाले तैयायिक पएक्देदी विद्धानो का कथन इ। 


नैयायिक एकदेशी का मत असमत 4 


वस्तु°। प्रकरणकार श्रीमद्जी का एकदे्ीमत के खिलाफ यह कथन ह कि वस्तुस्थिति प्ैयायिक पएकदेशीमत से अल्ग १। इसका 
कारण यह्‌ ह कि नैयायिक एकदेशी ने जो कदा था कि -> *अमिसरयोगाभाव अनेकविधं रोने से रूपज चित्र के प्रति नानाअगनिसयोग 
अभावो को प्रतिवन्धकाभावविधया कारण नही माना जा सकता'<- वह ठीक नही दे, क्योकि रूपजन्य चित्र रूप के प्रति एक 
दी विजातीयग्िसयोगाभाव को कारण माना जा सकता ईै। मतल्व कि रूपजन्य चित्र रूप के प्रति स्वाश्रयममवेतत्वसम्बन्ध से प्रतिवन्धकीमभूत 
अनेकविध अम्निसयोगो मे एक जातिवि्रोप की कल्पना कर के उस जातिमिरोप से अवच्छिन्न एक ही विजातीयअग्निसयोगाभाव को 
परतिवन्धकाभावविधया रूपजन्यचित्र रूप के प्रति कारण माना जा सकता हं। इसलिए नेयापिक एकटेदी का उपर्युक्त कथन अकिञित्कर 
ह। किन्तु षहो यह ज्ञातव्य दै कि विजातीय चित्र रूप के प्रति अगिसयोगसामान्य हेतु नदी र किन्तु विजातीय अग्निसयोग देतु 
ह। अत सर्हौ घट के एक कपाल मे विजातीय अग्निसयोग आर दूसरे कपाल मे अन्य रूप रहता हे तव उस घट मे विजातीय 
चित्र रूप उत्पन्न होगा जो न केवल रूणजन्य दोगा ओर न तो केवल विनातीयअग्मिसयोगजन्य किन्तु उभयजन्य होगा। मलय 


फ़ ध्येयपदविमरशः प १३ 


विजातीयचित्रे चोभयोरेव देतुत्वम्‌। नीलेतररूपत्वादिनैव चित्रहेतुत्वे तु रूपमात्रनातिरिक्ते विजातीयतेजःसयोग एव हेतुः) 
फलबलेन वेजात्यकल्पनात्‌, अग्निसयोगमात्रजातिरिक्ते रूपेतुताया वक्तुमशक्यत्वाचेति ध्येयम्‌ । पाकजचित्रे वा 


# टेमटता $ 


नन्वत्र कल्पे चित्रत्वव्याप्यवैजात्यन्नितय-तदवच्छिन्ननिरूपितकारणतात्नितयकल्पनागौरव नीलमात्रारन्धे रूपजकचित्रोत्पत्तिप्रसद्गघ्रेत्याशङ्धाया 
कल्पान्तरमाह नीलेतररूपत्वादिमैव चित्रहेतुत्वे = रूपजचित्रकारणत्वाभ्युपगमे तु रूपमात्रजातिरिक्ते = समवायेन रूपमात्रजन्यवित्रविजाततीयचित्रत्वा- 
च्छिन्न प्रति एव स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन विजातीयतेज सयोग देतु । एवकारो व्यवहितान्वयः। स॒ च ययास्थाने योजित एव! तेन 
विजातीयतेजःसयोग- समवदितरूपजचिन्रव्यवच्छेद्‌ः कृतः! फलवठेन = अन्वयव्यतिरेकमदहिम्ना, वैजात्यकल्पनात्‌ = चित्ररूप-तेजःसयोग- 
समवेतजातिविरेषानुमानात्‌। तेन नोभयज उभयोः पृयक्कारणत्वकल्यनागौरव न वा नीलमात्रारव्ये रूपजचितरोत्पादापत्तिः, तत्र नीलेतररूपविरहात्‌ । 
एतेन अग्निसयोगजन्यरूपनिरूपि- तकारणतावच्छेदकीभूतवैजात्यासिदधन पिजातीयतेजःसयोगस्य तदेलुत्वसम्भव इति प्रत्युक्तम्‌, अग्निसयोगत्वावच्छिन्न- 
तद्धतुत्वकल्पने सर्वस्मिन्‌ घटादौ तदापत्तेः, अग्निपरमाणुसयोगस्य तत्र सर्वदा सत्त्वात्‌] न चैतदृषटमिष्ट वेति तदन्ययानुपपत््या “सिद्धो धर्म 
एको नित्यभरत्‌ तदा लाघवमि^ति न्यायात्‌ तज्जनकाग्निसयोगे जातिषिदोपसिद्धिरिति भावः! न च रूपमात्रजातिरिक्तचित्रै ए षिजातीयतेजःसयोगस्य 
हेतुत्व अग्निसयोगमात्रजाऽति- रिक्तचित्र एव वा रूपस्य ? इत्यत्र विनिगमनाविरह इति वाच्यम्‌ अग्निसयोगमानजातिरिक्ते = विजातीयतेजःसयोगमात्रन- 
चित्रविजातीयपित्रत्वावच्छिन्न प्रति रूपदेतुताया स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्न-रूपनिष्ठकारणताया वक्तुमङ़क्यत्वात्‌ नीलमात्रारब्धेऽपि घटादौ 
रूपजचिन्नोत्पादापत्तेः। यत्रैकावयवे नीलोऽपरज च नीलजनकागनिसयोगस्तत्नाऽ्प्यवयविनि रूपनचित्रोत्पादापतते्च । न चानिसयोगमात्रजविजातीयचित्र 
नीठेतरत्वादिना हेतुत्वान्नेमौ दोपाविति वाच्यम्‌ तथा सति यत्रैकावयवे नीलोऽपरत्र च पीतजनकसयोगस्तत्रागिसयोगमात्रनातिरिक्तचिनरोत्पादानापत्तेः । 
न॒ च तत्रावयये पीतोत्पादानन्तरमेवावयविनि चित्रोत्पादाभ्युपगमान्नाय दोप इति वाच्यम्‌, तत्र मानाभावस्यानुपदमेवोक्तत्वात्‌। प्रकृतकल्ये च 
समवायेन रूपजचित्र प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलेतरत्वादिना, रूपमात्रनातिरिक्तचिन्न प्रति च विजातीयसयोगत्वेन कारणत्वमिति 
कार्यकारणभावद्वयकल्पन, अन्यत्र तु पाक-रूपो भय जयित्र प्रति उभयत्वेन कारणत्वकल्यनमधिकमिति ज्यायानयमेव पक्ष इति सूचनार्थं 
ध्येयमित्युक्तम्‌। 

केचितु (तत्र कार्यतावच्छेदककोटौ चित्रेऽगनिसयोगमात्रजाऽतिरिक्तत्वस्याऽग्निसयोगेतराऽसमवायिकारणजन्याऽगिसयोगजन्यभिन्नत्वरूपस्य 
निवेशपिक्षाऽगनिसयोगजन्यभिन्नत्वनिवेश एव लाघवादित्यगिसयोगमात्रजाऽतिरिक्ते रूपस्य देतुता वक्तुमशक्येति वदन्ति। 

अत्रैकेपा मतमाह - पाकजचित्रे वा मानाभाव । न चान्वयव्यतिरेकाभ्या पाकचित्ररूपयोः कार्वकारणभावावगतो कि ततर मानान्तरगवेपणया इति 


@ वल्टभा 4 


कि केवल रूपजन्य चित्ररूप, केवल विजातीयसयोगजन्य चित्ररूप ओर विजातीयामिसयोग-रूपउभयजन्य चित्ररूप परस्पर विजातीय रै। 
तीन जातिविशेष चित्रत्वन्याप्य होगी। इस तरह तीन काय॑कारणभाव का स्वीकार करने पर व्यभिचार आदि दोष को अवकादा नही 


दे। 
0 अतिरिक्तचित्ररूपपक्ष मे केवल दो कार्य-कारणभाव मुमकिन 0 


नीले०। यदि रूपज चित्र रूप के प्रति भी रूपत्वेन कारणता नमान कर नीलेतररूपत्वदिना ही कारणता का स्वीकार किया 
जाय तव तो विजातीय अग्िसयोग को रूपमानरजचित्रातिरिक्त चित्ररूप के प्रति दी कारण माना जा सक्ता है! मतलव कि इस 
परिस्थिति मे अतिरिक्तचित्ररूपवादी के मत मे दो कार्यकारणभाव आवद्यक होगे ~ रूपजचित्र के प्रति नीलेतररूपत्वादिअवच्छिन्न कारणता 
ओर रूपमत्रजन्यमिन्नचित्ररूप के प्रति विजातीयम्निसयोगत्वावच्छिन्न कारणता। रूपमात्रजन्यअतिरिक्त चित्ररूप ओर रूपजन्य चित्ररूपं 
मे वेजात्य = जातिषिङेष कल्पना तौ अन्वय-व्यतिरेक के वल से ही की जाती दै। अतएव वह कल्पना अप्रामाणिक नदी दै। 
यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि अग्निसयोगमात्रजन्यचित्ररूपातिरिक्त चित्र रूप के प्रति रूप कोदेतु नदी कहा जा सकता, क्योकि 
वह नामुमकिन दै। नीठमानारव्य षट आदि मे भी अगिसयोगजन्यातिरिक्त चित्र रूप की उत्पत्ति की आपत्ति आदि अनेक दोष 
तव उपस्थित होते दै। इस वात पर शाति से ध्यान देना चादिए। 


ॐ पाक्ज चित्ररूप अप्रामाणिक - अन्यमत 


पाकज०। यहो अमुक विद्धानो का यह कथन है कि-> ^चित्ररूप केवल अवयवसमवेत नीलादि रूप से दी उत्यन होता 


दे, न कि पाक से, क्योकि पाकजन्य चित्ररूपं के स्वीकार मे कोई प्रमाण नदी दै। यँ इस इका का कि ~ ननीरकपालदय 


1 


से आरब्ध घट मे भी विजातीय अग्निसयोग से चित्ररूपम की उत्पत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध ही है। दायक्गन को आरसी 


०४ वादमालाया चित्ररूपगादः-? + अम्वरमवीना्लनम्‌ + 


मानाभावः, पाकादवयये नानारूपोत्पत्यनन्तरमेवावयविनि वित्रस्वीकार लाघयादित्यके। नचिन्त्यम्‌, यित्रजनकन्याभिमतम्य 
पाकस्यावयवनीलपीतादिजनकतरे नील-पीताद्िजनकतागच्येटकजातिसादर्यादुभयादिजनकलावन्टटकजतिम्तत्र नानापाकाटीना बा 
कल्पने गोरवादित्यपर्‌ । 





# रेमटता ॐ 


वान्यम्‌ पाकात्‌ = विजातीयाननिसयोगात्‌, अय्यो = अग्ययषु नागाम्पपोलत्यनन्लमोप = नील्पीतादिनानागििणेत्पाानन्तगक्षण णय न 
तु ततप, चिम्वीकोर = यित्रर्पोत्पिङ्पने अतिगिर्तकायङाग्णभागारुन्यनेन टायगराटिति। तन्न ममय्रयिन वित्रतायच्छिन्न प्रति 
स्वस्मगयिसमयतत्वसम्बन्येन नीटेतरपीतितरर्पदेस्व काग्णत्वम्‌ । पास्जन्यतावच्छेदर तु नीन्त्यादिस्मेर न तु चितरत्य प्जितीययित्रत वेति 
तात्पर्यम्‌। 

एक इत्यनेनास्वग्स प्रदरित"। तदे स्पष्टयति तचिन्त्यमिनि) चिन्तापीजमेगपेदयति चितरतनस्ल्यामिमनम्यनि। म्ब्य फण 
चित्रजनकपाकस्यानद्रीकारात्‌ “चित्रननरम्य^त्यनुक्त्या चिग्रजन सत्वाभिमतस्यदलुस्तम्‌। यित्रननङत्वेन मम्मतम्य एकर्य पाक्य = पिजिानीयानिम- 
योगस्य अयययनीटपीतादिजनफुत्व = अगन्द्रदकतासम्बन्येन नील-पीतादिङाग्णतवे स्वीक्रियमाणे नीट-षीनाटिजनकनापच्ृदङ्नानिमाद्ररयान्‌ 
नीलादिजनकतायच्छेदफ-पीतादिजनफतागच्छेदफएनात्यो" परस्पग्व्ययिङ्ग्णयोरकतर ममायशप्रसद्रान्‌ । तथाहि चिवाऽननस्येनाभिमत नीनमनक्र पार 
मीटजनकतापच्छेदफजाते. सच्ेऽपि पीतननस्तागच्येदजातिग्म्व, चित्राऽजनस्त्येनाऽभिमते पीतनजनफ़ पाड पीतननस्नाप््टेदरकजाते मक्तेऽपि 
नीलननकतापच्टेदकजातेरसत्व, वचित्रजनङत्वेनाऽभिमते पफ़ तु नीट-पीतजनर्तावन्टेदरनात्यो मत्यमिति तत्माद्यं स्फुटमेव। एवमेय 
रक्त-शुक्लादिजनकतादन्टेदकजात्यो" सादर्यमपि भागनीयम्‌1 अत ण्थतन्िराङ्ग्णाय पारुजवित्ररूपमभ्युपगन्तय्यमित्यभिप्राय 1 

ननु साद्र्यपग्हाराय न पाक्जे वित्ररूप म्वीरर्तय्य सन्तु वित्नननफत्येनाभिमने पाके नील-पीतोभयजनकतावच्टरदिमाया एर्स्या एव 
जातेः स्वीकार" समुचित न तु नीलननकतारच्छंटक-पीतननप्तायच्ेदरुजात्यो" म्वीागे यद्रा चित्ररपम्यदे नीटननक्पाकादन्य ण्य पीतननफपाङ 
स्वीकरतुमुचितः। तम्र न सादर्यावक्राग़ इत्यागदधामपाफर्तुमाह्‌ ~ उभवादवि ननक्नायच्यटक्जानि नील-पीनोभयादविनिष्टजन्यतानिमूपितजनस्नावन्ददिसाया 





एकस्या जाति", तत॒ = चित्रजनकत्वेनाभिमते पाक, एल्यने इत्यत्रानुपन्यते, आवृत्या तत्र=अग्ययरेषु नानापाक्लना नील 
पीतादिजनकानेकविःपविजातीयानलमयोगाना वा कल्यने गौखवादित्यपेर। अयरययषु नील्पीतादिनानाम्तपाणा नीटपीतादि्रागभावाना नील-पीतादि- 
रि वल्लभा 4 


क्या? अत प्रत्यक्ष प्रमाण ही विजातीय अग्निमयोग मे चितरूप की सतुता को मिद्ध करता ह} यौ अवयवगत अनेक नीटेतदि 
रूप मे अवयवी मे चित्र रूप की उत्पत्ति का ममर्यन तो नही क्र जा सकना, क्योकि अपय = कपाल मे नीटेतरादि रूप 
तो अवियमान ह'<- समाधान यह द कि पाक से सासात्‌ (गवप्रयम) अवयवी घट मे चित्ररूप उत्पन्न टता नी ट किन्तु अरव 
कपाल मे ही पाक से मवप्रयम अनेक नीटेतर, पीतितर आदि रूप उलन होते ह। वाद गे अवय्रगत नीटेनरादिपटूक टी म्बममवापिममवेतत्व 
मम्बन्ध मे घट मे रह कर वहो ममवायमम्बन्य से चितरूप को उत्यन्न कते ह। पाकं तो अपव कपाल म नीटेतरारिपट्क को 
उत्पन्न कर के चग्तिर्य हो जाता दे। अतएव धटममवेत चिन्ररूप के प्रति पद अन्यथासिद्ध मिद्ध होता दे। इमटिए चित्ररूप के 
प्रति व्रिजातीय अग्निमयोग की कारणता अप्रामाणिक द्‌। मतल्व कि चित्ररूप के विजातीय अग्निमयोग आदि कारण नही दहे किन्त 
नीटेतरादि षट्क दी कारण ह्‌। अनेकपिथ कारणता के स्वीकार का गार नदी टोनेमे डम पक मे छायव भी मिद्ध होता ह'। श 


ॐ पाकजचित्र के अस्वीकार मे साय. 


तचचिन्त्य०। "मगर यह वक्तव्य भी असि म॒ कर स्वीकार्यं नही ह। इमके उपर भी धोडा सा चिन्तन-मनन करना वारि्‌। 
चिन्तन का एक पलु पह हं कि अवयवी मे चित्र रूप के जनकविधया जो पाक अभिमत है उमीको अवयव मे नील, पीत, 
आदि रूपो का जनक मानने प्र॒ नील-पीतादि की जनकतायच्छेदक जाति मे माकर्यं होगा, क्योकि चित्र रूप के जनकत्वेन अनभिमत 
नीटजनक पाक = विजातीय अग्निसयोग मे नीटजनकतावन्येदक जाति ह किन्तु पीतजनकतावच्येटकजाति नही हे। चित्ररूप क अजनकतेन 
अभिमत पीतजनक पाक मे पीतजनकतावच्छेटक जाति टे किन्तु नीटरूपननकतायच्छेदक जाति नदी ह! जव कि चित्रजनकतेन अभिमत 
पाक मे नीटजनकतावच्येदक जाति आर पीतजनकनावच्येदक जाति दोनो दै। पररपरन्ययिकारण धमं का एकत्र समविदय होने की वजह्‌ 
साकर्य दोप ८ व द| इम साकय दोप के सवव पाक मे अवयव मे नीठ, पीत आदि अनेक रूपो की उत्पत्ति ओर अवयवगन 
९! क 1 अनेक सूपो मे अवयवी मे चि स्प की उत्पत्ति की कल्पना अमगत हे। यदि साकं टोप के निराकरणार्थं 
~ के धवा अभिमत्त पाक मे नीलजनकतावच्छेदक आर पीतजनकतावच्छेदक दो जाति न मान कर नील्पीतोभयजनकतावच्ेदक 


1 


‡ असमवायिकारणत्वेन न कारणता ‡ १५ 


यत्तु नीलासमवायिकारणत्वादिनैव चित्रसामान्य प्रति हेतुता" इति तन्न, असमवायिकारणत्वस्यातिगुरुत्वेन कारणतानवच्छेद- 
# टेमलता $ 


प्रागभावध्वसाना नीलपीतादिष्वसाना नील-पीतादिजनकतावच्छेदकनानाजातिव्यतिरिक्ताया नीलपीतोभयादिजनकतावच्छेदिकाया जातेः पाकनानात्वस्य 
तया नीलेतररूपादौ नीलाप्प्रततिवन्धकत्वस्य चित्रननकत्वस्य च कल्पने गौरवादित्यर्थः। 


























पाकजचित्रमनङगीकुर्बता केषाथिन्मतमप्ेपार्थमाह्‌-यत्तु इति! तन्नेत्यनेनास्यान्वयः । स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नील-नीलजनक- 
पाकसाधारणेन नीठासमवायिकारणत्वादिनैव = नीलनिरूपितासमवायिकारणत्व-पीतनिरूपितासमवायिकारणत्व- रक्तनिरूपितासमवायिकारणत्वादिनैव 
समवायेन चित्रसामान्य = चित्रत्वावच्छिन्न प्रति देतुता न तु विजातीयाग्निसयोगत्व-नीलाभावत्वादिना वा तेन पाकरूपयोनं पार्थक्येन कारणतेति 
न गौरवमिति । 

केचित्तु “ समवायेन नील प्रति नीलस्य स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन हेतुता पाकस्य तु समवायेनेत्यवच्छेदकीभूतससर्गयोभेदे तदवच्छिन्नयोः 
कारणतयो्भेदे नीलरूपपाकयोर्नैक नीलासमवायिकारणत्वमिति न तद्रूपेण तयोच्नरित्र प्रति कारणत्वमेक सम्भवत्येव तयापि रब्टानुगमेन 
नीलासमवायिकारणतात्वेन तादराकारणत्वयोरेक्याभिधानमिति वदन्ति, तदसत्‌, स्चिष्टकल्पनायासमात्रत्वात्‌, अवयवे नीलादिजनकपाकादेवावययिनि 
चितररूपमर्गीकर्तृणा यत्तुवादिना प्रकृते विवक्षितत्वात्‌ 


अथवादी यन्तुमतमपाकरोति- तन्नेति । असमवायिकारणत्वस्य असमवायिकारणस्वरूपस्य सकलचित्रासमवायिकारणसद्राहकानतिप्रसक्तधर्मविरदि- 

तत्वेनाननुगतत्वात्‌, नीलेतर-पीतेतरादीना षिजातीयत्वात्‌। न हाननुगतधर्मस्य कारणतावच्छेदकत्व सम्भवति, व्यभिवाप्रसद्वात्‌। असमवायिकारणतात्वेन 
तदनुगतीकृत्य चिरहेतुतासमर्थनेऽपि असमवायिकारणत्वस्य अतिगुरुत्वेन कारणतानवच्छेदकल्वात्‌ । स्वसमवायिकारणसमवेतत्वे सति समवेतकार्यजनिनि- 
यामक्त्वे सति समबेतकार्यस्थितिनियामकत्वस्वरूपाया असमवायिकारणताया नीलेतरत्वायपेक्षयाऽतिगुरुत्व स्फुटमेव ! अत एव न तस्या" वित्रनिरूपि- 
ताया अपि कारणत्ताया अवच्छेटकत्व सम्भवति, लयुसमनियतधर्मे गुरौ कारणतावच्छेद्कत्वादिकल्पनाया अयोगात्‌। किञ्च नीलासमवायिकारणत्वेन 
चित्रननकत्वोपगमे नीलमात्रारव्धेऽप्यवयविनि चित्रोत्पादप्रसङ्नः। न च नीलासमवायिकारणत्व-पीतासमवायिकारणत्वादीना पण्णा चित्रननकतावच्छेद्क- 
त्वान्नाय दोप इति वाच्यम्‌, तथापि केवलरक्त-शुक्लजनकपाकजन्यचित्रस्थले व्यतिरेकव्यभिचारात्‌। न च नीलेतरासमवायिकारणत्वपीतेतरासमवायिकार- 
णत्वादीना पण्णा चित्रकारणतावच्छेदकत्वा्नाय दोप ईति वाच्यम्‌ महागोरवात्‌ । ततो नीलेतरत्वादिनैव चित्रकारणता स्वकर्तव्येति चेत्‌ ? 


4 


एक जातिवि़रेष की कल्पना की जाय या तो वहं नीरुजनकपाक ओर पीतजनकपाक को अरग-अरग माना जाय तव यद्यपि साद्धर्य 
दोप का निराकरण तो हो सकता दै तथापि अतिरिक्त जाति की या विभिन्न पाक की, अवयवो मे अनेकविधं रूपो की, उनके 
प्रागभाव एव प्रध्वस आदि की कल्पना का गोख अपरिहार्य होने से यह पक्ष मान्य नदी किया जा सकता - णसा अपर विदढानो 
का कथन दे। 





वल्लभा 

























ट नीलासमवायिकारणत्वादिना चित्रकारणताकल्पना गौरवग्रस्त 


यन्तु०। अमुक विद्धानो का, जो अतिरिक्त चित्ररूप का स्वीकार करते ई, यह कथन है कि -> "समवाय सम्बन्ध से चिन्रत्वावच्छिन्न 
= चित्ररूप सामान्य के प्रति नीकासमवायिकारणत्व -पीतासमवापिकारणत्वादिरूपेण दी कारणत्ता दे! कपाठ मे नीरासमवायिकारण, पीतासमवापि- 
कारण आदि होने पर धट मे समवायसम्बन्ध मे चित्ररूप उत्पन्न दोता दै। इस कार्यकारणभाव का स्वीकार करने का काभ यह्‌ 
टे कि चित्ररूप क प्रति विजातीयागिनिसयोग ओर अवयवरूप मे स्वतन्त्र कारणता की कल्पना अनावद्यक ट" < 


तन्न०। मगर विचार करने पर यद्‌ वक्तन्य असगत प्रतीत दोता है, क्योकि वित्ररूपकारणतावच्छेदकयटकीभूत॒ असमवायिकारणता 
का मतलव है स्वसमवायिकारणसमवेतत्वे सति समवेतकार्यजनिनियामकत्वे सप्ति समवेतकार्वस्थितिनियामकत्व | स्पष्ट ही है कि असमवायिकारणता 
का स्वरूप अतिगुरूभूत दै। इसकी अपेक्षा नीलेतररूपत्वादि ठधुभूत धर्मं ह । छघु समनियत धर्मं उपठ्व्य होने पर गुरु धर्म मे कारणतावच्छेदकता 
आदि की कल्पना नही की जा सकती। इसछिए नीकासमवायिकारणत्वादिरूपेण चित्रसामान्यकारणता का स्वीकार नही किया जा सकता 
किन्तु नीठेतररूपत्वादिना दि चित्रकारणता का स्वीकार करना उचित हे। 


क नीलादि मे नीलेतररूपादि की प्रतिबन्धकता गौरवग्रस्त-चित्ररूपाऽस्वीकारवादी श 


न, चि०। मगर चित्र रूप को मान्य नदी केवले विद्वानो का उपर्युक्त वक्तव्य के खिलाफ यह्‌ कथन ह कि स्वसमवायिममवेतत्वसम्बन्ध 
से नीकेतर-पीलेतररूप आदि को समवाय सम्बन्ध से चितन रूप का कारण मानने पर समस्या यह आयेगी कि-> “वट मे चि्रूप 








१६ वादमालाया चित्ररूपवादः-? > एकेदेदिमतनिराकरणम्‌ <€ 





प्रतिवन्धक्ल्कल्यने 






कत्वादिति चेत्‌? न, चिन्रस्यले नीलादिसामग्रीसक्तवान्नीलायापत्तिवारणाय नीलादौ नीलेतररूपादः 
गौरवादित्याहुः । 
तदसत्‌ अन्याप्यवृत्तिनीलाटिकल्य एव गौरवात्‌। तथाहि - अवच्छेदकतासम्बन्धेन नीलादिकं प्रति समवायेन नीटेत्ररूपादीना 


# # 


एकदेशिनोऽत्रोत्तरपक्षयन्ति नेति। चिनम्यटे = चिन्रतेनाभिमतस्योत्पत्तिस्यले नीलादिमामग्रीयत्त्वात्‌ ममगयसम्बन्पारच्छिन्न-नीलात्वाययच्छिन- 
कार्यतानिरूपित-कारणतात्रयस्य नीले स्वममयायिसमदतत्वमम्बन्धन सत्वात्‌ तताएयविनि सरमयायनं नीदाय्यापत्निगरणाय ममवायन नीकादी 
= नीलत्वायवच्छिन्न प्रति स्वसमवायिसमपरेतत्वमम्बन्धन नीटेतररूपादे प्रतिवन्धकचक्ल्यन स्वसमयायिममवेतत्वसम्बन्पारच्छिनप्रतियोगिताक- 
नीटेतरगायभावस्य दैगिकविगेपणतागिदोपसम्बन्यन च काग्णत्वषन्पने गीत्‌ = नानारार्यफारणमारफल्यनागौगयत्‌। नीलाभावादे" स्वाभ्रयसमयेतत्वम- 
म्बन्धेन नीलाद्प्तिवन्यकत्वे तु यत्रैकादयवे नीलोऽपत्र च नीलटननकाग्निमयोगस्तत्रादयविनि व्याप्यवृत्ति नील न स्यादिति नील 
नीलजनकाग्निमयोगान्यतरत्वावच्छिन्नाभावस्य तयात्वमिति वाच्यम्‌। ण्यमपि सयोगस्याऽयाप्यवृत्तितेन तदोपतादयस्व्याद्मतियोगिन्ययिकरणस्य तस्य 
तयात्वे वच्यमित्यतिगीरवमित्यम्योक्तत्वात्‌। एताट्शगोरपिकषेया नीनाममप्रायिकाग्णको नील ए न तु नीटातिरिक्ति इत्यस्यव सम्यक्त्रम्‌, 
समवायेन नीलादौ स्वसमवायिसमवतत्वसम्बन्धेन नीटठेतगदस्तत्र प्रतिवन्पक्त्वाऽफन्पनलायवात्‌। ततोग्यवेषु नीटे-पीतादिनानारूपसच््येऽवयविनि 
अग्याप्यवृत्तिनील-पीतादिनानारूपकन्पनव ज्यायमी । अत एव तत्र नीटत्वराटिना प्रतीतिरपि मुपा, परम्परया-्रयदनीटादेग्व तद्प्रतीतिपिषयत्वकन्यने 
गाग्वात्‌ मानाभावाचेति नास्तयगाऽतिरिक्तवित्रम्पमिति आदगितयत्र एर्टेदिन इति पूरस्यान्वय" 1 


अत्र नीलादिप्यतिरिक्तयित्ररूपवादिनो वदन्ति ~ तदगदिति। अवययषु नानािजातीयरूपमत्वदशायामरयपिनि अग्याप्यतृनिनीटादिकन्प 
एव॒ गासवात्‌ = कार्यङागणमभागकल्यनागारयान्‌। तथाटि अवच्छेदस्नागम्बन्धन नीटादिक प्रति समवायेन नीटितररूपादीना प्रतिवन्धक्न वाच्य 
= म्वीकार्यम्‌। प्रतिवध्यतावच्येदफमम्बन्यः स्वनि्ठावच्छेयतानिरूपितायन्ददङता, प्रतियःयतायन्देदकथर्मो नीलत्यादिङ प्रतियन्धस्नावच्छेदकमम्बन्य 
स्वममवाय" प्रतिवन्यकतायच्छटकधर्मेश्च नीटेतररूपत्वादि"। इत्य ॒पटूदिय प्रतिदध्य-प्रतिदन्धकभाय" स्वीकर्तव्यः! दिपमवाभमाह-अन्यया = 
निरुक्तपटूविःप्रतिवध्य-प्रतिवन्धरुभायानद्गीक अवयवेषु नील-पीनाटिनानाजातीयरूपमत्तवददाया अवयपिनि नीटापयवारच्छेदेनेय पीतावपवावच्छेटेन 


रि वल्टभा ~ 


की उत्पत्ति के किए वटाव्रयव कपाल मे रहनेवटे अनेक नील, पीत, चेन स्य आद्रि जो मामग्री ह व्ह तो घट मे नीलं, पीत, 
शुक्छ आदि रूप की उन्पत्ति के दिष्‌ भी ममान ह। अन धट म चिव वर्णं की भौति नीट, पीत, शवेन आदि स्स कीभी 
उत्पत्ति दोनी चाटिण, न कि केवट चिन रूप की'<- जिनके ममाधानार्य अनिग्क्निचित्ररूपवादी को यी कलना पटेगा कि ~ ममवायमम्बन्ध 
मे नीटादि रूप की उत्ति के प्रति म्वममवापियमवेतत्र मम्बन्य मे नीलेनरादि रूप प्रतिबन्धक द) प्रनिवन्यक्नावच्छेदक्मम्वन्ययटकीभूत 
म्वपदार्यं ह अवपवगत नीट्तगदि रूप, उसके ममत्रा़्ी अपपव कपाटादि मे मम्पेत दह पटादि अवयवी अत नीलेतर (पीतादि) 
रूप स्वममवायिममवेततर मम्बन्थ मे अवयवी घट मे रहता ह। प्रतिवन्धक्तावच्छेटक मम्बन्ध से प्रतिवन्धक्विरिष्ट हाने की वनह षट 
आदि अवयवी मे प्रतिवध्य नीलादि रूप की ममवाय मम्बन्ध मे उत्पत्ति रो मकनी नदी &। पट मे नील रूष तभी उत्मन्न हो 
मक्ता दं जव घट के अवयव मे नीलेतर रूप न हो, क्योकि घटावयव मे नीलेतर रूप होनि पर वट म्बममदापिममेतत्र मम्बन्थ 
मे षटमेर्द जाने मे षट मे नीरूप की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक वनता ६। उम तरह चित्र धट मे पीन आदि सूप की भी 
उत्पत्ति टो सकती नदी हे, क्योकि चित्र यट के अवयव कपाल मे पीतेतर (नील, गुक्ट, आदि) रूप आदि ममैत होने की 
वनद्‌ वे म्वसमवापरिममवेतत्र मम्बन्ध मे अवयवी धट मे र्ते ह| अत यौ केवल चित्ररूपं की टी ममवाय सम्बन्धं मे उत्पत्ति 
गी, न कि नील, पीत आदि की भी। प्रतिवन्धकाभाव भी सामग्री मे प्रविष्ट होता हे। इम तरह नीलादि के प्रति नीटेतररूपादि 
मे प्रतिबन्धकता की कल्पना का गाव उपस्थित होना हे। इमी अपेभ्ा तो चिनरर्प का दी अस्वीकार करना मगत ह| तव उपयुंक्न 
अनेक प्रतिवध्य-परतिवन्यकभाव की कल्पना आवव्यक नदी दोगी। मू नाम्नि कुत शाखा? 








हेमटता 






































$ अन्ययप्यनृत्तिनीलादिपक्ष गौरवग्रस्त-विव्ररूपवादी $+ 






तदसत्‌० । उपर्युक्न वक्तव्य के खिलाफ अतिरिक्तवित्रूपवादी का यह कयन दहै कि-> अनेक अवयव मे नील, पीत, श्रेत 
आदि अनेकजातीय रूप होने पर अवयदी मे एक चित्र रूप की क्ल्यना करने की अपिन्ना अनेक अन्याप्यवृत्ति नील, पीत शेत 
आदि रूप की उत्पत्ति की कल्पना क्ेमे दी गोख द। इमका कारण यट हे कि अवयवो मे नीट, पीत, श्त आदि अनेक 
रूप टीने पर अवय म अव्वाप्यतृक्ति नीठ, पीत आदि रूपो की उत्पत्ति को मान्य कले पर जैसे घट मे नीलावयवादच्छेदेन नीट 







¢ अव्याप्यवृत्तिनानारूपमत गौरवम्‌ ¢ १७ 





प्रततिबन्धकत्व वाच्यम्‌, अन्यया पीतावयवावच्छेदेन नीलोत्पत्तिप्रसद्नात्‌। न च नीलस्य स्वाप्रयावच्छेदेन नीलजनकत्वस्वभावादेव 
न तदापत्तिरिति वाच्यम्‌, विनैतादराप्रत्िवध्य-प्रतिवन्धकभाव त्थास्वाभाव्याऽनिर्वादात्‌। 

ननु समवायेन रूप जायत एव, पीतावयवावच्छेदनेत्यत्रापादकाभाव इति चेत्‌ ? न समवायस्येदावच्छेदकताया अपि 
कारणनियम्यत्वौचित्यात्‌। 












































$ टेमलता ॐ 


अपि नीलोत्सत्तिप्रसन्नात्‌। न चैव भवति। ततोऽवच्छेदकतया नीलादौ समवायसम्बन्धादच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य नीलेतररूपायभावस्य स्वरूपसम्बन्धेन 
प्रतिबन्धकाभावविधया कारणत्वमद्वीकर्तव्यम्‌। पीतकपालावच्छेदेन समवायावच्छिन्नग्रतियोगिताकनीलेतररूपा्यभावस्य विग्हान्न ॒तात्रावच्छेदकतया 
नीलोत्पत्तिप्रसद्नः। न च तथापि समवायेन नीलादौ नीलेतररूपादेः प्रतिवन्धकता स्वीकर्तव्वेति तुल्यगोरवमिति वाच्यम्‌ त्वया स्वनिष्टावच्छेयतानिरूपिता- 
वच्छेद्कतायाः प्रतिबध्यतावच्छैदकसम्बन्धविधया स्वीकारात्‌ मम तु समवायेनेति वित्ररूपपक्ष एव लाधवम्‌। न च तव स्वसमवायिसमवेतत्वस्य 
प्रतिबन्धकतावच्छेदकसम्बन्धत्व वाच्य मम तु समवायस्येति अव्याप्यवृत्तिनानानीलादिरूपपक्ष एव लाघवमिति वक्तव्यम्‌ प्रतिवन्धकतच्छेदकसम्बन्धगोरव- 
स्यादोपत्वात्‌। न च सम्बन्धगोरवस्यादोपत्वान्नाय दोप इति वाच्यम्‌ प्रतिवध्यतावच्छेदकसम्बन्धग रवे दोपत्वस्य तत्र तत्नोक्तत्वात्‌ वद्यमाणदोपाच। 
ततद्रातिरिक्तचित्ररूपपक्ष एव ज्यायानिति स्थितम्‌। 


न चाव्याप्यवृत्तिनानानीलादिरूपपक्षे नीलस्य = अवयवनीलरूपस्य स्वाश्रयावच्छेदेन = स्वनिष्टावच्छेयतानिरूपितावच्छेद्कावच्छेदेन अवयविनि 
नीलजनकत्वस्वभावदिव न तदापत्तिः = पीतावयदादच्छेदेन नीलोत्यत्त्यापत्तिः, पीतकपले नीलनिष्टवच्छेदतानिरूपितावच्छेदकताया एव विरदात्‌ 
इति वाच्यम्‌, विना एतादराप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव स्वनिष्टावच्छेयतानिरूपितावच्छेदकतास्म्बन्धावच्छिन-नीलत्वायवच्छिन्नप्रतिवध्यत्वनिरूपित- 
समवायावच्छिन-नीलेतररूपत्वायवच्छिन्नप्रतिवन्धकत्व तथास्वाभाव्यानिर्वादात्‌ = अवयवनीलस्य स्वाप्रयावच्छेदकावच्छेदेन नीलजनकत्वस्वभावानुपपतते । 
ततो निरुक्तप्रतिवध्य -प्रतिवन्धकमभावगोरव दुर्निवारमेवान्याप्यवृत्तिनीलादिनानारूपकल्पे। 

ननु अवयवेषु नानारूपसत््वेऽवयविनि समवायेन नीलादिरूप आपायतेऽवच्छेदकतया वा ? इति विकल्पयामलमुपतिष्ठते। तत्र नायोऽनवय , 
यतोऽयविनि समवायेन रूप = नीलादिरूप जायत एव। अत एव न द्वितीयोऽपि समीचीन , नीलायवयवावच्छेदेनाऽपि नीठोदेर्नायमानत्वादेव । 
न च तन्नावयविनि पीतावच्छेदेन नीलायापादनमभिमतमिति वाच्यम्‌ यतस्तत्र पीतावयवावच्छेदेन नीलोत्पत्ति, इत्यत्र आपादकाभाव = टृ्तत्सामग्रीविरह 
इति नाव्याप्यवृत्तिनानाजातीयरूपपक्षे गौरवमिति चेत्‌ ? न, समवायस्य = नीलरूपाद्प्रितियोगिकसमवायस्य इव अवच्छेदकताया नीलरूपादिनिरूपिताव- 
च्छेदकताया अपि कारणनियम्यत्वौचित्यात्‌ = अवयवनीलादिकारणनियन्त्ितत्वस्य न्याय्यत्वात्‌, अन्यथा नीटपीतायवयवारव्येऽवययिनि नीलसूप 
कदाचिन्नीलावयवावच्छेदेन कदाचिच पीतायवावच्छेदेनोत्पयेत। ततो महद्समञ्नसमापयेत। किचचावच्छेद्कतया नीलोत्पादानद्गीकारेऽवयविसमवेतनीलरू- 
स्यावच्छेदकता नीलकपाले न स्यात्‌ । अतोऽवच्छेदकतया नीलादौ समबायावच्छिनप्रतियोगिताकनीलेतररूपायभावस्य दैशिकविरोपणताविरोपसम्बन्धेन 
कारणत्वमवश्यमद्गीकार्यमेवान्याप्यवृत्तिनानानीलादिरूपवादिनेति गौरव पुनरावर्तत एव । 


क़ वल्लभा 4 


रूप की उत्पत्ति दोती रे ठीक वेस ही पीतावयवावच्छेदेन भी नीलरूप की, जो अव्याप्यवृत्ति दोता है, उत्पत्ति होने की आपत्ति 
आयेगी । इस आपत्ति के परिहारार्थं एेसा प्रतिवध्य-प्रतिवन्धन्धकभाव मानना दोगा कि अवच्छेदकतासम्बन्ध से नील आदि रूप के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से नीलेतररूप आदि प्रतिवन्धक होता हे। पीतकपालावच्छेदेन घट मे समवाय सम्बन्ध से नीठेतर पीत रूप रहता 
है। अत वहं अवच्छेदकता सम्बन्ध से पीत रूप की आपत्ति को भी अवकाश नही रहेगा। मगर इस तरह अव्याप्यवृत्तिनीटरूपादिपक्ष 
मे छ प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना का गोरव होगा। इसकी अपेक्षा अतिरिक्त चित्र रूपका ही स्वीकार करना सगत हे। 

न च नी०। यहो अन्याप्यवृत्तिनीलादिरूपवादी ओर से यह कदा जाय कि -> “नील रूप मे स्वाश्रयवच्छेदेन ही नीठजनकत्वस्वभाव 
होने से पीतकपालावच्छेदेन नीलरूप की आपत्ति को अवकारा नही हे, क्योकि नीलकपाठ दी नील रूप का आध्रय हे न कि 
पीतकपार'<- तो यह्‌ भी ठीक नदी रै, क्योकि उपर्युक्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव के स्वीकार के विना “नील रूप मे स्वाश्रयावच्छेदेन 
ही नीलरूपजनकत्व स्वभाव दै" इसका निर्वाह भी हो सक्ता नही ईह। 


< अवच्छेदकता भी कारणनियम्य रै < 
ननु स। यहं यह कथन कि -> श्ट के अवयव मे नील सूप होने पर समवाय सम्बन्थ से घट मे नील रूप उन्न हाता 
ही है। मगर पीतादयवावच्छेदन धट मे मील रूप की उत्पत्ति का आपादन हो नही सक्ता, क्योकि तदवच्छेदेन षट मे कोई आपादक ही 


नही हेः <~ भी इसक्तिए निराधार टे कि नील रूप का समवाय जैसे कारण मे निवम्ब दै ठीक वेगे नील रूप की अवच्छेदकता भी 
कारण से नियन्नित होती दे। अत कार्यकारणभाव के स्वीकार के बिना तो- ^नील रूप घट मे अच्छेदकतायम्बन्य स नील्क्पल मे री 





०८ वादमालाया विवररूपवाद“-? ॐ पुना सूपात्पार गाग्णप्रयाम" ~ 






यत्तु^अवच्छेटकतया नीलतु अवच्छेटकतयाः नीटामाव ण्व तदापाटक उति" तचिन्त्यमृ. अवच्छेटकलया जन्यरूपत्वावच्टि्र 
परति तया(अवच्छेटकतया) रूपस्यापि प्रतिवन्यकते मानाभायात्‌, ममवायन रूपदताः समवयन रूपाभव्रम्याभावादवावच्टेटकतया 


स्पे उत्यत्रे पुनस्तया तटुत्यत्यमम्भवात्‌, कार्यतावच्छेदकीभूततद्रमधिययत्किचिद्न्यस्तिद्रेलिकार्यनानिरू पिततकारणनावच्छेटकावच्छितर 
न 


क टमलता ॐ 


यत्तु पूमग्याप्यवृत्निनानानीलादिर्पवादिना (ीतावयगायच्छेन्न नीलात्यदे आपाद साभाव" इल्युक्त तदद्तिगिपाने रेनवित्‌ (“अवच्यदस्नया 
= अवच्छदकतामम्बन्येन नीलेन य॒ अगच्छेटकतया नीटाभाय = अरच्छदर्नामम्बन्यरायच्िननप्रतियोगितास्नीरात्यन्ताभाय म ष्य तदरापादर 
= प्ीतावयवायच्छेटेनावयविनि नीटोत्त्तेगपादक इत्युक्त, निन्त्यगृ यततोऽच्धेदस्तया मीनादौ अयच्येदररनया ननद प्रतिवन्यक्नये मिद्धे 
अरेच्छेदकतासम्यन्धावच्ि्ननीलाभावस्य तदापाटकत् स्यात्‌। न च त्वरय सितिर्‌ प्रमाणमम्नि। अन प्म अग्च्येदस्नपा नन्यम्प प्रति 
अदच्छेटकतामम्बन्पावच्छिनप्रतियोगिताकमूपाभापम्य स्वस्पमम्बन्यन रेतुत्यकत्यनाऽपि प्न्ुक्ना, -परयदस्नपा जन्यरूपनाउच्छतरि प्रति नमा 
= अवच्छेटक्तया स्पय्यापि प्रतिवन्धक्त् मानभिापात्‌। 












नन्ववच्छेदकतया नीन्रदादयच्छदकतया नीलदग््रतियन्यक्न्वऽगच्छदफ्तया धटे नीलदिरूपे उ्यन्ने पुनग्व्यदर्नया तत्र नीटादिकमुत्यचत 1 
अतोऽयच्छेदकतया नीटादा अपच्छेदक्तासम्बन्यापच्दिन्ननीदाचभायम्य कारणत च्यम्‌ । अत ण्यारच्छटस्नया नन्यरूपत्यानिद्रन्न प्रत्यरन्टरदग्ना- 
सम्बन्धावच्छिन्नरूपामावम्य काग्णत््रमग्याहनम्‌, यो यद्विषयो कायङारणमापम्य तत्यामान्ययोरग्पीति न्यायात्‌, अन्ययाधयच्टदफनेया न्प 
उत्पन्ने पुनम्तया तदुतयत्यापत्ते.। णतनायच्टेटकलया नीलादौ अवच्छेदस्नागम्बन्यायनिदरन्ननीाचभापम्य ऋाग्णये नीर्पीतक्पारग्व्य पटे 
पीतकपाटावच्छ्देन नीलोत्यत्तिप्रमदोऽपि प्रन्युक्ल अवद्दक्नया जन्यरपत्यावच्टिन्न प्रति अदच्ददस्नया रूपम्य प्रतिवन्यरन्यनव तन्निगमाटिन्याग- 
द्धापामाह ~ समगयन रूपरनौा समवयन स्ाभात्स्य = ममपायमम्बन्धाव्च्िन्नप्रतियागिताक्र्पाभायत्य जभादद्रेव अग्यगिनि अबच््टक्नम 
रूपे उन्न पुन तया = अयच्छेदफतया नदुलन्यसम्भवान्‌ = सूपप्रतियोगिकोत्पादायोगान्‌ मामान्यमामग्रीसमवरिनाया ण्य दिदोपमामग्र्या 
का्यजनकत्वनियमात्‌। न च माम्तु तत्र समरयन म्ूपोत्पाद , अय्च्येदफ्नया नु म्यद्रेद, त प्रति त्वया प्रतिपन्परसन्वारन्पनादिति वाच्यम्‌ 
समवायनोत्यत्ति विनाःवच्ेदक्तया तत्र स्ूपोत्यादायोगात्‌। ममव्रायेन रूप प्रति सग्णम्थवारच्ल्कनया रूप प्रति कग्णत्वम्‌ समवायेन म्प 
परति समवायेन रूपस्य प्रतियन्यरुत्वादवच्छेदर्तया रूपे <त्पन्ने न पुनम्तधय ततर म्पोत्पादप्रमद्र । ततो नादल्टेदफ्तया जन्यरूपे-च्छेदकनया 
रूपस्य प्रतिबन्धकत्वकन्पना युक्ता। 














नन्ववच्छटकतया जन्यरूपत्वावच्छिन्न प्रति अयच्छेदकतामम्बन्धावच्छिन्नरूपाभायम्य देतुन्वानुपगमे बाय्यादारपि समवायेन र्पोत्यादापत्तरटगा- 
गत्वम्‌, ममवायन सूपहेतो ममवायावच्िन्नप्रतियोगिताकरूपाभापम्य तत्र मत््वादित्यादद्धायामादह - यिनि) का्तावच्छेढकीभूतो यो धर्म" 










नरि वल्टभा 
ठ्तत्र, नङ पीणक्परालाटिम दम नियम नी उपनिन ने मकेमी। तत यमु ज्यत गनद] 
† अव्च्छेदकतया नीलादि के प्रति अवच्छदटकतया नीलादि अप्रतिवन्यक 7 

यत्तु । पूरं म जो क्ट गया था कि भ्नीट-पीन-मेत आदि अत्रो ने आग्व्य उवयदी मे पीनक्पालव्च्छदेन नीट कूप 
कौ उत्पत्ति का काडं आपादक टी नदी हण इमके गििटाफ क्निपय द्द्धानो का यट कथन ट कि नील-रपीत-गुक्ल आदि अवयवो 
मे आख्य अक्पवी मे परीतावयवावच्छ्देन नीट सूप की उनि का आपादटक अवद्येदक्तामम्दन्धपच्छित्र नीलाभाव टी हा मक्ना ह, 
क्योकि अवच्छेदक्नामम्बन्य मे नीट रूप के प्रति अयच्छेदक्नागम्बन्य मे नीट सूय प्रतिबन्धक होता ह] 

तचिन्त्यम्‌। मगर यह क्यन भी विचारणीय टे न क्रि विना विचार के मान्य कले योग्य] इमकया कारण दह ह क्रि न 
तो अवच्छेटकतामम्वन्य मे नील रूप के प्रति अवच्छेदक्नामम्बन्य मे नीट सूप प्रनिवन्धक रोना ह आर नं ता अवच्छटक्तानम्बन्ध 
मे जन्यरूपत्वावच्ित्र के प्रति अवच्छेदक्नागम्न्य मे रूप प्रनिवन्धक टाना ह] वदि इन प्रतिवन्यक्भावो मे कोई प्रमाण हो तव 
तो वे मान्य क्रि जाते आर्‌ परीतावयव्रावच्छेदेन नील रूप का आपादन नील्पीतत्रपवाख्य अवी मे ल्य मक्ना मगर उपयुक्त प्रतिवन्धक्ताके 
म्वीकारमे दी कोई प्रमाण नदी ह। अत पीतावयवावच्छेदन नीलेत्यत्ति का कोई आपाटक रौ मकना नही द्‌। 










सम०। यदि प्रनिवादी की ओर म॒ दृह क्टा वाय कि-> “अवच्छेदकतामम्बन्यं ने रूप के प्रति अयच्छेदकना म्न्य मे 
स्प को प्रतिवन्यक न माना जाप तव तो जिम अदपवायच्छेदन अवयवी मे सप उन्न टुजा हं उमी अ्यवावच्छेटेन अवयवी म 







८ 
पून रूप की उत्यत्ति की आपत्ति अयिमी। अत इम आपत्ति के निराकरणाय अवच्येदक्ता मम्बन्ध ने रूप के प्रति अवच्छेदकता 


मम्बन्ध म पुत्त्र रूप का प्रनिवन्यक मानना अव्दयक हण < ता वह्‌ भी निराार हे, क्योकि समवाय मम्बन्ध ने स्म के 







क उअवच्छेदकतया नीलोत्पादविमर्शः ॐ १९ 


यावत्त्येक तावत्सत्तव एव कार्योत्पित्तिनियमात्‌। अत एव नील-पीतोभयकपालनीलावच्छेदिकायामेव नीलकपालिकायामवच्छेदकतया 
घटनीलोत्पत्तिः सब्नच्छते, सामग्री सत्त्वात्‌। 


एवन नीलादौ नीकलेतररूपादीना नीलेतररूपादौ वा नीलादीना प्रतिबन्धकत्वे विनिगमकाभावः । 
# रेमटता $ 


तद्धमा्रियीभूता या यत्किशचिद्व्यक्तिः तन्निष्टया कार्यतया निरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकेनावच्छिन्न यावद््रत्येक तावत्सत््वे एव 
अव्यवरहितोत्तरक्षणावच्छेदेन कार्योपत्तिनियमात्‌। कार्यतावच्छेदकावच्छिन्नयावद्‌व्यक्तिनिष्ठकार्यतानिरूपिताया एकस्याः कारणताया विरदात्‌ तद्धमभरिय- 
यत्किञ्चिदव्यक्तिवृत्तीत्युर्तम्‌। तादशकारणतावच्छेदकावच्छिन्नसत्त्व इत्युक्तौ तु केवलाद्‌ दण्डादपि घट उत्पयेतेत्यतो यावदित्युक्तम्‌। तादात्म्येन 
कारणत्वान्न वाय्वादौ समवायेन रूपोत्पादापत्तिः। ततः समवायेन रूप प्रति समवायेन रूपस्य प्रतिवन्धकत्वमित्येवास्येयमिति नावच्छेदकतया 
नीलादाववच्छेदकतया नीलादेः प्रतिवन्धकत्व किन्तु समवायेन नीलेतरादेरवेति फलितम्‌। 

अत एव = अवच्छेदकतया नीलादौ समवायेन नीलेतररूपादेः प्रतिवन्धकत्वादेव, नीलपीतोभयकपालनीलावच्छेदिकाया = नीलपीतोभयवणभ्ियी- 
भूतकपालसमवेतनीलरूपावच्छेदिकाया एव नीलकपालिकाया अवच्छेदकतया = अवच्छेदकतासम्बन्धेन घटनीटोत्यत्ति =घटसमवेतनीलरूपस्योत्पादः 
सन्नच्छते, सामग्रीसत््वात्‌-नीलकपालिकाया समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक-नीके्ररूपाभावस्य वियमानत््वात्‌। अयमाङायोऽवच्छेदकतासम्बन्येन 
नीलरूप प्रति अवच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलरूपाभावस्य देतुत्वस्वीकारे नीलपीतोभयरूपाश्रयीभूत एकस्मिन्‌ कपाले घटीय 
नीलरूपमुत्पयेत, तत्रावच्छेदकतासम्बन्धावच्छिन्ननीलाभावस्य सत्त्वात्‌। न चैव भवति, नीलपीतोभया्रयीभूतैककपालसमवेतनीलरूपावच्छेदिकाया 
नीलकपालिकायामेव तदुत्पादात्‌। अवच्छेद्दकतासम्बन्धेन नीलपीतोभयकपाले एव नीलोत्यत्तिस्तु न सम्भवति, प्रतिवादिसम्मतस्याऽवच्छेदकतासम्बन्धा- 
वच्छिन्ननीलाभावस्यावच्छेदकतया नील प्रति प्रतिबन्धकस्य तत्र सत्त्वात्‌। यद्वच्छेदकतया नील प्रति समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य 
नीलेतररूपाभावस्य कारणत्वमद्गीक्रियेत तदा नीलकपालिकायामेव निरुक्तधरीयनीलरूपमुत्पयेत, समवायेन नीलेतररूपस्य तत्रासत््वात्‌। 
मीठपीतोभयेकैककपाले तु नैव तदुत्पक्तिसम्भव, तत्र समवायेन नीलेतरस्य पीतरूपस्य सत्त्वात्‌। अतोऽव्याप्यवृक्तिनानारूपवादिनाऽवच्छेदकतया 
नीलादौ नावच्छेदकतया नीलादेः प्रतिवन्धकत्व कल्पनीय किन्तु समवायेन नीलेतररूपादेरेव । ततः पड्विधप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभावकल्पनागौरव 
तन्मते दुर्वारमेव। 

नन्वतिरिक्तचित्ररूपवादिनाऽपि नीलादौ नीलेतररूपादेः प्रतिवन्धकत्व स्वीकर्तव्यमेवेति तुल्यगौरबमित्यव्याप्यवृत्तिनानारूपवायारडायामाह-एवध्व 
= अव्याप्यवृत्तिनानारूपवादिनाऽवरय प्रतिवन्धकत्व कल्पनीयमिति स्थिते च, अवच्छेदकतया नीलादौ अवच्छेदकतया नीलेतररूपादीना प्रतिबन्धकत्वे, 
अवच्छेदकतया नीठेतररूपादो वा अवच्छेदकतया नीलादीना प्रतिबन्धकत्वे विनिगमकाभावो दुर्वारः। न चातिरिक्तचिवररूपवादिनोऽपि समवायेन 


कि वल्लभा 


प्रति समवाय सम्बन्ध से ही रूप को प्रतिवन्धक मानने से उपर्युक्त आपत्ति को अवकारा रहता नही दै जिस अवयवअवच्छेदेन अवयवी 
मे समवाय सम्बन्ध से रूप उत्पतन दो चूका है वं समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकं रूपाभाव नदी रहने से वदो केसे पुन रूप 
की उत्पत्ति दो सकती दै? प्रतिवन्धकाभाव के विना कायं की उत्पत्ति का होना नामुमकिन दे। प्रतिवन्धकाभाव भी सामग्री मे अत प्रविष्ट 
होता है1 इसलिए अवच्छेदकता सम्बन्ध से रूप के प्रति रूप को अवच्छेदकता सम्बन्ध से प्रतिबन्धक मानना नामुमकिन दै। कार्यं 
की उत्पत्ति तो तव हो सकती दे यदि कार्यतावच्छेदक से अवच्छिन्न यत्किञ्चित्‌ कायं व्यक्ति मे रहनेवाी कार्यता से निरूपित कारणता 
के अवच्छेदक धर्मं॑से अवच्छिन्न जितने भी हो उन प्रत्येक की उपस्थिति हो! अतएव जिस घट के कपाल की उत्पत्ति नील ओर 
पीत दो कपालिका मे हुई दै उस षट मे नील रूप की उत्पत्ति कपाल के नील रूप की अवच्छेदिकीभूत नीलक्पालिका मे दी 
होगी, क्योकि वहां सामग्री विद्यमान रै। अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीक रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से नीलेतररूप प्रतिवन्धक रोने 
से नीलपीतकपालिकाद्टयारब्धकपालावच्छेदेन तो घट के नीलरूप की उत्पत्ति दो सक्ती नही है, क्योकि कपाल मे समवाय सम्बन्ध 
से नीठेतर रूप रहता दै। जव कि नीछ-पीतउभयरूप के आश्रय एक कपाल की नीलकपाछिका मे समवाय सम्बन्थ से नीठेतर 
रूप नदी होने से वहो समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक नीठेतररूपाभावात्मक सामग्री रहती दै जिसकी वजह वरहो घट के नीरूप 
की उत्पत्ति होती ह। 


~ अव्याप्यवृत्तिविजातीयनानारूपमत मे विनिगमनाविरह ~+ 


एवश्च ०। इस तरद्‌ चित्र रूप का स्वीकार न करने पर प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना आवश्यक दै। मगर यौ समस्या 
यहं उपस्थित होती दै कि अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलादिरूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से नीटेतर रूप को प्रतिवन्धक माना जाय 


या अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलेतररूप के प्रति समवायसम्बन्ध से नीलादि रूप को? इस विषय मे कोई विनिगमक नही द्‌] इसलिए 


२० वादमालाया चित्ररूपवाद-? ॐ प्रतिवन्धकतावच्छटकगौरवस्य नि्दपित्वम्‌ < 





मम तु नीलेतररूपादौ नीलाटीना न प्रततिवन्धकत्व नीटपीतास््य नीरूपत्वप्रसदरस्यैव बाधकत्वात्‌ । 
अथ ममापि नीठत्वादिकमेव प्रतिवध्यतावच्छेदक न तु षीते({नीटे)तररूपत्वादिक, गौखात्‌ । न च नटेन 
प्रतिवधकत्व न तु नीछेतरत्वेन मौरवादित्येव कि न स्यात्‌, अवच्छदकगौरस्याऽदोयत्वात्‌। 


क टमटता ॐ 


नीलादौ स्वममवायिसमवेतत्वसम्बन्येन नीटेतररूादीना प्रतिबन्कन्य यदुत समयायैन नीटेतगरूपादी स्वममवायिममेतत्वसम्बन्धेन मीटादीना 
वा? इत्यत्राऽविनिगमोऽपि तुल्य इति वाच्यम्‌, मम = अतिग्क्तरूपवादिन" तु समवायेन नीरेतररूपादी स्यममरयिममोतत्मम्बन्यन नीटार्टीना 
रूपाणा न प्रतिवन्थकत्व सम्भवति, नीटपीतास्ये नीटेपीतादयवद्रयाव्येऽयविनि नीट-पीतरपयोः सत्वेन समयेन नीटेतर-पीतेतररूपोत्पादामम्मगत्‌, 
वित्रपस्यापि प्रतिवध्यताक्ान्तवात्‌, नीटेतग-पीतेतररूपान्यतगतिरिक्तस्य रूपम्यासम्भगात्‌। ततो नातिग्क्तिविवरूपवादिमते गिनिगमनारिग्दः 
सम्भवति। ततो नानादिजातीयरूपयिरि्टारयवार्य्येऽवयविनि नाऽव्याप्यवृत्तिनानारूपस्यीकामे ज्यायानित्यतिग्क्तिवितरूपवादिनोऽमिप्राय 1 
अव्याप्यवृत्तिनानारूपवादी शद्रते-अयेति। अग्रे वेदित्यनेनास्यान्वय"¡ मम॒ = अव्याप्यवृत्तिनानागिजितीयम्रपवादिनः अपि नीटनादिक्मव 
प्रतिवध्यतावच्छेदक = अवच्छेदकतासम्बन्थावच्छिन्न-नीटतररूपाटिनिष्पतिवन्पकतनिरूपितायाः प्रतिबध्यताया अवच्छेदक, न तु नीटेतररूपत्वादिक 
अवच्छेदकतासम्बन्धायच्छिन्ननीलादिनिष्टएतिवन्धकतानिरूपितप्रतिदध्यताया" अच्छटफ, गीरपान्‌ = प्रतिवध्यतावच्येदक्मीरवात्‌। मुद्रित तु म 
न तु पीतैतररूमत्वादिकमि'ति पाठ । स च सन्दर्भविगेपारस्मामिरुपनितः। न च नील्तेन प्रतिवन्धकन = अपरच्छदफनामम्बन्धावच्िन- 
नीतेतररूपादिनिष्तिवः्यतानिरूपितप्रतिवन्धकत्व, न तु नीटितर्वेन, गौरवान्‌ = प्रतिबन्धकतावच्छेटकगौगवात्‌ शये फं न स्यादिति शङ्कनीयम्‌, 
अवच्छेटकगारवस्य = प्रतिवन्थकतावच्छेदकधमगीरवस्य अदोपतात्‌। न वचात्राप्यविनिगम एति वक्तव्यम्‌, कार्योत्यादाप्यवदितपूषणादच्छदेन 





















रि वल्लभा ब 





अनेकव्रिजातीपरूपुवाले अवयवो से आख्य अवयवी मे अवच्छेदकनासम्बन्य से अनेक अच्याष्यपृ्ति नीर, पीत आदि रूपो ऊी कन्यना 
अप्रामाणिक ६। 






ख वित्ररूपपक्ष म विनिगमनाविरह नामुमकिन = 


मम०। यहाँ यह शका क्रि -> “जम अव्याप्यवृत्तिरूपवादी के मत मे प्रिनिगमनाविरट दोष ह ठीक वमे दी अतिरिक्नचित्ररूपवादी 
के मतमे भी विनिगमनाविरह टोप उपस्थित दोगा फि “ममवाय मम्बन्ध गे नीलादि रूप के प्रति नीलेतरादि रूप को म्वेममवायियमप्रेतत 
सम्यन्य से प्रतिवन्यक माना जाय या ममाय सम्बन्ध से नीट्तरादि के प्रति स्वममवापियमदेतल सम्बन्य मे नीलदि रूप को प्रतिबन्धक 
माना जाय? अत टोनो ही पक्ष मे विनिगमनाविरदटोप तुल्य ई" <~ उमलिण निरायार हो जाती ई कि अतिरिक्त चितरूपवादी 
(मम) के पक्ष मे नीटपीताक्यवारव्य अवप मे निरूपत्र दी आपत्ति ही नीटादिरूष च्छो नीतेतर रूप आदि का पएरतिदन्धक मानने 
मे वाधक ह] यदि समवाय मम्वन्य मे नील्तिर रूपादि के प्रति म्वममदापिममवेतत् समन्य मे नीटादि र्म को प्रतिवन्यक माना 
जाय त नीटपीतकपालढयजन्य यट मे स्वममवायिममवेतत्र गम्बन्थ मे नील ठ पीत रूप रट जाने मे घट मे समवाय मम्बन्ध 
सतन तो नील्तरूप उत्पन्न हो सकेगा आर न तो पीतितररूप। कृष्ण, नीट, रक्त, पीत, हरित, रुक्छ, आर चिन्रख्सप को छोड 
कर अन्य कोई रूप इम जगत मे हे आर वे नीलितर या पीतितर होने मे प्रतिवध्यताकोटि मे आक्नान्त ह! इटि घट मे को 
भी रूप उन्न हो नही मकेगा। ठत वह यद रूपयून्य दोगा! मगर रेया होता नही ६। इसलिए ताददप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव 
नदी माना जा मक्ता किन्तु समवाय सम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्वममवायिममदेततमम्बन्थ ने नीटेतररूपादि को ही प्रतिबन्धक 
मानना मुनासि इ! स्व = नीरतर पीतरूष के समवायी पीतकयाठ मे गमदेत होने से नील्तररूम म्वसमवापिममयेतत्र सम्बन्य 
म॒ नीठर्पीत्कपाल्दढयाए्य घट मे रहने की वजह उस घट मे नीटरूप उत्न्न ले सक्ना नही ह एव पीतितर रूप के समवायी 
नील कपाल मे समवेत दने गे र्पतित्तर रूप स्वसमवायिसमयेतत सम्बन्ध मे उम षट मे रटने की वजह वह समवाय सम्बन्ध मे 


पातत सूप भी उन्न नदी रो मक्ता ह तथा रक्तादि खूपकीनतो व्हा सामग्री दी नदी ह! अत्त परिरोषन्याय सै वौ चित्ररूप 
उत्पन्न हो सकेगा। 


















> अन्याप्यवृत्तिरूपवाटी का विनिगमनाविरहनिराकरणप्रयास ¬+ 


पक ;- अव म०। जनाव! दमने भी धूप मे वाट पकयि नदी हे। अव्याप्यृत्ति अनेक विजातीय रूप का स्वीकार कसे 


पर हम भी यद कट सकते टे कि अव्च्येदक्तामम्बन्य से नील आदि सूप के प्रति समदाय सम्बन्ध मे नीलितर रूप आदि दही 






क अवच्छेदकतया नीलादौ कारणताविमर्शाः ॐ २१ 


अस्तु वाऽवच्छेदकतया नीलादौ समवायेन नीलादीनामेव हेतुत्वम्‌! न च नानारूपवत्कपालारव्धघटनीलस्य 
तत्कपालावच्छेदेनोत्पत्तिप्रसङ्गः केवलनीलत्वादिनैव तद्धेतुत्वात्‌, समवायेन नीलादौ च स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलादीना 


$ टेमलता $ 


कार्यतावच्छेदकसम्बन्धेन कार्याधिकरणविधयाऽभिमतवृत्त्यत्यन्ताभावाऽप्रतियोगित्वादिरूपाया कारणताया प्रतिवन्धकतावच्छेदकथर्मस्याऽप्रविष्टत्वेन त्गौ- 
रवस्य निर्दोषत्वात्‌] न च प्रतिवध्यतावच्छेदकगौरवस्यापि निर्दोपित्व स्यादिति वक्तव्यम्‌, तस्य ्रतिवन्धकाभावनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकतया 
तदगौरे कार्यतादच्छेदकधर्मगौरवापातात्‌। ततोऽव्याप्यवृत्तिविजातीयनानारूपमतेऽपि न बिनिगमनाबिरहावकाराः। 


ननु तथापि वाय्वादौ नीला्यापत्तिः, समवायसम्बन्धावच्छिन्ननीलेतररूपाभावादेः तत्र सत्त्वादित्याशद्धाया कल्पान्तरमाह-अस्तु वा अवच्छेदकतया 
नीकादौ समवायेन नीलादीनामेव दतुत्र न तु समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनीलेतररूपायभावानाम्‌। चित्रस्थले प्रथम धरादौ समवायेन 
नीलादिरुत्पयते तदनन्तरश्चावच्छेदकतयेत्यवच्छेदकतया नीलादौ समवायेन नीलादेर्हतुत्वम्‌। अतो न पीतकपालेऽवच्छेदकतया नीलपीतकपालद्वयारन्धघट- 
नीलोत्पादप्रसन्नः, तत्र समवायेन नीलरूपस्यासत्त्वात्‌ । न च नानारूपवत्कपालारव्थघटनीठस्य = नील-पीतादिरूपाभ्रयकपालारव्धघरसमवेतनीलरूपस्य 
तत्कपालावच्छेदेन = नीलपीतायाभ्रयकपालावच्छेदेन उत्पत्तिप्रसन्न , समवायेन तत्र नीलरूपस्य सत्त्वादिति वक्तव्यम्‌, केवलनीलत्वादिव तद्धेतुत्वात्‌ 
= अवच्छेद्कतया नीलादौ कारणत्वात्‌, तत्र नीलेतररूपस्य सत्त्वान्न तदवच्छेदेन तादशघटनीलरूपस्योत्पत्तिः किन्तु केवलनीलकपालिकायामेव 
ताद्शापटीयनीलरूपावच्छेदिकाया, तत्रैव केवलनीलस्य सत्तवत्‌। एतेनावच्छेदकतया वाय्वादौ नीलादेरापत्तिरपि प्रत्युक्ता तत्र समवायेन नीलादेरेव 
विरहात्‌। न च वाय्वादौ कुतो न समवायेन नीलादिरिति वक्तव्यम्‌ तद्बयवाना नीरूपत्वात्‌, समवायेन नीलादौ = नीलत्वायवच्छिन्न 
प्रति च स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलादीना रूपाणा देतुत्वम्‌। 


रि वल्लभा 


प्रतिबन्धक दहै, क्योकि तव प्रतिवध्यताअवच्छेदक केवल नीलत्व आदि होगा। अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलेतर रूप आदि के प्रति समवाय 
सम्बन्ध से नील आदि रूप को प्रतिवन्धकं माना जा नही सकता, क्योकि तव नीठेतररूपत्व आदि प्रतिवध्यतावच्छेदक वनने से कार्यतावच्छेदकधर्म 
मे गौर होता है। अत॒ अनेकविजातीयरूपवाले अवयवो से आरब्ध अवयव मे अन्याप्यवृत्ति अनेक रूपो का स्वीकार करने मे प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकमाव 
मे विनिगमनाविरह दोष को अवकारा नही है। 


@ प्रतिवन्धकतावच्छेदकगौरव निर्दोष 4 


न च नी०। यों इस प्रन्न का कि -> “अवच्छेदकतासम्बन्धय से नीलादि रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से नीलेतर रूपादि 
को प्रतिवन्धक मानने परतो प्रतिवन्धकतावच्छेदक धर्म नीलेतररूपत्व आदि होगा। वह नीठत्व आदि की, जो किं नीठेतररूपादि 
के प्रति नीलादि को प्रतिवन्धक मानने पर प्रतिवन्धकतावच्छेदक दोता दे, अपेक्षा गुरुभूत रै। अत नीठत्वेन ही प्रतिबन्धकता होगी 
न किं नीलेतररूपत्वेन, क्योकि तव प्रतिवन्धकतावच्छेदक धमं मे गौरव प्रसक्त होता दै। इसी तरह गौर की कल्पना क्यो न की 
जाय? < समाधान यह दहै कि प्रतिवन्धकतावच्छेदक धर्मं के इरीर का गौरव दोषात्मक नही टै, क्योकि प्रतिवन्धक्तावच्छेदकधर्म 
का कार्यकारणभाव इरीर मे प्रवेदा होता नही है। 


© अवच्छेदकतया नील के प्रति समवाय से नील कारण 0 


अस्तु बा०। अथवा यह भी कदा जा सकता है कि अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से 
नीलादि रूप कारण होता है। अत॒ नील-पीतकपालद्वयारव्य घट मे पीत कपाल मे अवच्छेदकतासम्बन्ध से घटीय नीले रूप की उत्पत्ति 
को अवकाङ रहता नदी है, क्योकि पीतकपाल मे समवाय सम्बन्ध से नील रूप रहता नदी रै] यदं इस ङ्का का कि -> 
“अवच्छेदकता सम्बन्ध से नील रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से नील रूप को कारण मानने पर तो नीपीतोभयरूपाश्रयकपालारन्ध 
घट के नील रूप की नीलपीतरूपद्वयाश्रय कपाल मे भी अवच्छेदकतासम्बन्थ से उत्पत्ति टोने ठगेगी, क्योकि बहोँं समवाय सम्बन्ध 
से नील रूप रहता टै। मगर वाँ नीककपालिकावच्छेदेन दी नीलरूप की उत्पत्ति होती है- यह वस्तुस्थिति दै, जिसका हम पदे 
व्यान कर चके दै” < समाधान यह दै कि - अवच्छेदकता सम्बन्ध से नील आदि रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से केवल 
नीकादि रूप दी देतु दै। नीलपीतोभयरूपवाठे कपाल मे केवल नील रूप समवाय से नही है! अत वौ अवच्छेदकतामम्बन्ध से 
अनेकनीलपीतरूपाश्रयकपाकारव्य घट के नील रूप की आपत्ति को अवकाड रहता नदी दै। य्ह यह भी ख्याल मे रखना जरूरी 
है कि समवाय सम्बन्ध से नीलादि रूप के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलादि रूप कारण होता है। अत वायु आदि 
मे समवाय सम्बन्ध से नीलादि रूप की उत्पत्ति को अवकाङ रहता नही दै, क्योकि वायु के अवयव मे नीलादि रूप नदी होने 


२ वदमाटाया वित्ररूपवीदः-श ¢> अवद्छेदकतया रुपकारणताविमर्शाः -< 


दतुत्रम्‌। न च नीलमात्रार्थनीटस्यावयवेऽवच्छेदकतयोत्पतिप्रसहः› स्वसमवायिममवेतत्रव्यस्मवयित्वमम्बन्धेन नीटेतररूपादीनाम- 
प्यवच्छेटकतया नीलादौ हेतुत्वात्‌ 

केचित्तु “्याप्यवृत्तिनीलम्यकतेऽव्याप्यृत्तित्रवारणाय ममवायेन नीटेतररूपविग्िष्टनीटन्वेनावच्येटकतया रूप प्रति हेतुता" 
उत्वाहु । 






































# टेमरता $ 

न च नीठमात्रारव्यनीटम्य = नीटेतस्छपशन्यनीटावयवारव्यावयवममवेतनीलरूपस्य केवटनीक्े अवयवे अवच्छेटकतया = अ्रच्ेटकतास्म्बन्धेन 
उदत्तप्रमद्न , समवायेन तत्र केवलनीलरूपस्य सच्छादिति वाच्यम्‌, स्वसमवापिममवत्रव्यममयायित्वसम्न्येन नटतररूपादीनामपि अवच्टेदकतमा 
नीटादा दैतुत्ात्‌, न केवल समवायेन नीलादि"! नीरपीतकपालद्रयण्व्यपरस्यले नीरकपालस्य नीलेतरममवायिपीतकपालसमवेतपटसमवायितेन 
नीटत्तगरूयम्य नीटपीतक्पालद्रया्व्यपटममवेतत्रसम्बन्येन नीस्य च समवायेन नीटकपाले मच्तवात्तत्रवच्छेदकततामम्बन्येन नीटपीतकपालदढयारव्यपरसम 
वेतनीटरूपम्योत्प्तियुज्यते 1 नीलमात्रण्व्यपटनीलखपम्य तु नाच्छेदकतया नीटकपाले उत्पत्तिः मम्भवति तव ममवायेन नीलस्य सच््ेऽपि 
स्वसमबाविममवत्रव्यसमवायित्रमम्बन्येन नीटेतररूयस्य विरहात्‌, कपालान्तरम्यापि नीटतात्‌। नीलपीतोभयकपालनीटावन्छेदिकाया नीलकपालिकाया 
नीटेतग्ममवायिपीतकपालिकासमयेतकपारसमवायित्वेन धरनीटस्पस्यावच्छेदकया नीटकपालिक्ायामुलखत्ति सञ्ाच्छत्ते। न च नीलमात्राग्य घटे 
कपालान्तरावच्छदेन पाकाद्रक्तरूपोत्यत्तिकाले कपाछान्तगवियमानान्नीलादव्याप्यृत्तिनीटानापत्तिः, तरव्यवदितपूर्वस्षणावच्छेदेन निरुक्तमम्बन्येन 
नीटेतररूपव्रिगहाटिति वाच्यम्‌ गक्तो्पत््यनन्तरमेव तत्राप्यव्याप्यवृक्तिनीलोत्पादस्वीकारात्‌ कर्यसहमविन वा नीलेतररूपदिरूक्तसम्बन्येन देतुत्वात्‌। 

कवित व्याप्यवृत्तिनीटम्यदे=केवलनीलावयवाग्ब्यावयविस्यले अव्यविसमवतनीटर्पे अन्याप्यवृत्तित्ववारणाय, अवच्छदकतयाऽवयवे नीटोत्पत्तिवा- 
रणायेति यावतत्‌, ममबयेन नीटेतररूपविगिष्टनीठनन अवच्छेदकता नील रूप प्रति टेनुता। व॑रिष््रयत्च स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्वसम्बन्येन 
वो्यम्‌। नीटपीतकपालद्रवण्व्ययटनीटरूपस्याऽवच्छेदफृतया नीरकपाले उत्यत्तिर्ुज्यते तत्र॒ समवेतस्यः नीटरूपस्य' नीटेतगसमवायिपीतकपाल- 
ममवायिनीटकपालममवेतत्वन स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिममवेतत्वसम्बन्येन नीटेतररूपविग्नटत्वात्‌। नीटमात्रारन्धावयव्यवयवे तु नावरच्छेदकतया 
नीलोत्यत्ति तात्र समेते नीलरूपे स्वममवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्सम्बन्येन नीटेतरविविषटतवस्य विरहेण नीटेतररूपविरिष्टनीलरूपस्य समव्रायेनाऽ- 
सत्वात्‌, इत्याद । 





नरि वल्लभा 4 
ये स्वसमवामिममवेतत्र मम्बन्ये मे नीठाटि रूप वातु मे सटा नही दे 1 
क व्याप्यवृत्ति नीलादिरूप की अवच्छेदकतासम्बन्ध से उत्पत्ति का परिहार 


न च नीरटमा०। यहो इम दाका के कि -> “अवच्छरटक्तामम्वन्धु मे नीलादि रूप के प्रति समवाय मम्बन्ध मे कवठ नीलादि 
सूप को कारणं मानन पर तो केवट्नीठरूपवाटे अवयवो मे आग्व्य अवयवी के अवयव मे भी अवयवी क्र नीट रूप की अवच्छेदकता 
सम्बन्य से उतत्ति दने की आपत्ति आवेगी, क्योकि उमके अवयव मे समवाय भम्बन्थ से केवट नीटरूप रहता हे" <~ ममाधानार्थ 
यह ऊहा जा गक्ता दं कि अवच्छेदकलासम्बन्य मे नील रूप के प्रति जे समवाप सम्बन्य से केवट नीट रूप देतु दोता ई 
ठीक क्ते दी स्वेसमवागियमवेतद्रन्वममवेतत्वसम्बन्थ से नीठेतररूप भी हेतु दता ह! जमे कि नीटपीतकपालदढयपाख्य घट के नीलं कपाल 
म यमवापत मम्बन्य मे नी सूप रहता ह एव म्ब = नीटेतररूप के समवायी पीत कपाल मे ममवत धट द्रव्य मे नीलं कपाल 
मम्बायी होने मे नीलेतर रूप स्वममवापिमवेतद्रव्यसमवागितत मम्बन्थ मे नीट कपाठ मे रहता है। अत नील कपाट मे अच्छेदकना 
८56 मे यदीय नील सूप की उत्पत्ति दो मकती ह। मगर केवल्नीटकपाल्ढयाख्य षट के नीलं रूप की केवल नीठ कपालं 
म अवच्छदकता मम्बन्ध मे उतत्ति हो कनी नदी द्‌, क्योकि उममे ममवाय मम्बन्ध भे केवल नीट रूप के रटने पर भी स्वममवायिसमवेतद्रन्यममवायितर 
म्बन्य मे नन्ति रूप रा नदी ह| मका कारण यह ह कि अन्य कपाठ मे भी नील्तर रूप समेत नही ह। इमछिए्‌ 
व्यायतृत्ति नीटरूपवाटे वट्‌ के अवयव मे अवच्छेदकता मम्बन्ध मे नीठ रूप की उत्यत्नि को अवकादा रहता नदी द। 

क नीलेतररूपविशिष्टनील अवच्छेदकतया नील का कारण- केचित्‌ 

केचि°! पटौ कु विदाना का यद मत दे कि ~ "केवलनीलरूपवले अत्यवा मे आख्य अवयवी मे जो व्याप्यवत्ति नीरे 
न्प उत्वन्न टता हं र्मम अब्याप्यृत्तित्व के वाग्णार्य यानी अवच्छेदकता मम्बन्य से अवयव मे अवववी के व्याप्यवृत्ति नी रूप 
व 1 र (2 का स्वीकार ५ जरूरी द 1 ममवन्य से नीलं 

र > कारण ई। यह उगिष र सम्वन्ध 


© अव्याप्यवृत्तित्ववारणप्रयासस्याऽसमीचीनत्वम्‌ 0 २३ 


~~~ 


तन्नेत्यन्ये नीलविशिष्टनीलेतरस्याप्येव हेतुतापत्तौ पृथक्कार्यकारणभावात्‌। 


वस्तुतोऽवच्छेदकतया नीलादावुक्तसम्बन्धेन नीलेतररूपविश्िष्टनीलत्वादिनैव हेतुत्वम्‌। न च नीलेतरत्वायवच्छिन्न प्रति 
नीलविरिष्टनीलेतरत्वादिना हेतुत्वे विनिगमकाभावः, नीलत्वायपेक्षया नीलेतरत्वस्य गुरुत्वात्‌ 


एतेन “उक्तसम्बन्धेन नीलेतरादे्नीलादिक प्रति देतुत् नीलादीना नीठेतरादिक प्रति वेति विनिगमनापिरहाद्‌ द्वादराकार्य- 
® रेमलता $ 


तन्न समीचीन इत्यन्ये वदन्ति, यतोऽविनिगमेनावच्छेकतया नीठेतररूपादौ स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलविगिष्टनीके- 
तरस्य अपि एव समवायसम्बन्धेन हैतुतापत्तौ पृयक्कार्यकारणभावात्‌ = विनिगमनाविरहेण गुरुतरफल-फलवद्भावदरैविध्यप्रसद्गात्‌। 

अत्रायवादी स्वाभिप्रायमाद- वरतुत = दस्तुगतिमनुरुध्य अवच्छेदकतया नीलादौ उक्तसम्बन्धेन = स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिसमवेतत्वसम्ब 
न्येन नीलेतररूपविरिष्टनीरत्वादिनेव समवायसम्बन्धेन देतु न तु नीलविरि्टनीलेतररूपत्वादिना समवायेन । न च अवच्छेदकतया नीकेतरत्वाचवच्छिन 
परति स्वसमवायिसमवेतसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलविरि्टनीठेतरत्वादिना समवायेन हेतुत्वे सिनिगमकाभाव इति वाच्यम्‌ नीलत्वपिक्षया नीलेतरत्वस्य 
गुरुत्वात्‌ = कार्यतावच्छेद्कधर्मदारीरगौरवात्‌। अवच्छेदकतया नीलादौ नीठेतररूपविरिष्टनीलस्य कारणत्वे कार्यतावच्छेदक नीलत्वादिक स्यात्‌। 
अवच्छेदकतया नीछेतररूपादौ नीलविरिष्टनीठेतररूपादेः कारणत्वे तु नीलेतररूपत्वादिक का्य॑तावच्छेदक स्यात्‌। एताद्दागौरवादेव नावच्छेदकतया 
नीलेतररूपादौ नीलविशिष्टनीलेतररूपादेः कारणत्व सम्भवतीति अव्याप्यवृत्तिनानाविजातीयरूपवादिनोऽभिप्रायः। 


एतेन = कार्य॑तावच्छेदकधर्मगौरवप्रदरशनेन, अस्याप्रेऽपास्तमित्यनेनान्वयः। उक्तसम्बन्धेन = स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्वसम्बन्धेन नीठेतरादे 
=नीलेतररूपादे अवच्छेदकतासम्बन्धेन नीलादिक रूप प्रति हेतुत्व स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्वसमवन्धेन नीलादीना अवच्छेदकतया नीलेतरादिक 
रूप प्रति वा हेतुत्व १ इति विनिगमनाविरहाद्‌ अव्याप्यवृत्तिनानारूपवादिमते ढादाकार्यकारणभावापत्ति इत्यपास्तम्‌, अवच्छेदकतया नीकेतररूपादौ 


क़ वल्लभा 


से ग्राह्य दै! स्वपदार्थं दै नीलेतररूपादि। जैसे कि नीठपीतकपाठढयारव्य घट का नीलकपाल स्व=नीलेतररूप के समवायी पीतकपाल 
मे समवेत घट का समवायी होने से स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिसमवेतत् सम्बन्ध से नीठेतररूपविरिष्ट नीलरूप वनता ईै। अत नीठेतररूपविरिष्ट 
नीलरूप समवाय सम्बन्ध नीक कपाल मे रहने से वहां अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीठकपालदयारव्ययटनीलरूप उत्पन्न दो सक्ता दै। 
मगर नीलकपालदढयारव्य घट मे नीलेतरविरिष्ट नीरूप समवाय सम्बन्ध से रहता नदी है, क्योकि उस घट का अवयव कपाल नीलेतररूपवाला 
नदी होने से उस घट मे रहनेवाला नीठरूप स्वसमवायिसमवेतसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से नीकेतररूपविषरिष्ट वनता नही दहै। अत उस 
घट के कपाल मे अवच्छेदकतासम्बन्ध से नील रूप की उत्पत्ति को अवकारा रहता नही दे" । 

तन्नेत्यन्ये० 1 मगर इस वक्तव्य के खिलाफ अन्य विद्धानो का यह्‌ कथन दहै कि- अवच्छेदकता सम्बन्ध से नील रूप के 
प्रति नीलेतररूपविरिष्ट नील रूप को समवाय सम्बन्ध से कारण मानने पर तो विनिगमनाविरह से अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीठेतर 
रूप के प्रति नीलविशिष्ट नीठेतररूप को भी समवाय सम्बन्ध से कारण मानने की आपत्ति आयेगी। तव॒ तो स्वतत्र अलग अलग 
कार्यकारणभाव के स्वीकार की आपत्ति आयेगी। अत उपर्युक्त मत का स्वीकार नही किया जा सकता। 

वस्तुतः०। मगर वस्तुस्थिति को लक्षय मे छी जाय तव तो अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीं आदिरूप के प्रति स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिसमवेतत्व 
सम्बन्ध से नीठेतररूपविशिष्ट नीलरूप ही समवाय सम्बन्ध से कारण हो सकता दै। यहं यह नही कहा जा सकता कि -> “अवच्छेदकता 
सम्बन्ध से नीलादि के प्रति नीलेतरविशिष्ट नीक रूप को समवाय सम्बन्ध से कारण माना जाय या अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलेतररूपादि 
के प्रति नीलविरिष्ट नीठेतररूपादि को समवाय सम्बन्ध से कारण माना जाय? इसमे कोई विनिगमक नही है < इसका कारण 
यह रै कि अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि के प्रति नीकलेतरविग्गिष्ट नीक रूप को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकं धर्म होगा नीकत्वादि 
ओर अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीठेतर रूप आदि के प्रति नीठविरिष्ट नीठेतर रूपादि को समवाय सम्बन्ध से कारण मानने पर 
कार्यतावच्छेदक धर्मं॑दोगा नीलेतररूपत्वादि। नीठत्वादि की अपेक्षा नीठेतररूपत्वादि को कार्य॑ताअवच्छेदक मानने मे स्पष्ट ही गौख दै। 
कार्यताजवच्छेदक धर्मं मे गौरव उपस्थित दौने से ही अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीछेत्तर रूपादि के प्रति नीठविरिष्ट नीठेतर रूपादि 


को कारण माना जा नही सकता। अव विनिगमनाविरह दोष को अवकाग कों सचि को आच कहौं ? ्ूठ को पर्वं करदो ? 
क चित्ररूप के अस्वीकार मे केवल १२ कार्यकारणभाव 4 
एतेन०। अतएव यहो यह कथन भी कि -> “अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि रूप के प्रति स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्व 


सम्बन्ध से नीठेतर रूपादि को कारण माना जाय या अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीठेतर रूपादि के प्रति स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायित्व 
सम्बन्ध से नीलादि रूप को कारण माना जाय? इस विषय मे कोई विनिगमकं = अन्यतरनिर्णायक तर्क नही होने से चित्र रूप 





२४ वादमालाया वित्ररूपगदः- # उमयमतेः दरदरा मर्य राग्णमायतुल्यता $ 





कारणभावापत्निरित्यपास्तम्‌। इत्य चातिनिष्कर्पादस्माक द्वादरोव कार्यकारणमभावा उति चेत्‌? 

चित्ररूपकल्पेऽपि नीटेतररूपाटिपट्‌्क्स्य चित्र॒ प्रति हेतुत नीलादौ च नीठेतरादीना प्रतिबन्धकत्वम्‌ तत 
एव(त१)नानारूपवत्कपालाख्ये शुक्छावयवमात्रार्ये च नीलायनुत्यत्तिनिर्वादादिति तुल्यम्‌, अव्याप्यवृत्तिनानारूप-तद्यमागभावे- 
परध्वसादिकल्यनागौरव पुनरधिकमायुप्मतः। 




















# रेमटता ॐ 


स्वममवायिसमवेतद्रव्यममवायितसम्बनयेन नीटटतुतवे नीलत्यायपक्षया गुगे" नीटेतगरूपत्वदि" कार्यतागच्छेदकत्यापतते" 1 इत्यानिनिष्कपति्‌ अम्माक 
= वचित्रस्यलेऽव्याप्यदृत्तिनानाविजातीयरूपवादिना द्राददीप कायकारणभाग , अ्च्धेदङ्तया नीरादौ स्वसमवायिममेतद्रयममयायित्वमम्बन्येन 
नीटेतरूपविगिषनीलादे" समवायेन हेतुत्वमिति देतुरेतुमद्धावपटूर प्रयम, समवायेन नीटादौ स्वममगायिमपयेत्वमम्बन्येन नीटादीना दैतुलमिति 
हेतु-देतुमद्ापपट्क द्वितीयमिति द्रादरीव कार्यङरग्णभावा न त्व्टादशा इति । 

एकदेदिनस्तु नीलमात्रार्ये कपालान्तगयच्छेटेन पाके रक्तोत्पत्तिरण एव प्रार्तननीटनादद गव्याप्ययृततिनीलोत्पत्तेः अवेच्छदकतया नीर 
अवन्टेदकतया नीलाभावादेरव हेतुत्वमिति वटन्ति । 


अतिग्क्तिचिव्रूपदादिनोऽत् गदन्ति ~ चिवरूपकल्येऽपि स्वममयायिममवेतत्वसम्बन्यन नीटितरख्पादिषटूरुम्य समवायेन चित्र प्रनि दुत 
समवायेन नीटादौ च स्वसमयायिसमदतत्वसम्बन्येन नीलेतरा्दीना रूपाणा प्रतिवन्पक्त्वमिनि स्वममयायिसमवेतत्वमम्दनपारच्छिन्ननीरेतररूपायभावाना 
स्वरूपसम्बन्धेन काग्णत्यमिति द्राददीप कार्यकारणभावः 1 तत एव = निरुस्तकार्यकाग्णमभारस्वीसागदर, नानास्पयक्कपाटरस्ये गुश्टदयवाय्य 
च अगयगिनि समवायेन नीलाधनुटत्तिनि्वादात्‌, अनेकविनातीयम्पाथ्रयक्पाटाग्य्ये धटे म्बममरायिसमःततसम्बन्धन नील्तगदीना मस्वान्न 
तत्र॒ समवायन नीलायुत्पत्तिः।! न दि प्रतिबन्धकसमदधाने कार्यमुत्पयते। शुरूमात्रावयवाग् च पटादी स्वममवायिसमवत्तमम्बन्येन 
नीटेतगरूपादीनाममस्वान्न समवायन वित्ररूपम्योत्त्ति , कारणविग्दात्‌। न ग समवायेन नीलायुत्पनिप्रसद्व "+ नीरेतररूपस्य तेत्र मचत 
इति देतो" तुल्य उभयत्र द्वादशकार्यकारणभावकन्यनम्‌ नीलादौ नीलादिदितुत्वाकन्यनात्‌। 


केचित्तु नीलाटिक प्रति नीटेतररूपादेः प्रतियन्धकतावच्ेदकमम्बन्ध स्वाऽममवायिक्रारणममवापिसमदेतत्वमय । न येतर्त्वस्यापि सम्बन्यमथ्य 
मिवेशञानिवेङाभ्या विनिगमनाविग्द इति वराच्यम्‌ नीेत्तगम्पपत्वादिना स्वा्रयसमवरे्त्वमस्बन्येन प्रतिवन्धकतावादिनोऽपि तुन्यत्वादिति। न यैदेमपि 
वाघ्वादा नीलाचापत्निरिति वाच्यम्‌, जन्यरूपत्वावच्छिन्न प्रति स्पव्वरैवाऽममवायिकारणत्वात्‌, न तु नीलादौ नीलाद. प्रयोजनविरहाटिति 
बन्ति] 
कि भो"! अब्याप्यवृक्तिनानाजात्ीयरूयवादटिन्‌ ! वित्ररूपस्यले अव्याच्यवृत्तिनानास्प-तल्यरागभाव-प्रध्वमादिक्ल्यनागौस्व अवयविन्यव्याप्यवृ- 
ज्तिनीटपीतादिनानारूपाणा, नील-पीताद््रागभावाना, नीटपीतादिपरगभावध्वमाना नीटपीतादिष्वसाना नीरेतररूपविगिटनीरतादी अवच्छेटकताम- 


|+ 4 


के अस्वीकार मे वार्द प्रकार के कार्यकारणभाव के स्वीकार की आपत्ति अयिमी आर ममदाप मम्वन्य मै मीटादि रूप के प्रति 
स्वममवायिसमवेतत्र मम्बन्ध से नीलादि प्ट्क को कारण मानना ते आवदयक दी ६! अत कुल १८ प्रकार के कार्यकारणभाव कौ 
स्वीकार का गोख अव्याप्यवृत्तिनीट-पीताटिरूपवादी के मत मे अनिरार्य दोगा <~ निन हौ जाना ह, क्योकि अवच्छेदकता भम्बन्य 
मे नीेतरादिरूपं के प्रति स्वममवापिसमवेतद्रव्यममवापित्व समप्बन्य मे नीलादि को कारण मानने गे कार्यतावच्छेदकं धर्मं नीदेतररूपलं 
आदि दोगा, जो नीख्त्वादि की अपेक्षा गुरुभून ₹। जव कि अवच्छेदकता मम्वन्य मे नीलादि के प्रति स्वममवापिममवेतट्रन्यममवापितसम्बन्यं 
भे नीरेतरादि को कारण मानने पर कार्यतावच्छेदकं नीरत आटि होता र, जो कि ल्धुभूत दहै! अत विनिगमनाविरह दोप को 
अवक्रा रहता नदी ह । मगर हम अभी यहः प्रतिपादन कर चकर द कि - "अवच्छेकनामम्बन्प मे नीलादिरूप के परति स्वममवापिममवेतद्रनयममवापिसमवेतल 
सम्बन्ध मे नीलेतररूषादिग्िहिष्ट नीादि रूप ममत्राय मम्वन्थ मे कारण ई'। अत ये छ कार्यकारणभाव षव "समवाय मम्बन्थ से 
नीलादिरूप के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्य मे नीलादिरूम कारण दे" इमका स्वीकार कसे मे अन्य छ कार्यकारणभाव स्वीकायं 
ट। इस तरद मृकष्म निष्कं पर अने मे अन्याप्यवृत्तिनानाजातीयरूप के स्वीकार मे केवल २ प्रकार के कार्यकारणभाव को दी 
मान्य करना जरूरी वनता इ न कि १८ प्रकार के कार्यकारणभाव को। अत अनिकरूपवले अवयवो मे आरव्य अवयवी मे एक 
अतिरिक्त चित्ररूप की कल्पना गोरदोपग्रस्त रोने से त्याज ट्‌। 
कर अतिरिक्तचित्ररूप के स्वीकार मे लायव 4 


1 उम्ताट हम भी मात धाट के पानी पी क्रे हे! अतिप्क्ति चित्र रूप को मानने पर भी दमारे मत मे 








वल्लभा 
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# चित्रकल्येऽतिलाघवम्‌ # २५ 


यदि च नीलपीतवत्यगिसयोगान्नीलावयवावच्छेदेन पाके रक्तोत्पत्तिनं स्यात्‌, रूप प्रति रूपस्य प्रतिवन्धकत्वादिति 
विमृश्य नीलादौ नीलादेविरिष्य प्रत्तिबन्धकत्व कल्प्यते, तदापि चित्ररूपकल्प एव छाधवम्‌। 


$ टरेमलता $ 


म्बन्धावच्छिन्ननीलादिकार्यतानिरूपित्तकारणतावच्छेदकत्वस्य नानारूपादौ चित्रादिप्रतीतिविपयत्वादेरच कल्पनाया गौर पुनरधिकमायुष्मत । तदपेक्षया 
वैकातिरिक्तचित्ररूपकल्पनैव । 


सदि च अव्याप्यवृत्तिनानारूपवादिना भिन्नएवयवावच्छेदेन नीलपीतवति घटे नीलकपालावच्छेदेन सक्तरूपजनकात्‌ अग्निसयोगात्‌ नीररूपनादरानन्तर 
नीलावयवावच्छेदेन = पाक्नारितनीलकपालायवच्छेदेन घटे पाके = रक्तननकविजातीयतेजःसयोगे सति समवायेन घटे रक्तोत्पत्ति न स्यात्‌, 
समवायेन रूप प्रति = रूपत्वावच्छितने समवायेन रूपस्य प्रतिवन्धकत्वात्‌, धटे पीतकपालावच्छेदेन समवायेन पीतरूपस्य सत्त्वात्‌ समवायेन 
रक्त रूप नोत्पयेत इति विमृश्य समवायेन नीलादौ = नीलत्वायवच्छिन्न प्रति समवायेन नीलदे विरिष्य = विदोपरूपेण प्रतिवन्धकत्व 
कल्प्यते = अनुमीयते। ततश्च न तदा रक्तोत्पादासम्भवप्रसङ्गः, तत्र समवायेन रक्तरूपस्य विरहात्‌। समवायेन धटे रक्तोत्पादानन्तर अवच्छेदकतया 
पाकनारितनीलकपाले रक्तरूपमुत्पुमर्हति। एतेन रक्तस्य रूपप्रतिवध्यतावच्छेदकान्रान्तत्वान्न तदनापत्तिः सम्भवतीति प्रतयुक्तम्‌। इत्थच्च समवायेन 
नीलादौ स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलादेः हेतुत्व समवायेन नीलादेन्च प्रतिवन्धकत्व कल्पनीयमिति चेत्‌? तदापि चित्ररूपकल्पे 
नीलायतिरिक्तचिन्ररूपस्वीकारे एव॒ लाघवम्‌, अन्याप्यवृत्तिनानारूप-तत््मागभाव-प्रध्वसायकल्यनात्‌। यदि च॒ स्वाभ्रयसम्बन्धेन नील प्रति 
स्वन्यापकसमवायेन नीलरूप हेतुरुपेयते, नीलपीतायारन्धस्थले च स्वाश्रयसम्बन्धेन नीलरूपस्य पीतकपालेऽपि सम्भवेन व्यभिवारादुक्तसम्बन्धेन 
हेत्वभावादेव न तत्र नीलोत्पत्तिरिति विभाव्यते तदा नील प्रति नीलेतररूपादेः प्रतिवन्धकत्व चित्ररूपवादिना न कल्पनीयमित्यतिलाघवम्‌। 


कि वल्टभा 


केवल दादश कार्यकारणभाव दही कल्पनीय हे, न कि अष्टाद्ञ। अत हमारे मत मे ओर आपके मत मे कार्यकारणभावे की सख्या 
तुल्य ॒दै। हम यह मानते दै कि समवाय सम्बन्ध से चित्र रूप कै प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलेतरादि षट्क कारण 
है। घटादि के कपालादि अवयव मे नील एव पीत आदि रूप रहते दै तव घट मे स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीलेतर, पीतेतर, 
शुक्छलेतर आदि षट्क रहने की वजह समवाय सम्बन्ध से घट मे चित्र रूप उत्पन्न होता दै। एव समवाय सम्बन्ध से नील रूप 
आदि के प्रति नीलेतर आदि रूप प्रतिबन्धक होते है। अत नीलपीतादि अनेकरूपवाले कपालो से आरव्य घट मे समवाय सम्बन्ध 
से नीलादि रूप की उत्पत्ति को अवकाा रहता नदी दै, क्योकि उसमे नीठेतर, पीतेतर आदि रूप रहते दै। इस तरह केवल 
शुक्ल अवयवो से आर्य अवयवी मे भी नील, पीत आदि रूप की उत्पत्ति को भी अवकादा नही ई, क्योकि वदां नीठेतर, पीतेतर 
आदि रूप रहता रै। इस तरह समवाय सम्बन्ध से नीलादि के प्रति नीलेतररूपाभाव आदि को कारण मान कर अन्य कार्य-कारणभाव 
षट्क का स्वीकार किया जाता दै। अत अनेक रूपवाले अवयवो से आरब्ध अवयवी मे समवाय सम्बन्ध से एक अतिरिक्त चिन्नरूप 
का स्वीकार करना ही युक्त दे, नकिं अवच्छेदकता सम्बन्ध से नील, पीत आदि अनेक अन्याप्यवृत्ति रूपो का स्वीकार, क्योकि 
तव॒ अवयवी मे तद्वयवावच्छेदेन अनेक अन्याप्यवृत्ति नील, पीते आदि रूप, उनके प्रागभाव एव ध्वस आदि की कल्पना का गोरव 
उपस्थित होता दै। अत॒ अन्याप्यवृत्तिरूपवादी का मत अप्रामाणिक दै। 





यदि च०। यदि यहां अव्याप्यवुत्तिनानाजातीयरूपवादी की ओर से यह कदा जाय कि -> "नीलपीतरूपवाछे घटादि अवयवी 
मे नीलकपालावच्छेदेन रक्तरूपजनकागनिसियोग से नील रूप का नाश होता है वाद मे वहां रक्त रूप की उत्पत्ति न हो सकेगी, 
क्योकि समवाय सम्बन्ध से रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से रूप प्रतिबन्धक टोता रे। उस घट मे पीतकपाछावच्छेदेन पीत रूप 
रहता रै। इसिए यदा विदोषरूप से प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव का स्वीकार करना दोगा कि समवाय सम्बन्ध से नीलादि के प्रति समवाय 
सम्बन्ध से नील रूप आदि प्रतिवन्धक रोत्ता है! तव उस घट मे रक्त रूप की उत्पत्ति पाकनारितनीलरूपवाठे कपालावच्छेदेन रो 
सकेगी, क्योकि उस घट मे रक्त रूप समवाय से रहता नदी है। इस तरह छ प्रतिवध्यप्रतिवन्धकभाव की कल्पना आवद््यकं है" 
< तो भी चित्ररूप के स्वीकार मे दही लाव दै, क्योकि अनेक अव्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि रूप, उनके प्रागभाव, उनके प्रध्वस 
आदि की कल्पना का गौरव एक अतिरिक्त चित्ररूप के स्वीकार करने पर अप्रसक्त होता दै। इसलिए अनेक रूपवाले अवयवो 
से आर्य अवयवी मे समवाय सम्बन्ध से एक चित्र रूप की कल्पना दी सगत दे, न कि अन्याप्यवृत्ति नीक, पीत आदि स्पो 
की कल्पना-यह्‌ फलित होता दे। 


२६ याटमालाया चिन्ररूपवादः-> ॐ ार्यमदभादेन प्रनिवन्यफन्यम्‌ -€ 










स्वतच्रास्तु चित्ररूप प्रति स्ूपतनेव हेतुत्व नीलमात्रायाए्य तु चित्प्रागभावाभायदिय न तदुत्यननिः। अम्तु वा 
चित्र प्रति चित्रेतररूपस्य चित्रेतर प्रति चित्रस्य कार्यमहभायिन प्रतियन्धकेत्वमित्यतिलाघवमित्याह्‌ | 
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# रमता 



















स्वतन्त्ामनु = गममद्रमापभामानुयायिनम्तु समयेन चित्ररप = वित्रलारनिदनत प्रति म्वसमगयिममयेतत्वमग्यन्थन मपव्वेनय द्तुम्‌। 
णयकण नीेनरर्पत्व-नीटाभार्ल-नीनतज्जनफपाान्यतगभापत्यादिना चित्रराग्णता व्ययर्ियने। नीट-पीतायययवागय्यययपिनि दिमोत्सत्िनि- 
रायाधा तत्र म्वसमवायिममयेतत्वमम्बन्येन स्वपमामान्यस्य यत्यान्‌। न च नीटस्पाल्द्रयाग्ययेयि समप्ायन वितरापततिः, तत्रा्यगिनि 
स्वसमवायिममवेतत्वसम्बन्धन सूपस्य सत्वादिति याच्यम्‌ नीठमावायाग्ये = नीरेतरम््परुन्य-नीलमूपाभ्रयापययादिममयतेऽ्यपिनि नु वितप्राभाकाभा- 
वादेव = वित्ररूपप्रतियोगिक्सागभावगिहटिद न नदुत्यत्नि = ममयायेन वितरोन्नि"1 णयङ्ग्ण नीलिलगू्पिण्ादीना चित्रानुत्ादप्रपाजस्न्य 
व्ययख्छि्यत। 


ननु रूपस्य चिवरूपासमवायिकाग्णल्वस्वीकार रूपसमयायिगममयेने दरव्यचापच्िनने चितप्रागभतिनादयश्य भयिनन्यम्‌, स्वाममगयिसाम्णस्य 
स्वप्रागभारप्याप्यत्वमियमात्‌। व्याप्यतावच्छेदकगम्बन्यत्तु म्बकायप्राङृारीनल-स्वममयायिममयेतत्वोभयम्‌, -यापकतागच्छेदस्ममर्गद दशि ङषिदोपणना 
विदोप"! एतदनभ्युपगमे तु स्बममवायिममेतत्वमम्बन्धन क्पालगन्ययति घटपि गन्य्ागमारपिण्द" स्यादि्यादादाया कन्यान्नग्मापिदयन्ति-भन्तु 
वेति! समयेन चित्र = चित्रमामान्य प्रति समयेन चितरेनररूपम्य ममरायेन वितर धति समयन चितस्य कायनटभातन परतिदन्यक्तम्‌। 
तत" समयेन . चित्र प्रति स्वरूपेण पिवरेतरमूपामायन्य ममययेन विपरेतग्यरति च स्वरपमम्बन्येन वित्ररूपाभाम्य कायंसदमयिन पागणत्वम्‌। 
पतन नीलक्रपालद्रयागय्य घटे नीलोत्पादरक्षण चित्रोत्पादप्रमद्ण प्न्य तदानी तत्र चिवरेनररूपाभावम्य चित्रग्णम्य विदात्‌। अन प्व 
नीटपीतकपालद्रयाए्ये पे चिद्रोतपादक्षणे नीटायुत्यतिप्रसद्रोऽपि परान्न तदानी नत्र एथिरिपणता ग्दिपमम्बन्येने वि्राभापम्य 
नीटादिक्राग्णस्यार्सत््वात्‌। कायसहमाव्रन टर्दितफायंकारणभावानुपगम तु नीलन्पादनणे विरोत्यादापत्तिदुरगिय, तदव्यवदिनपूवणे वित्रेतररूपाभापम्य 
सत्वात्‌ - तत _ सहभृविन तयात्वोक्ति" सद्ररैव। एतत्कन्य नीटाभागविषटूक-नील्तन्ननकानिमयोगान्यतगमायादिषटूक-नीरेनगमपादिपद्‌ मादी 
यित्रकारणत्वारल्यनेनं चित्रत्वव्याप्यवनात्यद्रयारुन्यनेन च अतिटापमित्याद्‌ । 


आहुग्त्यनेनाःस्वरमोद्धावनमकारि 1 तद़ीजन्न भत्र रूपयन्नीरूपोभवागयगारय्येःयगिनि चिानुत्प्षस्नु स्वाप्रयममेतत्वमम्बन्धेन रूपामावभा- 
वर्पजन्यसूपत्वावस्टिन्नसामग्रीदिगहादित्यधिक म्करननयल्ताया वाध्यम्‌। 


4 


+ यचित्ररूप के प्रति रूपत्वेन कारणता - रवतन्त्रमत 


हि वल्लभा 









१ 

स्वतन्त्रा} यह स्वतप्रविचारमरणिवाटे कतिकय वद्रानो का यह वक्व ट ज्जि ~ नमवायाम्बन्य मय चिवररूप मामन्यं क 
प्रति स्वसमवाविसमवेतत्त मम्वन्य म रूपी कारण टता ह] एमा कार्यकारणभाव मानते पर नील्क्पाल्दय मे आग््ं यट मे नील 
रूप के माय चित्र रूप की उत्पत्ति की यका नदी की ना सक्ती, क्योकि उम यटमे चित्र रूप के काग्ण स्पसामान ऊ 
उपस्थिति दोने पर भी चित्र रूप के दुम कारण चतरप्रागभाय का अभव रने ने कद उलन नही रो सक्ना। अयवा पठ भी 
कटा जा मक्ता दं कि समवाय मम्बन्थ मे चिर रूप के प्रति ममदाय मम्बन्य मे चित्रितर रूप कायंगटभावरेन प्रतिबन्धक रोता 
ट अयात्‌ समवायमम्बन्थावच्छिन्नप्रतिपागिताक विनेतररूपाभाव कायसटभावेन ददिक्विरोपणताविगेप गम्बन्य मे कारण रोता दे! अत्रव 
नीटकपाल्दढ्रयाय्य घट म ॒चिनोत्त्ति की आपत्तिक्षण मे चतरितर नील रूप वियमान रोने मे चित्रेतरसूपाभावम्बरूप चिवकारण के अभावं 
से चिद्रोत्पत्ति का अतिप्रमद्न नदी लो मक्ता ह। जिम क्षण मे चिब्रोत्मनि होती इह उमी नण मे चतरितररूपाभाद रोना जरूर 
द जिस्रकी सूचना “कार्येमहभावेन' इस पद मे प्राप्त होती ई। इम तरह ममवाय गम्बन्थ मे चितरेतर रूप के प्रति ममवाय मम्बन्य 
ये चित्र रूप कार्यमहभवेन प्रतिवन्यक दोता दे। अत नील-पीतक्पाल्द्वयार्य घट मे नीलोच्यत्ति की आपत्ति नदी अमी, क्योकि 
उ्मक्षणमे उम घट म चिद्रूप ममवाय मम्बन्ध मे विद्यमान होने मे ममवायनम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक चिचरूपाभावन्वरूप चितरेतररूपकारण 
की अ्रियमानता ह। जद जिम नण मे चि्रितररूप की उत्पत्ति दो उमी समय वट रहनेवाटा चित्ररूपाभाव चित्ररूप का कार्ण 
दो सकता ह। इम तरह किमी अतिप्रसन को यतौ अवका नरी ह। एव चित रूप के प्रति नीलाभावादि पट्क या नीलेतररूपादि 
प्के आदि मे कारणता की कल्पना का गोर भी अप्रसक्त ६। अत इग पञ्च मे काय-कारणमाव मे अतिलायद ई । 














ॐ रामभद्रसार्वभौममताऽस्वरसबीजावेदनम्‌ -< २७ 


अथ व्याप्यवृत्तिरूपस्याप्यवच्छेदकस्वीकारादवच्छेटकतया नीलादिक प्रति समवायेन नीलादेर्हतुत्वादव्याप्यवृत्तिरूपसिद्धिः। 
न चैव घटेऽपि तया नीलायापत्तिः, अवयवनीलत्वेन द्रव्यविशिष्टनीलत्वेनैव वा ॒तेद्धेतुत्वात्‌। न च नीलमात्र-पीतमात्रकपा- 
लिकाद्वयारन्नील-पीतकपाले तदापत्तिः, नीलकपालिकावच्छिन्नतदवच्छेदेन तदुत्पत्तरिष्त्वात्‌। 


# रटेमलता ॐ 


अव्याप्यवृत्तिनानाजातीयरूपवादी शड़ते - अथेति । चेदित्यनेनास्यान्वयः ! व्याप्यवृत्तिरूपस्य अपि अवच्छेदकस्वीकारात्‌ अवच्छेदकतयाऽवयविनि 
तस्य॒ सम्भव"1 एतेन नीलमात्रारव्यनीलस्यावयवेऽवच्छेदकतयोत्पत्तिप्रसन्न इत्युक्तावपि न क्षति , इष्टत्वात्‌, अवच्छेदकतया नीलादिक प्रति = 
नीलत्वायवच्छिन्ने समवायेन नीकेदतुत्वात्‌ अव्याप्यवृत्तिरूपसिद्धि । नीलमात्रारव्यघटे प्रथम समवायेन नीलरूपमुत्पयते तदनन्तरमवच्छेदकतया 
च कपाले उत्यदयते। न च एव॒ = व्याप्यवृत्तिरूपस्याप्यवच्छेदकस्वीकारे कपाले इव नीलकपालद्वयारव्ये घटेऽपि तया = अवच्छेदकतया 
नीछाद्यापत्ति , तत्र समवायेन नीलरूपस्य सत्त्वादिति वक्तव्यम्‌ अवयवनीठतेन = अवयवनिरूपितवृक्तित्वविरिष्टनीलत्वेन द्रव्यविशिष्टनीठत्वेन 
= सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन वा द्रव्यविदिष्टनीलत्वेन एव वा तद्धेतुत्वात्‌ = अवच्छेदकतया नीलत्वावच्छिन्ने 
कारणत्वात्‌, न तु नीलत्वेन। घटादाववयविनि समवायेनावयविनीलादे" सत्त्वेऽपि अवयवनिरूपितवृत्तित्वयिशिष्टनीलस्य समवायेनाऽसत्त्वान्न 
ततरावच्छेदकतासम्बन्धेन नीलापत्तिः। यद्वा घटादौ स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन द्रव्यविरिि्टनीलस्य समवायेन पिरहान्नावच्छेदकतया नीलोत्पादप्रसद्नः, 
आपादकविरहे आपादनायोगात्‌। न च नानारूपवत्कपालायारव्यघटस्थले नीठमात्र-पीतमात्रकपालिकाट्टयारव्यनीठपीतकपाठे अवच्छेदकतया तदापत्ति 
= घटनीलायापत्ति", समवायेन तन्न अवयवनीलादेः द्रव्यविरिष्टनीलादेर्वा समवायेन सत्वादिति वक्तव्यम्‌ नीलकपालिकावदधिन्नतदवच्छेदेन = 
स्वसमवेतत्वसम्बन्येन नीलकपालिकाविरिष्ट-नीलपीतोभयकपालावच्छेदेन, स्वसमवेतत्वसम्बन्धेन 
म्बन्धेनेति यावत्‌, तदुत्पत्ते = नानारूपवत्कपालारव्थघटनीलरूपप्रतियोगिताकोत्पादस्य इष्टतवात्‌। 







रि पल्लभा 
 व्याप्यवृत्ति का भी अवच्छेदक स्वीकार्यं -4 
पूर्वपक्ष ‡ अय०। अजी हजरत! इस तरह हमारी ओंखो मे धूल ज्ञोकने का प्रयास मत ठ चित्र रूप 


की सिद्धि कथमपि हो नही सक्ती] इसका कारण यह हे कि अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से 
ही नीलादि सूप को कारण माना जा सक्ता ह। यहां यह्‌ नदी कहना चाहिए कि -> तव तो केवल नीठकपालारव्य घट मे 
भी कृपाठावन्छेदेन नीटसरूप की यानी कपाठ मे अवच्छेदकतासम्बन्ध से घटनीठरूप की आपत्ति आयेगी, क्योकि वों समवाय सम्बन्ध 
से नीलरूप रहता दै < इसका कारण यह हं कि हम व्याप्यवृत्ति रूप के भी अवच्छेदक का स्वीकार करते ई। इसलिए यह 
तो हमे इष्ट दी है। घट मे समवाय सम्बन्ध से उत्पन दोनेवाला व्याप्यवृत्ति रूप भी तत्‌ तत्‌ अवयव मे पश्चात्‌ अवच्छेदकता सम्बन्ध 
से उत्पन्न होता है - इसको हम मान्य करते ह। अत अन्याप्यवृत्तिता की रूपमे सिद्धि हदो सकती दै। यहोँ इस इका का 
कि -> तव तो कपाल की भोति घट मे भी अवच्छेदकता सम्बन्ध से घटनीलरूप की उत्पत्ति होने ठगेगी, क्योकि व्याप्यवृत्ति 
रूप की भी अवच्छेदकता सम्बन्ध से वृत्तिता का आप स्वीकार करते हं एव धट मे समवाय सम्बन्ध से नीठ रूप रहता भी 
ह' < समाधान यह हे कि अवच्छेदकता सम्बन्थ से नील रूप के प्रति समवाय सम्बन्ध से नील रूप कारण होता नदी दे 
किन्तु अवयवनीलरूप यानी अवयवनिरूपितवृक्तितापिगरिष्ट नील रूप कारण होता हे - रेसा हम मानते ह} घट मे समवाय सम्बन्ध 
से नील रूप रहता रै, मगर अवयवनिरूपितवृत्तित्वविरिष्ट नील रूप रहता नदी दै, क्योकि घट किसीका अवयव नही है किन्तु 
अवयवी ह। अयवा यद्‌ भी कहा जा सकता दे कि अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीटरूप के प्रति द्रव्यविरिष्ट नीठरूप कारण दै। 
वदिष्य स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से ग्राह्य है। जैसे कि नीलकपालदयारव्य घट का नील रूप नील कपाल मे अवच्छेदकता सम्बन्ध 
से उत्पतन हो सकता है, क्योकि घटसमवायी नीलकपाल मे समवेत नीलरूप स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से द्रव्यविशिष्ट है एव समवाय 
सम्बन्ध से नीलकपाठ मे रहता द। मगर नीठकपालदढरयाए्य घट का नील रूप अवच्छेदकता सम्बन्ध से घट मे उत्पनन हो सकता 
नही रै, क्योकि घट मे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाला नीक रूप स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से द्रव्यविरिष्ट नही दं। घट अन्त्य 
अवयवी होने रे उसमे द्रन्यविरिष्ट नीलरूप समवाय सम्बन्ध से नही रह सक्ता हे। इस परिस्थिति मे घट मे अवच्छेदकता सम्बन्ध 
से नील रूप की उत्यत्ति को अवकाड कैसे ? सामग्री के पिरह मे कार्य की उत्पत्ति दो सकती नदी है। 


न॒ च नीलमात्र०। यदो इस दाका का कि ->“अवच्छेटकता सम्बन्ध समे नीलादि के प्रति समवाय सम्बन्ध से द्रन्यिरिष्ट 


२८ वादमालाया वित्ररूपवादः-? * नीठादम नीटादिदतुताया अप्रामाणिफत्वम्‌ * 


अस्तु वा तया नीलादौ नीटेतररूपादरेव विरोधित्वमिति चेत्‌? न, नीलादौ नीटेतरस्पादिप्रतिबन्थकतयैवोपपत्तौ तत्र 
नीलादिदेतुताया मानाभावेन नानारूपवटकवयवारब्धेऽवयविनि यचित्रूपमिद्धेरव प्रामाणिकत्वात्‌, व्याप्यवृ्तरवच्छेदकायोगात्‌ 
उक्तविनिगमनाविरदाच् । अवच्छेदकतया नीलादिक प्रति समवायेन नीलेतराटः प्रतिबन्धकत्यपिक्षया समवायेन नीलाटिक प्रति 


क टमटता ॐ 


ननु नीलमान-पीतमात्रकपाछिकाढयारव्यनीलपीतोभयकपालायारव्यवटसमवेतनीलरूपस्य नीटफपालि रयि गाणच्छेद कनयोत्यत्निरनुमूयते न तु 
नीटकपालिकावच्छि्-नीरपीतोभयकपाल इत्याशाया कल्यान्तरमथगयाद- अम्तु वेति। नपा = अरच्छेदक्त्या नीलादौ समवायेन नीटेतेररूपाटेख 
मिसोधित् = प्रततिवन्धकत्वम्‌। अतो न नीलमात्र-पीतमानकपालिराद्राए्यनील-पीतस्पाल तादृदायटनीटरूपम्यावच्छेदस्नयोत्पत्तिप्रसप्तः, ततर समवायेन 
नीलेतररूपस्य सत्त्वादिति चेत्‌ ? 





अतिरिक्तवितव्ररूपवादी तननिराकुरते ~ नेति। नीलादौ स्वसमायिसमयेतत्यमम्बन्यन नीतेनररूपादिप्रनिवन्धक्त्धरव अग्यक्टृप्या 
नीलमात्रपीतमात्रकपालिकाद्रयाख्यनीटपीतकपालायार्ययटनीलस्यप्च्छेदकतया नीलपीतेभयकपाटधनुत्ादस्य उपपक्ती त्र = नीरा नीटादिदतुताया 
अक्सृततया तत्र मानाभविन नानारूपवदवयवारयेऽवयविनि नीटेतद-पीतितरादिम्पस्य स्वममगयिसमयेतत्वसम्बन्धेन सत्येन समयायन नील- 
पीतायुत्पादासम्भवेन चिनेरूपसिद्धरेव प्रामाणिकत्वात्‌, अन्यथा तस्य नीरूपत्वापातात्‌। न अय वाय्वादौ विन्नापत्तिरिति वाच्यम्‌, जन्यरूपत्वादच्िन 
प्रति रूपत्येनैव देतुत्वात्‌, नीलादौ नीलदे हैतुताया मानाभाराद्‌ गौरवाच। ण्तेन व्याप्यगृत्तिरूपस्याप्यदच्छेदकम्बीकारादवब्टेदकतया नीलादौ 
समवायेन नीलादिर्तुत्वमित्यपि प्रत्युक्तम्‌, व्याप्यवृत्ते नीटरूपादे अवच्छेदकाऽयागात्‌, निग्यच्टि्नयृत्तितारस्थव व्याप्यवृत्तिपदार्थत्यात्‌, उक्लविनिगमनापि- 
रहाच = (अवच्छेदकतया नीलाटिक प्रति समवायेन द्रव्यविग्िष्टनीलत्वादिना हेतुर नीलगिशिष्टयत्वादिना या ? इत्यत्रागिनिगमाच । यद्रा 
नीटेतरादो नीछादे प्रतिवन्धकत्वेऽविनिगमाच। न च नीरविदिषटद्व्यस्य पीतकपाल्पि मत््रात्त्रापप्यवच्छेदकतया नीटपीतकपाल्द्रयारन्ययरनीलापत्तिर- 
वावच्छेदकतया नीलादौ समवायेन द्रव्यविशि्टनीलत्वादिना कारणत्रसायिकेति वाच्यम्‌ तयापि अवच्छेदकनया नीलादिक प्रति समवायेन नीटेतररूपादि 
प्रतिवन्धकत्वपिक्षया समवयन नीलादिक प्रति म्बममवापिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीटेतररूपदे प्रतिवन्धक्न्वक्ल्पनाया एव न्याय्यन्वात्‌, अवद्टेदकताया 





क़ि वल्लभा 


नील रूप को कारण मानने पर भी नीरमात्ररूपवाढी कपालिका एव केवट पीतरूपवाटी कपालिका मे आद्य नीटपीतोभप रूपवाले 
कपाल एव कपाठान्तर से धट का आसम्भ होने पर घट के नीटरूप की अवच्छेदकनामम्बन्य से नीटपीतोभयरूपवटि कपाठ मे उत्पत्ति 
की आपत्ति आयेगी, क्योकि अवयवनीटरूप या स्वसमवापिसम्वेतत सम्बन्य मे द्रव्यविरिष्ट नीलं रूप वरदौ समवाय मम्बन्य मे ग्टता 
ह <~ समाधान यह्‌ ट कि नीलकपालिकादच्छिन्न-नीर्पीतोभयरूपाग्रय कपाल मे अवच्छेदकता सम्बन्थ तादृदायटनीटरूप की उत्ति 
तोदहमे इष्ट दी दे। दौ, पीतकपालावच्छिन्न-नीठपीतोभयकपाल मे अवच्छेदकता मम्बन्थ मे तादृययरसेमवेत नीठ रूप की उत्पत्ति अभिमत 
नदी दहे। अथवा यह भी कटा जा सकता ई कि अवच्छेदकतामम्न्थ से नील जादि के प्रति समवाय मम्बन्ध मे नीलेतररूप आदि 
प्र्तिवन्धक रोता द। अव नीखपीतोभयरूपवाछे कपाटं मे अवच्छेटकता मम्बन्थ से घटनीटरूप की उत्यत्ति की आपत्ति को अवकाड 


न रदेगा, क्योकि वहा समवाय सम्बन्ध से नीलेतर पीतरूप रहता ह। इन तरर नीठादि से अतिरिक्त चित्र रूप की मान्यता अप्रामाणिक 
सिदध होती दै। 


< नीलादि मे नीलादिरेतुता अप्रामाणिक 


उत्तरपक्ष “~ न , नीला०। जनाव! इम दुनिया मे मेर को मवासेर मिल्ना मुष्किलं नही ह। आप चित्र रूपका भले ही इन्कार 
करो मगर इसका इकरार करना ही उचित ह, क्योकि प्रमाण दी उमकी सिद्धि कर रदा दे। सवे मे पठे यह ज्ञातव्य ह कि 
नीलादि रूप के प्रति नीलादि सूम को कारण मानने मे ही कोई प्रमाण नदी हे, क्योकि नीलादि के प्रति नीटेतररूप आदि को 
प्रतिवन्धक मानने से ही नीलपीतोभयकपाल मे अवच्छेदकता सम्बन्थ मे घटनीरूप की उत्पत्ति की आपत्ति का निराकरण उपलब्ध 
हो जाता है) अन्य किसी अतिप्रसग को अवकाशा नही हे तव नीलादि के प्रति नीलादि को कारण मानने की आवद्यकता क्या 
रहती टै ? उपदर्ित प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव तो अवकष्य स्वीकर्तव्य दही हे, जिसका प्रतिपादन पटले हो चूका हं। अत॒ नील-पीते-रक्त 
आदि रूपवले अवयवो से आरव्य अवयवी मे नील, पीत आदि रूप की उत्पत्ति को अवकाङ रहता नही है, क्योकि अवयवी 
म स्वसमवायिसमवेतत्र सम्बन्ध से नीछेतर, पीतेतर आदि रूप रहते दे। वह नीरूप तो हो नदी सकता। इमटिषएि वौ नील, पीत 
आदि से अतिरिक्त चनि रूप की सिद्धि प्रमाण से होती हं, क्योकि बट्‌ नठेतर्‌, पीतितररूम आदि की प्रतिवध्यता से विनिर्मुक्त 
६1 दूरी वात यद ह कि व्याप्यवृक्तिपदार्थ की वृत्तिता का कोई अवच्छेदक होता नही दै, क्योकि व्याप्यवत्ति का अर्थं हे निरवच्िन्नवृक्तिताक। 


^ स्वपैजात्य-सवलितत्वनिर्वचनम्‌ २९ 


स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलेतररूपादेः प्रतिबन्धकत्वकल्पनाया एव न्याय्यत्वात्‌। 


केचित्तु विजातीयचित्र प्रति स्वपिजातीयत्व-स्वसवलितत्वोभयसम्बन्धेन रूपविरिष्टरूपत्वेनैव हेतुत्वम्‌। स्ववैजात्यञ्च 
चित्नत्वातिरिक्त यत्‌ स्ववृत्ति तड्धिन्नधर्मसमवायित्व, स्वसवलितत्वश्च स्वसमवायिसमवेतद्रन्यसमवायिवृत्तित्वम्‌। न च स्वत्वाननुगमः, 
सम्बन्यमध्ये तत्प्वेशादिःत्याहु । 


# टरेमलता $ 


अवच्छेदकभेदेन भिन्नत्वेनाननुगतत्वात्‌ गुरुत्वाचेति पूर्वं विभावितमेव । 
केचिच्विति। अस्यग्ने आहुरित्यनेनान्वयः। विजातीयचित्र = समवायेन रूपमात्रजन्यचित्ररूपमारवृ्तिवेजात्यावच्छिन्न प्रति स्वविजातीयत्व- 

स्वसवछितित्वोभयसम्बन्धेन रूपविरिष्टरूपत्वेनैव स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन देतुत्वम्‌। नीलेतररूपत्वादिकमेवकारेण व्यवच्छिन्नम्‌। वैरिष्ट्यघटक- 
सम्बन्धमेव स्पष्टयन्ति - स्ववैजात्यश्च चित्रत्वातिरिक्त यत्‌ स्ववृत्ति तद्धिन्नधर्मसमवायित्वमिति। यथा नीलपीतकपालद्वयारव्थघटरस्यले स्वपदेन 
नीलकूपग्रहणे चिन्त्वभिन्न यत्‌ नीलरूपवृत्ति नीलत्व-रूपत्व-गुणत्वादिक तद्धिन्नस्य पीतत्वधर्मस्य समवायेनाश्रयतायाः कपालपीतरूपे सत्त्वेन 
निरुक्त स्वविजातीयत्यसम्बन्धेन नीलरूपविशिष्ट॒पीतरूप भवति। स्वसवकितत्वश्च स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिवृत्तित्वमिति। प्रकृते स्वपदेन 
कपालनीलरूपग्रहण, तत्समवायिनि नीलकपाले समवेत यत्‌ धटद्रव्य तस्य॒ समवायेनाश्रयीभूते पीतकपाले वृत्ति = समवेत पीतरूपमिति 
स्वसमवायिसमवेतद्रव्यसमवायिवृक्तित्वसम्बन्धेनाऽपि नीलरूपविदिष्ट पीतरूप भवति। यदि च द्वितीयसम्बन्धकुक्षौ द्रव्यपदनिवेदो न स्यात्‌ तर्हि 
स्वसमवायिसमवेतविधया नीलकपालवृत्तिकपालत्व-द्रव्यत्व-नीलरूपत्वादेरपि ग्रहण प्रसज्येतेति तदपोहाय द्रव्यपदनिवेशः। द्वितीयसम्बन्धानुपादाने 
तु नीलकपालद्रयारव्धघटेऽपि समवायेन चित्रोत्पादप्रसद्ात्‌, स्वविजातीयत्वसम्बन्धेनैतद्धटानारम्भककपालनीलरूपविशिष्टनीलरूपस्य स्वसमवायिसमवेतत्व- 
सम्बन्धेन तत्र॒ सत्त्वात्‌, विरिष्टस्य शुद्धानतिरिक्तत्वात्‌! केवल स्वसवलितत्वसम्बन्धेनैव रूपविरि्टरूपत्वेन नीलरूपविरशिष्टनीलरूपस्य 
स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलकपालद्रयारव्ये घटे सत्वात्‌! अतः प्रकृते उभयसम्बन्धेन वैशिष््योपादानम्‌। चित्रत्वात्तिरिक्तत्वपिदोषणानुपादाने 
चित्रकपालद्रयारब्धावययिचित्ररूपे व्यभिचारस्यादिति तटुपादानम्‌। ततो निरुक्तस्ववैजात्य-स्वसवलितत्वोभयसम्बन्धेन रूपविदिष्टरूप स्वसमवायिसमवे- 
तत्वसम्बन्धेन यत्र तत्र समवायेन विजातीयचित्ररूपमुत्पयत इति कार्यकारणभावः फलितः। न च स्वतवाननुगम = प्रकृतवैरिषट्ययटकस्वत्वानुगतनिर्वचना- 
सम्भवो दोपोऽतरेति वक्तन्यम्‌ सम्बन्धमध्ये = वैरिष्ट्यघटकसम्बन्धुक्षौ एव तत्रवेडात्‌ = स्वत्वनिवेशाभ्युपगमात्‌। सम्बन्ध्रीरप्रविष्टाना परिचायकत्वमेव 
न तु विङ्ेपणत्वमिति सम्बन्धाननुगमस्याऽदोपत्वमिति तात्पर्यम्‌! रूपमात्रनाऽत्िरिक्तचित्रवृत्तिवैजात्यावच्छिन्न प्रति च विजातीयतेनःसयोगत्वेन 
कारणत्वम्‌! तेन न व्यभिचारावकाश इति ध्येयम्‌। 


आहुरित्यनेनास्वरसः प्रदर्शितः । तद्वीजच स्फुटगौरयग्रस्तत्वमेव। 
# वल्लभा 4 


व्याप्यवृत्ति नीलादि रूप का अवच्छेदक मानने मे वदतो व्याघात दोप प्रसक्त दोता दै। तथा आपने पूर्ंमे जो कदा था कि 
-> “अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादि के प्रति द्रन्यविशिष्टनीलादि समवाय सम्बन्ध से कारण दे < वह भी असगत दै, क्योकि 
अवच्छेदकता सम्बन्ध से नीलादिरूप के प्रति द्रव्यविरिष्ट नीलरूपादि को कारण मानना या नीलादिविरिष्ट द्रन्य को कारण मानना? 
इस विषय मे कोई पक्षपाती युक्ति नही दै। 


ऋ अवच्छेदकता सम्बन्य से नीलादि की कारणता गौरवग्रस्त € 


अव०। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि अवच्छेदकता सम्बन्थ से नीलादि के प्रति समवाय सम्बन्ध से नीलेतरादि 
को प्रतिबन्धक मानने की अपेक्षा समवाय सम्बन्ध से नीलादि के प्रति स्वसमवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से नीठेतर रूपादि को दी प्रतिवन्धक 
मानना मुनासिव दै, क्योकि अवच्छेदकता अननुगत है जव कि समवाय एक होने से अनुगत दे। अत अवच्छेदकतासम्बन्ध से नीलादि 
की उत्पत्ति की कल्पना गौरखग्रस्त दोने से त्याज्य है] अत अनेक रूपवाले अवयवो से आरब्ध अवयवी मे समवाय सम्बन्ध से 
अतिरिक्त चित्र रूप की सिद्धि का स्वीकार करना दही सगत दै। 


 रूपविदिष्टरूप चित्ररूपकारण - मतविरेप ~+ 
केचिनु०। यों कुछ विद्धानो का यह वक्तव्य है कि ~ "विजातीय चित्र रूप यानी रूपमात्रजन्य विजात्रीय चित्र रूप के 
परति स्वविजातीयत्व -स्वसवलितत्व उभयसम्बन्ध से रूपविरिष्टरूप स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध से कारण हे। वैरिष््यधटक सम्बन्धो मे स्वविजातीयत्वपद 
का अर्य है चित्रत्वभिनन स्ववृत्ति धर्मो से भिन्न धर्मंका समवायसम्बन्ध से आश्रयत्व ओर स्वसवकितत्वपद का अर्थं है समवाय 
सम्बन्ध से स्व के आश्रय मे समवायसम्बन्ध से रहनेवाले द्रव्य का जो समवायसम्बन्ध से आश्रय, उसमे वृत्तित्व। जैसे यदि किसी 
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३० व्राद्रमान्दराया विन्रम्परादः-2 ® अगदपटाभारफाग्यतािवाग + 










वन्तु नीटपीत्तोभयाभाद-पीतसक्नोभयामावादटीना म्बममप्राविममवेतत्वमम्बन्पावच्छिन्नप्रनियोगिताक्राना ममवायावच्छिन्नप्रति- 
योगित्ताकाना च विजातीयव्रिजानीयपाकोभयामावार्डना यावच्वावच्टिन्नग्रतियोित्ताकाभावच्चित्रतवार्वाटिनि प्रति दतुरिति तत्र, 


# दमटना $ 


ण्नेन चि्रत्वारच्टिन्न प्रत्यय स्वमिजातीयत्व-स्यमयटिनिन्योमयमम्वन्यन रूपममयायिकागणपिषिष्टर्पामम गरि द्ाग्णल्यन दरतुता। र्पाममग- 
विसाग्णलत्र जनङुताविमेपमम्बन्धन स्पपत्वमेयन्यपि निरस्तम्‌ काग्णताग्च्धदकपमे मद्रागीरगन्‌। 






























ननु समवयिनातरयविनि विरूप चित्‌. स्बममवायिममयेनत्वमम्बन्यन नी्पीतिभयम्य पीतमग्क्नोमयद्रेग म्र जायते स्ववि ममवायन 
गिजातीयरूप-परिनातीयम््पजन पाक्य" मचे उपजायते । अतम्तटनुमेयेन सायात्‌ म्वमम गायिममेतन्यमम्बन्यावच्छिननप्रनिरोगिताकाना नीय तेभय- 
पीतग्क्तोभयाभागदीना ममपायमम्बन्यावच््निप्रतियोगिताराना विनानीयमूप-पिजानीयम्पमनसमयामागद्रीना म्वम्पगम्बन्यन यागन्वावन्दिननप्र- 
तियोगिताक एङ एव्वाभाय" ममवायन चित्रमामान्य प्रति द्रतुरित्याययता मत व्दण्टयतुमुपदलयति-यचिति । तन्नत्यन्ना-परम्यान्ययण । पिभापितप्रायमत्न्‌ 
तयापि वरिढेपमावनय काया ~ नील्पीतङपाद्रयागय्य वट स्वममवायिममवनन्यमम्बनयाररिदरननग्रनियोगितताक्म्य नील्पीतोभयामावम्य म्वम्पगम्यन्यन 
िग्दात्‌ निर्क्तयावत्त्ावच्छिननप्रतियोगितास्ोेऽमाय" स्वरूपमम्बेन्यन ततत उति तत्र ममपयेन अितान्पनि मुपया नीलस्पान्द्रयग्नि वे 
तु स्वम्पमम्बन्यन निम्क्ता नीन््पीतोभयाभावादयः पिजानीयम्प-त्िजानीयरूपजनकपाकोभयामावादटयस्न वतन्न टेनि म्बम्ट्पमम्वन्यनन निमस्नयावत्वा- 
वच्छिन्नप्रतियोगिताकम्याऽ बावम्य दिम्दण चित्रम्प नोपनायते ऊग्णविग्द्‌ सर्योलयादायोगान्‌। नीरस्पालद्रयाग्ये दे कवल प्रयपनीरकपारायच्छेन 
ममग्रयिन पीतम्पजनकःवरिजातीयपाक्मच्चदयाया तु ममवायमम्बन्पावच्दिन्नप्रतियोगिताफम्य नीरर्पन्मणविनातीयम्प-तद्िनातीयपीत- सपनन 
पाकोभयामादेस्य स्वनूपमम्बन्यन विग्डण निमद्नयायन्वारच्छिन्तप्रतियोगितारम्यामारम्य न्वम्न्पेण मच्ान्‌ समवयन वि्ोत्यनिनिगवापा। तनन्र 
समवायेन वित्रत्वावच््िन्नि प्रति 2लिस्यीत्रपणतागिमिपमम्बन्येन निमस्नयाप्यावद्धिन्लप्रतियोगितारम्यामावम्यङ्म्यय ताटयाभायत्येन दतुनिति 
यनुमताभिप्राय, पतत्कन्यःतरयपिनि म्वरूपजनक"पाक" म्वीप्रियते 





~< 


यट की उन्पनि नीट अर पत कपाल ज टी रनवे व्य पट मे प्रिनार्नप चितस्य की, ते च्व्यमात्रमन्य £, उन्पनि होनी 
द, क्योकि क्पाठगन नटस्य मे उन्यक्पाल्मतं पीतस्प व्रियिष्ट दना र! वरे टय तग, ग्वयद च गरा ट कामन नीन्स, 
उमम वृत्ति विरन्रभिन्न धमं नीलन, स्पत्य आदि। उनम भिन्न यमं टै पनन, तिपा सम्या मम्बन्य मे उम 


पीन स्प अने म्वविजानीयत्र मम्बन्य म नील्स्पतरियिषट पीन स्प वनता द) ठम तट दे मम्वन्य का यटकीभून ग्वेदं द 


नरि वल्टृेभा 
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क्पाटगन नीटरूप, पिमका समवाय गम्बन्य म आग्नय द नील स्फ उमम मम्दाप मम्बन्ध म चट्‌ द्रव्य ग्टना ई नियका मभवापि 
मम्बन्य म आध्रम द पान कपाट! उम पीति क्यार गे वृत्ति £ पीनं स्प{ अन ग्वममयापिममयतद्रनयममबापिवरृनिन मम्बन्य भे 
नीटन्प्रिरिषट निस्य त गक्ना ट) दम त्र व्पयुक्न दा गम्बन्या मे न्वयिधिष्टस्प, नो कि गमवर गम्वन्य मे उम घटे मे 
म्द्ना द| अन च्म उट्‌ म स्पमातयन्य चित्रस्य की समाप मम्वन्य म व्यनि द गक्ना र) टौ द्म दका क्र कि > 


५ 


धनिग्रपयटक स्वरे पदाय अननुगन हेते मे उर का्यकाग्णभाव मान्य नही रौ सक्नाण <~ ममाधान उट कि न्व क्र र्त 


ॐ} 


मम्बन्यगसीर क मत म निवदा कि नाना द न क्रि क्राग्णतायच्छटम्यमादि के ररर मे। भम्वन्य म अमनुगम टेषट्प देना 
नही ₹। वमलिण उद कयक्तन्णभावं निदाप ती र| 


ॐ याव्रत्तावच्िनाभावरविजप मे चित्ररपकारणता अग्रद्रय ल 


यतु-। गरा अन्य विद्राना क दद क्यन ट कि -> नीट-पीन एव पीनि-ग्क्त आटि म्वममवामिममयिनत्व मम्बन्य मै चिमे 
र्ट्न ट उमम ममाय मम्द्न्य म चित्रस्य क्न उन्यनि हरनी हा इमी प्रकार नियम विजानीयन्प आर्‌ विनादीयस्पयनक पाक ममकाय 


सम्बन्य म र्न £ 











ञ्जम भी चित्रि स्प ढी ममार मम्ब मे उन्यनि टौनी ह। वट इम नरट-नील्क्पाच्छप मै आख्य वट 
म किमी णक्रवयववच्छटन विवातीयट्पतनक पकरि टोन पर चिर स्य समवाप मम्बन्यमे यट मे उन्न नेना ट| इन गभी ग्थित्तिजो 
के मरह स्वममवापियमयनन्वसम्वन्य ने नील्पीनोभियामाव, पीलम्क्तोमगाभाव आटि ओग ममवायमम्बन्यावच्छिनप्रनियोमिनाक्त िनातीवल्प- 

विजानीपन्टपनेनक्पाकोभगाभाव आदि का जो वावच्रव्खिन्प्रनिपोमिनाक अभव, सवेन समवाप यम्बन्य मे उनयत्र दत्वाय चित्रस्य 
सामान्य के प्रति दंिक्व्टिपणनाप्रिदीप(व्वन्य) मम्बन्ध मे करण ६। मनन्व यट ह छि तं ममय्नं ये अभाव रटगि वर्ह पादनूञजभप 
का अभाव नरी दने म काग्ण का वाय ठाने ठी वजद समवाप मम्बन्य मे चित्र स्प कनै उत्यत्नि नही हनी सरटौ इन अभावो 


म ऋऋ एक अभक न टागा, जन नीर्पीनक्पाटं ये वदान्तिम्य मे वट मे म्वनममरापिनम्ेनत्यम्वन्ावद्िन नीन्परनाभयामप 


# अन्वयव्यतिरेकग्रादयतावच्छेदकस्यव हेतुतावच्छेदकता # ३१ 


प्रसिद्धान्वयव्यतिरेकग्रहविषयतावच्छेदकरूपणेव कारणत्वौचित्याद्‌, अन्यथा प्रायशरोऽन्यत्राऽप्यभावविदोपस्यैव हेतुत्वप्रसङ्नात्‌। 


परे तु चित्रत्वावख्छिन्े रूपत्वेनैव हेतुता नीलपीतोभयारव्धवृत्तिचित्रत्वावान्तरवैलक्षण्यावच्छिन्े च नीलत्वेन पीतत्वेन 
च हेतुता, एव त्रितयारव्धे तत्तत्तितयत्वेन, नीलपीतोभयादिमात्रारव्ये च नीलपीतान्यतरारी तररूपत्वेन प्रतिवन्धकत्वान्न 


# रेमलता $ 


तन्निराकरोति - तनेति! प्रसिद्धान्वयव्यतिरेकग्रहविपयतावच्छेदकरूपेणैव कारणत्वौचित्यात्‌ = कार्यान्वयव्यतिरेक्पयोजकौ प्रसिद्धौ यावन्वयव्यतिरेकौ 
तद्विपयकज्ञाननिरूपितविपयताया यद्वच्छेदकरूप तदवच्छिन्नाया एव कारणाया स्वीकारस्य न्याप्यत्वात्‌। निरुक्ताखण्डाभावत्वेन तु नान्वयव्यतिरेकग्रह 
इति न तादृशाभावत्वावच्छिनकारणताया स्वीकार उचितः। विपक्षवाधमाह- अन्यथेति। कार्यान्वयव्यतिरेक्प्रयोजकप्रसिद्धान्वयव्यतिरेकग्रहविपयतानव- 
च्छेद्कावच्छिनाया, कारणताया स्वीकारे, प्रायदा अन्यत्र = अनलादिकारणतास्थले अपि अभावविदोषस्य तृणाभावमण्यभावादीना तृणारण्युभयाभावारणि- 
मण्युभयाभावादीना यावत्त्वावच्छिननप्रतियोगिताकस्यैकस्याऽभावस्य एव रैतुतप्रसन्नात्‌। प्रतियोगिकोटौ चोदासीनप्रवेशाप्रवेशाभ्या विनिगमनाबिरहस्य 
दुबारत्वादित्यन्यत्न विस्तर । 


परे तु चित्रत्वावच्छिने = समवायेन चित्नसामान्य प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन रूपत्वेनव ययपि देतुता तयापि प्रसिद्धान्वयव्यतिरेकाभ्या 
नीठपीतोभयारव्धवृत्तिचित्रत्वावान्तसेलक्षण्यावच्छिने = नीलपीतोभयावयवसमवेतावयविसमवेतचित्रमात्रवृत्तिचित्रत्वव्याप्यवेजात्यावच्छिन्न प्रति च स्वसमवा- 
यिसमवेतत्वसम्बन्धेन तत्तत्ितयत्वेन = नील- पीत - रक्तादित्नितयत्वेन हेतुतेत्यत्रानुवर्तते। उपलक्षणात्‌ चतुप्कारव्े तचतुप्कत्वेनासमवायिकारण- 
तेत्यादि गम्यम्‌। ह 

नन्वेव सति नील-पीत-रक्तन्नितयजन्यतावच्छेदकचित्रत्वव्याप्यवैजात्यावच्छिन्नचिवरूपवति घटादौ नीलपीतोभयादिजन्यतावच्छेदकचित्रात्वावान्तर- 
वैलक्षण्यावच्छिचित्रापत्तिरपि दुर्वारा, तत्र स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीलपीतोभयादे सत्त्वात्‌] न च रूपत्वावच्छिनस्य व्याप्यवृक्तित्वेने- 
क चित्ररूपवत्यपरचित्ररूपोत्पादापत््ययोगादिति वाच्यम्‌, तयापि तादृशद्धिविधसामग्रीसत््वे प्रथममुभेयजन्य चित्रमाहोस्विल्नितयजन्य जनयितव्य ! 
इत्यत्राविनिगमादित्याशद्धायामाह - नीरपीतोभयादिमात्रारव्ये = नीलपीतोभयमाज्जन्यतावच्छेदकचित्रत्वव्याप्यवैजात्यावच्छिन् प्रति च नीठपीतान्यतरादीत- 
ररूपत्वेन स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन प्रतिवन्धकत्वात्‌ न त्रितयारल्धचिन्नवति = समवायेन नीलपीतरक्तादित्रितयासमवायिकारणकचित्ररूपविगिष्ट 


र वल्लभा 


नही होगा। अत वहं उपर्युक्त सभी अभावो का यावत्तवावच्छिननप्रतियागिताक अभाव स्वरूपसम्बन्ध से होने की वजह समवाय सम्बन्ध 
से चित्ररूप की उत्पत्ति दोने मे कों बाधा दोती नदी दे'< 


तन प्र०। मगर प्रकरणकार श्रीमद्जी इस मत को यह कद कर असगत वताते ह कि कारणता का स्वीकार उसी रूप 
से करना उचित टै जो रूप(धर्म) प्रसिद्ध॒ अन्वय-व्यतिरेक के ज्ञान की विषयता का अवच्छेदक हो। मतठ्व कि कार्य का अन्वय-व्यतिरेक 
जिस अन्वय- व्यतिरेक का अनुसरण करता है उसके प्रतियोगी का येन रूपेण अन्वरय-व्यतिरेकल्ञान मे अवगाहन हदो उसी रूप से 
अवच्छिन्न कारणता का स्वीकार करना उचित हं। जैसे घट के अन्वय-व्यतिरेक दण्डान्वय-व्यतिरेकाधीन होने से दण्डप्रतियोगिकान्वय-व्यतिरेकगोचर 
ज्ञान मे दण्ड का दण्डत्वेन रूपेण ही भान होता है न कि पुथ्वीत्व-द्रव्यत्वादिरूप से। अत वहं ताद्दाज्ञानविपयतावच्छेदक दण्डत्व 
धरम से ही घटनिरूपितकारणता अवच्छिन्न होत्री है - यह तो सर्वविदितत हे। प्रस्तुत मे चित्ररूपात्मक कार्य का अन्वय-व्यतिरेक जिस 
अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान करता रे उसका प्रदर्शित याव्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वेन रूपेण भान होता नही दे। प्रसिद्धान्वयव्यतिरेकगोचर 
ज्ञान की विषयता का अवच्छेदक न दोने से ताद्कायाव््वावखछिन्नाभावत्व चित्ररूपकारणता का अवच्छेदक दहो सकता नही दहे। यदि 
प्रसिद्ध॒ अन्वय-व्यतिरेक के ज्ञान की विषयता का जो धर्मं अनवच्छेदक दो उस धर्म॑ से अवच्छिन्न कारणता का स्वीकार किया जाय 
तव तो अन्यत्र तृण-मणिञदिसपाद्य वह्नि आदि स्थल मे भी अभावविदेप यानी याव्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव दही कारण वन जायेगा। 
इसकिए तादृशाभाव को चित्र रूप का कारण मानना नामुनासिव दे। 


@ विभिन चित्ररूप की विभिन्नकारणता - मतपिदेप 4 


परे०। यहां अन्य विद्धानो का यह मत दै कि - 'चित्रसामान्य के प्रति रूपत्वेन रूपसामान्य कारण रहे। मगर सव चित्ररूप 

समान होते नदी दे। जैसे नीलपीतकपाल से उत्पतन घट के चिन्नि रूप मे, रक्तपीतकपाठ्ढय से आर्य घट के चित्ररूप मे एव 

नील-पीत-रक्त कपालत्रितय से जन्य घट के चित्रि रूप मे वैलक्षण्यं अनुभवसिद्ध दै। अत॒ अन्वय-व्यत्तिरिक से नीलपीतउभयकपालजन्य 

घट मे समवेत चित्रत्वव्याप्यवेलक्षण्य (जातिविडोष) अवच्छिन के प्रति नील ओर पीत रूपरहेतु दोते दै। एव नील-पीत-रक्त कपालन्नितय 
के 


से आरव्य घट मे वृत्ति चिन्रतन्याप्यजातिविदोषावच्छिन्न के प्रति नील-पीत-रक्त की नील-पीत-रक्तव्रितयत्वेन कारणता दै। यहं इस 





३२ वादमालाया सित्ररूपवाद.-? + द्ितयजचिच्रफारणतारच्छटकसम्बन्धिवार" + 










































त्रित्तयारव्धचित्रवति द्वितयारव्चित्रप्रमद्ग। न चैव गोरव, प्रामाणिकत्वात्‌ 


वस्तुत समवायेन द्वितयजचित्रादौ स्वाधिकरणपर्यपिवृत्तिकत्वसम्बन्धेनैव दितयादीना देतुत्वम्‌। नातः प्रागुम्तप्रतिबन्धकत्वक- 
त्पनागौरवम्‌। 





® टमटता ॐ 


दवितयार्यकितरप्रमन्न =नीटपीतोभया्समवायिकारणरचित्रापत्ति , नीलपीतरस्तादिकपाटव्रितयारव्यये स्वसमरायिममवेतत्वमम्बन्धन नीटपीतान्यतर- 
तरस्य रद्तरूपस्य द्वितयजचित्रविशेषप्रतिवन्धङुस्य सत्त्वात्‌। न दि प्रतिबन्धकसत्वे कार्यमुत्ततमर्हति ! एय नीटपीतगक्ताटित्रितयमात्रारव्यविरे 
च नीलपीतरक्तान्यतमेतररूपस्य प्रतिवन्धरकत्वानर रूपवतुष्कारएव्यवित्रवति ममवायेन व्रितयमात्रनविजातीयचित्ररूपोत्पादप्रमद्ग इत्यादिक स्वधियोह्नीयम्‌। 
न च एव॒ = चित्रत्वव्याप्यनानावेजात्य-तदवच्छि्निरूपितनानाकारणता-प्रतियन्यकतादिरफन्पने गीगव इति वाच्यम्‌, प्रामाणिकन्वात्‌। न दि 
विदादतरकारयविदोपप्रतीतौ कल्पनागोरवभयादेव तदपाक्ुं शक्यते, अद्रैतवादप्रसद्वात्‌। 


अत्र नीटतर-नीलतमोभयत्वादिना तदुभयजन्यचित्र प्रत्यपि देतुता वाच्या, तपरति च नीलतर-नीटतमान्यत्तररूपत्वेन प्रतिबन्धकता, 
तेन न नीलपीतोभयारव्धवित्रवति तदापत्ति । रूपजरूप प्रत्येव विजातीयाग्निसयोगस्य प्रतिवन्धकत्वाच य्रकावयये नीलमपग्त्र च पीत तदन्यत्र 
च अरतननकाग्निसयोगस्तदवययिनि दितयासमवायिकारणकचि्रोत्यादायापत्तर्नेति ध्ययम्‌। 


परकृतकल्ये चित्रत्वावच्छित्ने स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन रूपतेन हेतुत्व, विजातीयवित्रत्वारच्छिन्े नीटपीतायुभयत्वेन दतुत्व तदन्यतेतररूपयेन 
च प्रतिवन्धकत्व, विजातीयचित्रत्वावच्छिने नीटपीतरक्ताटित्रितयत्वेन देतुत्व तटन्यतमेतररूपत्येन च प्रतिवन्यकलत्व, विजातीययविव्रत्वायच्यिनन 
रूपचतुप्कत्वेन हेतुत्व तदन्यतमेतररूपत्ेन च प्रतिन्धकत्य, विजातीयचित्रत्वावच्छित्ने च रूपपद्फत्येन हेतुत्व तदन्यतमेतररूपत्वेन च प्रतिबन्धफत्व, 
विजातीयचित्रत्वावच्छित्े च रूपपटूकत्वेन हेतुत्व तटन्यतमेतररूपत्ेन च प्रतिवन्धकत्व, रूपमात्रनरूपत्वारच्ित्रे च विजातीयतेन-मयोगत्वन 
परतिवन्धकत्वमित्येव गुरुतरकल्पनाया प्रमाणप्रवत्तिपर्वमेोपस्थितत्वेन निरुक्तगा्वस्य फलामिमुखत्वायोगादित्याञद्धायामाह - वस्तुत इति। समवायेन 
द्ितयजचिादां = रूपद्वितयमात्रजन्यचित्रादिक प्रति, आदिपदेन रूपत्रितयजन्यवित्रादिग्रहणम्‌, स्वाधिकरणपयप्वृत्तिकत्वमम्बन्येनेव द्वितयादीना 
देत॒त्म्‌। प्रकृते कारणतावच्छेदक द्वितयत्वादिक न तु प्रत्येक नीलत्र-पीतत्वादिक, नीटपीतकपालद्रयजन्यपटेऽपि द्वितयजवित्रानापतते घटे 
निरुक्तसम्बन्धेन प्रत्येकाऽवृत्ते, घटस्य प्रत्येक कपालेऽपर्याप्ततवात्‌, अन्यया दाभ्या कपालाभ्या द्वौ घटौ जायताम्‌! अत्र स्वपदेन रूपद्वितयर्रहणम्‌। 
तस्य पर्यापषिसम्बन्धेनाधिकरण कपालद्वयम्‌। कपालद्रयारव्थो घट पर्याप्तिसम्बन्धेन तजरव वतते न तु कपालत्रितयाटी । अतो नीटपीतोभयकपालारव्धपरस्य 
रूपद्वितयपर्याप्यधिकरणीदभूतकपालद्वयपरयापिवृत्तिकत्वात्‌ नीलपीतद्वितय स्वपर्यप्त्यधिकरणपर्याप्वृत्तिकत्वसम्बन्धेन तत्रव धटे वर्तते। अत एव 
नील-पीत-रक्तन्नितयारव्धविनराप्रयीभूते घटे द्ितयजोत्पादप्रसद्रोऽपि परिहत नील-पीत-रक्तकपालग्रितयाब्यघटस्य त्रितयपर्यापत्यधिकरणकपालवत्नितयप- 
यसिवृक्तिकत्वेन नीलपीतद्वितयस्य स्वपर्याप्त्यधिकरणपर्यापवृत्तिकत्वमम्बन्धन तस्मिन्‌ घटेऽसत्त्रात्‌। न अत॒ = निरुक्तकार्यकारणभावाभ्युपगमात्‌ 
प्रागुक्तप्रतिवन्धकत्वकल्पनागोख = नीलपीतोभयजवित्रादो नीटपीतान्यतरादीतररूपतवेन प्रतिवन्धकत्वकत्पनागौरवप्रसङ्न , निरुक्तरीत्या नीटपीतरक्तकपा- 
लत्रितयाचयारव्यपटे निरुक्तसम्बन्धेन द्वितयादेरेव विरहेण द्वितयजचित्रानापत्ते तादशप्रतिवन्धकत्वकल्यनाया अनावश्यकत्वात्‌। चित्र प्रति चित्रेतरसामग्रीत्वेन 


क़ वल्लभा ब 


शका का कि -> 'नील-पीत-रक्तकपाटन्रिक से जन्य घट मे नीट-पीतोभयजन्य चि रूप भी क्यो उत्यन दोता नरी द? < 
समाधान यह टद कि नीट्पीतोभयमात्रजन्य चित्ररूपविदोप के प्रति नीठ-पीतान्यतरादि मे भिन्न रक्तादिरूप प्रतिबन्धक रोता दं। यँ 
यद्‌ शका कि -> चित्रतव्याप्य अनेक वेजात्य की ए विभिन्न कार्य-कारणभाव, प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना का गोरव प्रसक्त 
होने से यद मतविङेप अश्रद्रेय हे < इसलिए निराधार द कि यह गोव प्रामाणिक होने से दोपात्मक मदी हे। प्रामाणिकता 
इसलिए ह कि नील-पीतोभयमात्रजन्य चित्ररूप, नील-पीत-रक्तत्रितयजन्य वित्र आदि मे लक्ष्य अनुभवसिद्ध दे। अवाधित प्रतय प्रमाण 


से प्रतीत वस्तु का अपठाप किया जा नही सकता। अतएव तदनुसार कार्यकारणभाव एव प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना कां 
गोरख भी फटमुख होने से निर्दोप ह'। 





वस्तुतः। मगर वस्तुस्थिति को ल्क्य मे ठी जाय तो समवाय सम्बन्ध सँ विजातीयरूपद्वयजन्य चित्ररूप आदि के प्रति विजातीयरूपद्वितय 
स्वपपाप्तिथिकरणपयप्तिवृत्तिकत्र मम्बन्ध से ही कारण वनता ६। एसा कार्यकारणभाव मानने का लाम यह हे कि नीलपीतादिविजातीयरूपदितयार्य 
चि्ररूप के प्रति नीटपीतान्यतेरतररूप को प्रतिवन्धक मानने की जरूरत रहती नदी हे, क्योकि नील-पीत-रक्ताटिकपालग्रितयाख्य घट 
कपाठत्रितय मे पययाततिमम्बन्य से वृत्ति होने से उस घट मे नील-पीतरूपद्ितय का स्वपरमाध्विधिकरणपर्यप्तवृत्तिकत्वमम्बन्थ वाधित रै। 
मतव कि नील-पीत रूपढरय का उक्त सम्बन्ध नीलपीतकपालद्यजन्य घट मे रहता दहे, न कि नील-पीत-रक्तकपालतितयममवेत घट 
म्‌। अतएव नील -पीत-रक्तकपाटव्रितयजन्य घट मे नीलपीतोभयमान्रजन्य चिनरूप की आपत्ति नदी होगी। इस तरह प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव 
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उच्छद्नलास्तु नीलपीतरक्तायारव्धघटादौ नीलपीतरक्तादेव नीलपीतोभयजपीतरक्तोभयज-तल्तितयजचित्राणामुत्पत्तिः, सर्वेपा 
सामग्रीसत्त्वात्‌। न चैकमेव तदस्त्विति वाच्यम्‌, तत्तदवयवद्वयमात्रायवच्छेदेनेन्दियसन्निकपं विलक्षण-विलक्षणचित्रोपलम्भात्‌। 
जातेरव्याप्यवृत्तित्वे पुनरस्त्वेकमेव तत्‌, किञ्चिदवच्छेदेन तत्र नीलत्व-पीतत्व-रक्तत्वविलक्षणचित्रत्वादिसम्भवादित्याहुः । 


$ रेमलता $ 


प्रतिबन्धकत्वान नीलमात्रारव्ये चित्रापत्ति.। न चैव नीलपीतोभयकपालारब्यघटे नीलापत्तिरिति वाच्यम्‌, स्वाप्रयसम्बन्धेन नील प्रति स्वव्यापकसमवायेनेव 
नीलददतुत्वात्‌। एतेन नीलादौ नीठेतररूपादेः प्रतिवन्धकत्वमपि प्रत्युक्तम्‌! न च तथापि तत्र समवायेन नीलापत्ति., स्वा्रयसम्बन्धेन नीलसामग्रया 
समवायेन नीलसामग्रीन्यापकत्वादित्यन्यत्र विस्तर । 
























उच्छृद्वलास्तु इति। अस्याग्रे आहुरित्यनेनान्वयः। नीलपीतरक्ता्ारव्यघटादौ = नील-पीत-रक्तादिकपालत्रितयसमवेतघटादौ नीटपीतरक्तादेव 
= स्वावयवसमवेतेभ्यो नीलपीतरक्तरूपादिभ्य एव नीठपीतोभयज-पीतरक्तोभयज-तल्तितयजचित्राणा = नीलपीतोभयजन्यतावच्छेदकविलक्षणचित्रत्वाव- 
च्छिन्स्य पीतरक्तोभयकार्यतावच्छेदकविजातीयचित्रत्वविदिष्टस्य नीलरक्तोभयरूपनिरूपितजन्यतावच्छेद्कचित्रत्वव्याप्यवेजात्यवतो नील-पीत- 
रक्तभ्नितयकार्यतावच्छेदकचित्रत्वविदोपाभ्रयस्य च समवायेन उत्पत्ति, सर्वेषा एव निरुक्तचित्राणा सामग्रीसत्त्वात्‌। न॒ च लाघवात्‌ तत्र॒ एकमेव 
त्रितयज तत्‌ = चिन्रूप अस्त्विति वाच्यम्‌ तत्तदवयवद्धयमात्रा्व- च्छेदेन नीलपीतकपालद्वयावच्छेदेन पीतरक्तकपालद्धिकावच्छेदेन रक्तनीलकपालद्धितया- 
वच्छेदेन च विलक्षुण-विलक्षणचित्रोपलम्भात्‌ = मिथो विजातीय-विजातीयचित्ररूपाणामवाधितानुभवात्‌। इयास्तु विदोप॒तत्रावयविनि त्रितयजचित्र 
व्याप्यवृत्ति अन्यत्तु चित्रमव्याप्यवृत्ति। तेन न नीलपीतकपालावच्छेदेन घटे चकु सनिकर्पसततवे पीतरक्तादिजन्यविजातीयचिन्नोपलम्भप्रसन्न.। 


नानाजातीयवितररूप-तत्रागभाव-प्रध्वसादिकल्पनाया गौरबात्स्वमतानुसारेण कल्पान्तरमाहुः - जतिरव्याप्यवृत्तितवे स्वीक्रियमाणे पुनरस्त्वेकमेव 
तत्‌ चित्ररूप समवायेन घरादौ। न चैव जातेव्याप्यवृत्तित्वनियमो भ्ेतेत्यरेकणीयम्‌, अन्याप्यवृत्तिगुणविद्ोपाणामिव जातिषिहोपाणामप्यव्याप्यवृत्तित्वे 
विरोधाभावात्‌, परस्परव्यभिचारीजात्योः सामानाधिकरण्यस्य वाधकविरहसतर्कप्रमाणसिद्धस्यानभ्युपगममात्रेण निराकरणाऽसम्भवात्‌। अत एव 
किञ्चिदवच्छेदेन = विभिन्नावयवावच्छेदेन तत्न = एकस्मिन्‌ चित्ररूपे नीठत्व-पीतत्व-रक्तत्रविलक्षणचतरत्वादिसम्भवादिति। नीलपीतरक्तकपाटत्रितयार- 
व्धटसमवेतचितररूपे नीलकपालावच्छेदेन नीलत्वस्य, पीतकपालावच्छेदेन पीतत्वस्य, रक्तकपालावच्छेदेन रक्तत्वजातेः, नीलपीतकपालावच्छेदेन 
विलक्षणचिन्नत्वस्य, पीतरक्तकपालावच्छेदेन चित्रत्वावान्तरयैजात्यस्य रक्तनीलकपालावच्छेदेन चित्रत्वन्याप्यवैजात्यस्य, नीलपीतरक्तकपालावच्छेदेन 
च चित्रत्वन्यूनवृक्तिनातिविरोपस्य प्रतीतिव्यवहारौ सम्भवत इत्याहु । 


़ि वल्लभा 

























की कल्पना के गीर का परिहार दो जाता दे। 
ह्व॒ एकत्र अनेक चित्ररूप का स्वीकार - उच्छरखलमत क्ख 


उच्छ । किसी भी दार्बानिक या साम्प्रदायिक शृह्धला मे वद्ध न दोनेवाले उच्छृह्वल विद्धानो का यह कथन है कि -> “नील, पीत, 
रक्त आदि कपालो से आरब्ध घट आदि मे नीलपीतोभयजन्य, पीतरक्तोभयजन्य, रक्तनीठरूपोभयजन्य एव नील-पीत-रक्तरूपत्रितयजन्य 
इन सभी चिव्ररूपो की उत्पत्ति दोती दै, क्योकि उक्त घट आदि मे इन सव चित्ररूपो की सामग्री विद्यमान है! उक्त घट मे 
किसी एक चित्र रूप की उत्पत्ति मानी जा नही सकती, क्योकि भिन्न भिन्न अवयवद्विततयावच्छेदेन इन्द्रियसनिकर्षं होने पर विलक्षण 
~ विलक्षण चित्र रूपो का अनुभव होता है। नील-पीतकपालावच्छेदेन चक्रु सन्निकर्षं होने पर जिस चिर रूप का भान होता दै उमरे 
विलक्षण चित्र रूप का अनुभव पीत-रक्तकपालावच्छेदेन चु सनिकपं होने पर होता है- यह तो निर्विवादसिद्ध है। अत इस सा्व॑लोकिक 
अनुभव के विरुद्ध केवल लाधवमान्र से वहो सिफ एक चित्र रूप का स्वीकार किया जा नही सकता। 


जाते । यदि जाति को अव्याप्यवृत्ति मानी जाय तव तो नील-पीत-रक्त कपाल त्रितयारव्य घट मे केवल एक चित्ररूपं का 
भी स्वीकार किया जा सकता है। अत तादृशा घट मे केवल एक रूप होने पर भी उस घट के चित्ररूप मे नीठककपाठावच्छेदेन 
नीलत्व, पीतकपालावच्छेदेन पीतत्व, रक्तकपालावच्छेदेन रक्तत्व नीठपीतकपाल अवच्छेदेन विलक्षणचित्रत्व, पीतरक्तकपाठावच्छेदेन अन्य विलक्षणचित्रत्व, 


नील-पीत-रक्तत्रितयकपालावच्छेदेन अन्य विलक्षणचित्रत्र आदि का ज्ञान एव व्यवहार मुमकिन दो सकता दै।"< 
क अवान्तर चित्ररूप अस्वीकार्य - नवीन नैयायिक 4 


अन्न वदन्ति! उपर्युक्त वक्तन्य के खिलाफ कतिपय नैयायिको का यह वक्तव्य है कि चित्र रूप एक टी होता है। अवान्तर 


3८ वादमालाया वित्ररूपवाद्‌,-? * चितरमामान्यस्याऽमिढठत्वम्‌ * 
























अत्र वदन्ति नीलवििष्टपीतादिना नीटपीतोभयादिना वाऽवान्तरचित्रवुद्धिमम्भवान्नायान्तरवित्रमिद्धिः चित्रतरन ममम- 
वान्तरचिन्रत्वसामानाधिकरण्यप्रत्ययस्यापि नीटपीतविरिष्टचित्रलमामानायिकररण्यावगादिन्वात्‌। 
वस्तुतो नीटायक्िपितनीला- दिभेदाग्रयरूपममुदायनानुगतचितप्रतीतिमम्भ गचित्रत्वमामान्यमप्यमिद्धमेषेति। 


# टेमटता ॐ 





चित्रत्वव्याप्यजात्यमनद्रीकुर्वन्त॒ अर उटन्ति ~ नीरटपीतगस्तादिकपालागन्धपटयित्रम्पे स्वममयायिममैतममगायिममयेत्वमम्बन्यन यदा 
सामानाधिकरण्यमम्बन्येन नीछविरिषपीतादिना स्बसमवायिमम्वेतत्सम्बन्येने यद्रा समरयेन नील्पीतभिपाटिना वावान्तरवितुद्धिमम्भयान्नाकान्नि- 
जमिद्रि पीतविशि्टनीलाटिना विनिगमनापिग्दात्‌ कल्यान्तसपदर्जन कृतम्‌। चित्ररूपम्य वित्रत्व्याप्यवजात्यशन्यस्यरने<पि नीलपीनोभवत्वादिना 
अबान्तरवित्रत्तुद्धिकारणताया" सम्भयेन नागान्तरवित्ररूपाणा चिप्रत्रस्याप्यजानिपिरिपाणा गा कन्यना युक्ता । नीटपीत कपालद्रयावन्टदेनद्धिवसन्निकर्े 
तत्र नीलपीतोभाभ्या विलक्षणचित्रप्रतीति" पीतरस्तकपालद्रितयायच्छेन चु"मन्निकयें तत्र पीतरक्तोभाभ्या विटमणवितरप्रतीति ग्क्तनीटरपालब्रिका- 
वच्छेदेन नयनमन्निकर्पे तत्र रक्तनीलाभाभ्यामवान्तगवित्रधी" नीलपीतरक्तफपालव्रितयायच्छदेन च ततर नीटपीतरस्तरूपत्रिकेन ग्लिक्षणविनुद्ि" 
सम्भवन्ति! ततो न तदनुरोधेनाऽयान्तरनानाचित्ररूप-तद्ैजात्यकन्यना०ऽगद्यकी, गागयात्‌ प्रयोननगिग्दाच। 


नन्वयान्तरचित्ररूपानद्गीकपि वित्नत्वेन साकमगन्तरवित्रत्वप्रतीतिनं स्यात्‌, ममानायिकरगणवित्ररूपद्रयानटूगीकागदित्यद्गास्या आहु" चितेन 
मम अवान्तरवितरत्रमामानाधिकरण्यप्रत्ययस्यापि = घटे नीटपीतर्स्तफपाटच्रितयपच्छेदेन चित्र्पग्रहददयाया जायमानस्य नीटपीताटिक्पालदयावन्छटेन 
तत्रयावान्तरचित्ररूपभानस्यापि, नीटपीतविरिष्टवित्रत्वसामानापिङरण्यावगाटिलान्‌ = नीलपीतोभयादिपिरिएत्वात्मस्स्यय चि्रत्वस्य मामानाधि- 
करण्यविपयीकग्णाद्‌ उपपत्ति सुक्ग। 


वस्तुत नीटाद्यविरोपितनीलादिभेदाध्रयरूपममुदायैन = नीलाद््रतियोग्यव्ििपिता अग्दण्डा ये नीलादिभेदाः तदाग्रयाणि यानि पीतादिमूपाणि 
तेपा कूटेन एव अनुगतवित्नप्रनीतिमम्भवात्‌ = वित्रत्वप्रकारकधिय उपपत्ते नीलत्वादिजातिग्यतिग्क्ति चित्रत्रमामान्यमपि समुत चित्रत्रव्याप्यव्रनात्य 
अगिद्ध= अक्लृप्तत्वेन प्रमाणाऽगोचर पवेति। नीलपीतकपालद्रयाग्ब्यपटे नील-ग्क्तादिभेदाग्रयस्य पीतरूपम्य पीत-गस्तादिभेदाभ्रयम्य नीलम्य 
च समुदायो वर्तत इति तेनव तेत्र वित्रलप्रकारक्पतीत्युपपतेनम्त्यियातिगिर्तवित्र-तत्ममयेतवित्रत्वनात्यादिङम्‌ । शुकल्पीतायारव्यदृ्निममुटायप्रति- 


क़ि वल्लभा 


चित्र रूप नाम की कोई चीज इम दुनिया मे नदी ह। फिर भी नीट्पीतकपालाख्य, पीतरक्लकपालर्य, नीठपीतरक्तकपालाख्य घट 
आदि मे अवान्तर चित्र रूप की यानी तत्‌ तत्‌ चित्र रूप मे वजान्य की प्रतीति चेती ह उमकी उपपत्ति तो नीटविगिष्टपीतरूप 
आदिमे या नीट्पीत्ताभेय आदिमे भी दो सक्ती ह। नील्पीतक्पाटावच्छेदेन नील्पीतभप देने मे विल्मण चित्र रूप की प्रतीति 
दोती ट, नीटरक्तकपाटावच्छेदेन नीटरक्ताभव दहने मे उसमे विठनण चित्र स्प का भान होता ह आर नीटपीनरक्तक्पालवच्छेटेन 
नील-पीत-रक्तत्रितय रोने मे तदपच्छेदेन इन्द्रियमन्निकर्पं टाने पर विट्मण चिन स्प की ज्ञपि होनी हे। उमरिष्‌ चित रूप को ण्कविध 
मानना दी मुनामिव हं। अत चित्र रूप के अवान्तर भेदो की कल्पना अनावस्यक एव गोग्वग्रमन हानि मे त्याज्य दे। यर्त वह 
दाका भी कि -> "चित्ररूप के अवान्तर कोई भेद नही ह्‌, तो एक चित्र रूपके आघ्रय मे दुरे चित्र रूप की प्रतीति क्यो 
रती द ? < इसलिए निराधार रो जाती ह कि चित्रत्र जाति के साय अवान्तर चित्रत्र के सामानाधिकरण्य का अवमादन 
कलेवाटी जो प्रतीति छोगो को दोनी ट वह भी नीटपीतविरिष्चित्रतल के मामानाधिकरण्य का अवगाहन करती ह्‌। मतलब कि 
नीट -पीत-रक्तकपाठार्य वट स्थट मे कपालत्रितयावच्छेदेन प्रतीत चित्र रूप अधिकरण घट मे नीट्पीतकपालद्रितयावच्छेेन अवान्तर चिच्ररूप 
की प्रतीति होती ह यानी प्रथम चित्रत्रे के आश्रय मे अवान्तरवित्रत्र की प्रतीति होती हेय्मे तो चित्रत्र के साय नीटपीतरूपविगिष्टतात्मक 


चितरत्र के सामानाधिकरण्य कौ अवगाह मानी जा सक्ती द। तदय अवान्तर विजातीय चित्र रूप के म्वीकार की कोई आवद्यक्ता 
नही हे। 
















< चित्रत्वजाति ही असिद्ध - नव्यनैयायिक < 


. वस्तुत \ मगर वम्तुस्थिति को लक्ष्य मे टी जाप तव तो चित्रतनामक कोई जाति दी नदी हे, क्योकि नीटायविदोपितनीटायिभेटो 
१ के समुदाय भे दी विजातीयरूपवद्वयवारएव्य अवयवी मे चितरत्यपरकारक प्रतीति की उपपत्ति म॒मकषिनि ह। जमे नील्पीतकपाठाख्य 
पट म उन नीट, पीत रूप का समदाय सटा दे जिनमे क्रमदा पीतादिभेद एव नीरादिमेद रहता दे । मगर पीतस्य मे नीलादिभेद 
का अखण्डाभावत्ेन भान टता हे। मतठ्व कि प्रतियोगी से अबिदोपित से नीठादिभेदो के आश्रय पीतस्य ओर नीटरूप के समुदाय 
का आश्रम दोन की जद नीलपीतकपाठार्य घट्‌ मे चिन्रत्रप्रकारक भान दो सक्ता दं! इद चित्रः इत्याकारक अनुगत प्रतीति 


+ चित्रत्वजातेः प्रामाणिकत्वम्‌ न ३५ 


तचिन्त्यम्‌, चित्रत्वजातेरनुभेवसिदधत्वेनापलापायोगात्‌, अन्यथा नीलाय्प्रतीतेरपि भेदविरोपावगादित्वेन नीलत्वादिकमपि 
विलीयेत, चित्रत्वग्रहे च परम्परयाऽवयदगतनीलेतररूप-पीतेतररूपादिमन््वग्रहो रेतुः। अत एव त्यणुकचित्र चक्षुपा न गृह्यते 


$ हेमलता $ 


योगिरूपवृत्तिभेदाना नीलायिप्रतियोगिकत्वेन सर्वेषा भान न भवति किन्त्वखण्डत्वेने अतो नीलायविशेपितेति नीलादिभेदविदौपणम्‌। पीतमात्रारब्धेऽवयविनि 
चित्रत्वप्रकारक्यतीत्यनुत्पत्तिनिर्वाहाय समुदायेति। शचवित्रोऽयमित्यनुगतप्रतीतिः स्वाप्रयत्व-स्वभिन्नरूपाभ्रयत्वोभयसम्बन्येन रूपवत्त्वावगाहिनीति 
तात्पर्यम्‌। ततो नीलादिरूपाऽसमवायिकारणको नीलगुण एवेति विधिकोरिस्थिताः केचन नव्यनेयायिकाः। 


अक्षपादसम्प्रदायानुसारिणोऽत्र व्याचक्षते-तचिन्त्यमिति। चित्रत्वजातेरनुभवसिद्धत्वेनापठापायोगात्‌। एतेन नीलायविशेपितनीलादिभेदाग्रयरूपसमु- 
दायेनानुगतचित्रपतीतिसम्भवाचित्रत्सामान्यमप्यसिद्धमिति प्रत्याख्यातम्‌। “एकोऽय चित्रो गुणः” इत्यादिसार्वजनीनप्रतीतेरेव । विपक्षवाधमाह - 
अन्यया = स्वरसवाद्यनुभवसिद्धत्वेऽपि चिन्नत्यपरकारक्परतीतेभेदविरेपावगाहित्वोपगमे, नीलादिप्रतीते = नीलत्वादिप्रकारक्प्रतीतेः अपि भेदविदरोपावगा- 
दित्वेन पीतायविदोपितपीतादिभेद्विपयकत्वेन नीठत्वादिकमपि विीयेत अय नीलः” इति प्रतीतेः (अय स्वप्रतियोगितावच्छेदकतत्तद्व्यक्तिभेदकूटाभावव- 
स्वसम्बन्धेन भेदवान्‌” इत्येवमवगाहित्वेनाऽप्युपपत्तेः, तत्तद्व्यक्तिभेदकूटस्य ससर्गकोटौ प्रवि्त्वेन तत्तद्व्यक्तिभानानपेक्षणात्‌। एतेन भेदस्य 
तत्तदधर्मावच्छिन्नप्र- तियोगिताकत्वेन तादृरप्रतीतिविपयीकरणे प्रतियोगितावच्छेदकतयैव नीलत्वादिसिद्धिरपि प्रत्युक्ता, तत्तदभेदात्मकतत्तद्व्यक्तित्वेन 
भाने तदनवकाशात्‌। 


चित्रतवग्रे = चित्र्वप्रकारकचाकषुपप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रति च परम्परया = स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन अवयवगतनीकेतररूप- 
पीतेतररूपादिमत्तग्रह =चित्ररूपाग्रय-समवायिसमवेतनीलेतररूप-पीतेतररूपादिमच््प्रकारकचाक्षुपसाक्षात्कार" हेतु"। न दि कपालगतनीलेतरपीतेतररू- 
पादिचाक्षुप विना कदापि घटनिष्ठचित्रे चित्रत्वप्रकारकलौकिकवा्षुपसाक्षात्कारोदयो चृ्टचरः। अत एव = चित्रत्यप्रकारकलौकिकचाक्रुप प्रति 
परम्परयाऽवयवगतनीलेतर-पीतेतररूपादिमच््वग्रहस्य हेतुत्वादेव, व्यणुकयित्र = तरसरेणुसमवेत चितररूप चश्चुषा न गृह्यते = साक्षाक्ियते इत्याचार्यं 
= उदयनाचार्य॒प्रोक्तवान्‌। द्वयणुकस्यातीन्ियत्वेन तद्गतनीलेतररूप-पीतेतररूपादिचाक्षुपस्याऽप्यभावेन तरुरिसमवेतचित्रगोचरचाध्चुपासम्भवस्ततः 
लौकिकपिपयतासम्बन्धेन चित्रत्वप्रकारकचाक्ुपत्वावच्छिन्न प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्न-नीलेतररूपत्व-पीतेतररूपत्वायवच्छिन्नप्रकारता- 
कचाकषुपत्वेन लोकिकविपयतया कारणतेति फलितम्‌। 


¢ वल्लभा 


का अर्थं है- यह स्वाश्रयत्र आर स्वभिननरूपाश्रयत्वसम्बन्ध से रूपवान्‌ दहं। अत तदनुरोधेन चित्रनामक अतिरिक्त चित्ररूप के स्वीकार 
की कोई आवङ्यकता नदी दे। इसलिए चित्रत्वसामान्य ही पमाण से असिद्ध होता है तव॒ चिन्रत्वन्याप्य जाति की तो वात ही करटो? 


८ अवयवगत नीलेतररूपादिग्रह चित्रत्वचाक्षुषजनक-उदयनाचार्यं <> 


तचचिन्त्यम्‌। मगर यह्‌ वक्तव्य भी पिवारणीय रै। इसका कारण यह हं कि विजातीयरूपवाठे अवयवो से आरव्य अवयवी के 
रूप मे चित्रत्वप्रकारक प्रतीति प्रसिद्ध एव स्वारसिक होने से चिन्रत्व जाति का अपाप करना अनुचित हे। यदि रसा न माना 
जाय तव तो जैसे चित्रप्रतीति की नीलाय्यविदौपितनीलादिभेदावगारित्वेन उपपत्ति कर के चित्रत्वजाति का अपटाप किया जाता है ठीक 
वेते दी नीटादि प्रतीति की भी पीताद्यविरोपितपीतरूपादिमेदविपयकत्वेन उपपत्ति कर के नीठत्वादि जाति का भी अपलाप सुकर हो 
जायेगा। मत्व यह हे कि “अय नील" इत्याकारकं प्रतीति नीलत्वादि भावात्मक धर्म को विषय न करती हयी अनीठभेदादि को 
ही विषय करती दै - एसा भी कटा जा सक्ता दे। अत “अय नील” का अर्थं होगा “अय अनीलभेदवान्‌ अथवा वह्‌ प्रतीति 
जितनी भेदन्यक्ति हे तत्तद्व्यक्तिमेदकूटवद्मेद को स्वप्रतियोगितावच्छेदकाभाववत्त्व सम्बन्ध से भेदत्वेन विषय करती है। अर्यात्‌ “अय नील ' 
इस प्रतीति का अर्थं हे (अय स्वप्रतियोगितावच्छेदकतत्तदव्यक्तिभेदकूटाभाववत््तसम्बन्धेन भेदवान्‌"! इस प्रतीति मे तत्तदव्यक्तिभेदकू्ट का 
ससगंकोटि मे प्रवे टोने के सवव इस प्रतीति की उपपत्ति मे तत्‌ तत्‌ व्यक्ति के ज्ञान की अपेक्षा रहती नही हे। पसा माना 
जाय तव तो नीलत्व जाति दी विलीन हो जायेगी। अत चित्रत्रजाति का स्वीकार करना योग्य दही दै। 

यहाँ इस वात पर भी ध्यान देना आवङ्यक दे कि चित्रतप्रकारक चाभुष प्रत्यक्ष के प्रति परम्परासम्बन्ध = स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध 
से अवयवगत नीठेतररूप पीतेतररूप आदि का अवयवी मे भान देतु होता दहै। जसे नीठपीतकपालढयारव्थ घट मे स्वसमवायिसमवेतत् 
सम्बन्ध से नीठेतर पीतरूप एव पीतेतर नीलरूप का ज्ञान देने पर ही धट मे समवाय सम्बन्ध से विद्यमान चिर रूपं का चा्रुष 
होता दे। इसीलिए तो व्यणुक के चित्र रूप का चा्ुप प्रत्यक्ष होता नदी हे, क्योकि उयणुक अप्रत्यक्ष होने से द्वयणुकगत नीठेतररूप 

7 पीतेतररूप का भी परम्परासम्बन्ध से अवयवी मे भान होता नदी दै- ेसा उदयनाचार्य ने कदा दे। 


३६ वादमालाया वित्ररूपबादः-१ ¢ उन्यनमतनिगसः 4 


इत्याचार्यः। न च नीलेतररूपत्वायवच्छिननप्रकारताकग्रहो न देतुर्नलत्व-पीतत्वाटिनाऽवयवगतनीलयीनादिग्रहेप्यवयविचित्प्रत्यनादिति 
वाच्यम्‌, विलक्षणचित्रप्रतयक्ष तेन तेन म्पेण तततदग्रदस्यापि दतुत्वान्‌। 

वस्तुतो नीलेतररूपत्वाटिन्याप्यत्वेन नीकेतररूपत्व-पीतत्वायनुगमान्न क्षतिः । जमरेणोत्रित्रारूपाःग्रदे चतुरणुकचित्रप्रत्य्नानु- 
पपत्तः नीलेनररूप-पीतेतररूपादिमदवयवावच्येदनेन्दियमन्निकर्पोऽवयवनीलानुगतनीलत्वाटिग्रहविरोधिदोपाभावन्न तुः उति वन्ति 


# टेमटता $ 


व्यततििकव्यभिवाग्दादवामपाकर्तमूपमिपति - न ३ेति। वाच्यमित्यनेनास्यान्वय । नीटितरस्यत्ायवच्िनलप्रकारताकरगरद = स्बममवायिममतरत- 
त्वसम्बन्यावच्छिन्न-नीटेतगरूपत्व-पीतितररूपत्वायवच्छिन्नप्रकारताकचानुपसाभात्काग न लीफिरपिषयतया वित्रत्प्रफाग्क चानुप देतु, नीलल- 
पीततादिनाऽवयवगत-नीटपीतादिग्रद = स्वममव्रायिममवेतत्वमम्बन्ायच्यिन्न-नीटत्व-पीतत्वायपच्छिन्नप्रकाग्ताक्वाघुप मति अपरि अपपविति- 
्प्रत्वमान्‌ = लोकिकवरिपयतयाऽयविसमवेतचित्रतप्रकागकचातुपोदयात्‌, नीरटेतगरूपत्व-पीतेतगरूपत्वायगच्न्नप्रकाग्तारवादुप गिनाऽपि निरक्त- 
नीटत्वपीतत्वादिधर्मावच्िन्नप्रकाग्ताकचानुपादप्यवयविवित्रत्ववानुपोदयाद्‌ व्यतिग्कग्यभिवार इति गद्धाङुदागय । 
























समाधत्ते - विल्मणच््नप्रत्मे = व्रिजातीये चित्रत्प्कारकचाुपे तेन तेन क्पे = नीटत-पीतित्वादिना तनदरयृ्म्य 
अवयवगतनील-पीतादिवातुपम्य अपि दटेनुन्वात्‌। बिनातीय यचित्रवात्ुप प्रति निरुस्तसम्बन्यावच्छिन्न-नीरतगरूपत्व-पीतेतगमूपत्वायवच्छिन्नप्रकाग्ता- 
कचातुपत्येन कारणता विजातीये विन्रचाभ्ुपे च ताददा-नीटत्व-पीतत्वायवच्िन्नप्रकाग्तारुचाुपलेनेति सयं ाग्णभायदरयाभ्युपगमानन -यतिरेक्मयमि- 
चार्‌ इति ममाधानागवय1 


प्कूतकन्ये वित्रचानुपवृत्तिविजात्यद्रय-कार्यकाग्णभावद्रयकन्यनागौरवादाह्‌ वम्नुन इति नीटेतररूपन्वादि्याप्यलेन नीटेतगर्पत-पीनत्वाय्नुगमान्‌ 
= चित्रचालुपत्रावच्टिन्नकार्यतानिरूपितकाग्णताग्रयचातुपनिरूपितप्रकाग्तावच्छेदकीभूताना नीरेतगरूपत्व-पीतत्वादीना अनुगमान्‌ न मनि = न 
गोग्वम्‌। नीटतगरूपत्वादिग्याप्यत्वस्य तत्मायारण्यात्‌ तदनतिप्रमक्तत्वाच प्रकृते न चित्रचाुपत््याप्यवैनात्यद्रयर्न्यन न वा तदगीनरार्यकागणभा- 
वदधेषिथ्यकन्पनमिति तात्पयम्‌। 


यत्तु ¶्यणुकचित्र चश्ुपा न गृहात" इत्युदयननोक्त तनन वारु, वमरेणो चित्ररूपाग्रहे = तुटिसमवेतचित्ररूपवातुपानर्गीक, चतुरणुक- 
चितरप्रत्भानुपपत्ते नीटतरत्वायवच्छिन्नप्रकाग्ताकत्रसरेणुविव्रज्ञानरूपस्य चतुरणुकवित्रग्राहक्म्य विग्दात्‌ । अवयवगतनीटेतररूप-पीतेतररूपा- 
विमत्चग्रहविरदे कय तुटिचि्रचाघ्युप ? इत्याशद्धामायामाहु" - रनल्तररूप-रपीतितररूपादिमदवयवावच्छेदेन इन्टिपमन्निक्यं = चुरिद्ियप्रत्यामत्ति 
अवयवगतनीलानुगतनील्त्वादिग्रहविरोधिदोषाभव्य = लोकिकविपयतया वित्रत्प्रकारकवातुपत्ववच्िन्न प्रति हनु । तुरा 


4 


न च नी 1 यही इम गका का कि -> शनीटपीतकपराठादि स॒ आगव्य घट मे परम्परामम्वन्य म॒ अववव्रगत नीट, पीन 
आदिरूप का नील्त्र, पीतत्व आटि र्मम ज्ञान हनि प्रर भी अर्यी यट के चित्ररूप का प्रत्यभ्न रोता ६। मतल्व कि नीलेनररूपतन, 
पीतितररूपत्ेन अक्यवगत रूपो का भान न टोने पर भी पीत, नीटत्र आटि धर्मं के पुरस्कार ने अवयवगत र्पो का भान 
हाने पर अवमवी के चित्ररूप का प्रत्यक्ष होता ई। अत नीटेतररूपत्रायवच्छिनप्रकारनाक जान को अवयवी के चित्ररूपं के प्रत्यय 
का कारण माना जा नही मकना, क्योकि उपयुक्त रीनि से व्यतिरके व्यभिवार प्रमक्न होता ह" < ममाधान यह ट कि विल्मण 
चिनप्रत्व्न के प्रति नीठत्वे, पीतत्र आदि धरमृपुरम्कार मे अवयवगत नील-पीताटिरूपो का ज्ञान भी हतु दाता ह नथा विलक्षण चितप्रप्न 
के प्रति नीटेतररूपत्र-पीनितररूपत्वादिषर्मपुरस्कार मे अवववगतपीत-नीटादिरूपो का न्नान रनु रोता दे। 





करि वल्लभा 




















वर्तुत० । मगर बाम्तक्रिकिता ता यट ह ज्ञि उपयुक्त द्ित्रिय कावकारणमाव क म्दीकार की कोड आकघ्यन्ता नही हे, क्योकि चित्रतप्रकारक 
चाप जनके ज्ञान क प्रकारतावन्टटकवियवा अभिमत नीठतर्पत, पतत्र आदि धमा का नीरेतररूपत्राटिन्वायतेन अनुगम न्ने मक्ता 
ह, क्योकि वह उनम मायारण एव अनतिप्रयक्त धर्म टै। अत द्विषि जावमारणभाव क स्वीकार का गोख दोय भी यल श्रतिकारक नही 
दगा! मगर -. शरमंरणु क चवरल्प का वामुप दोता नदीं दइ - रेखा माना ला नही सकता, क्वाकरि तमरणु के चित्रस्य का वाघुय 
पामात्तार न हौ तव तो चतुरणुक क चित्रस्य का भी चाञयुष प्रत्रम अनुपयनन हो जायेगा इमलिर समीचीन पह्नु तो यदी कि 
विनरचातुष के प्रति नीटितररूप -पीतितरर्पादिगरिमिशटक्यवावच्छेटेन चु सन्निकयं को कारण माना जाय। त्रसरेणु के नीरेतररूप-पीतेतरलूपविमिष्टजयववाप च्छेदन 
तु मनिकर्यं दने ये अमेरणु के पतररुप क चानप की उपपत्ति हौ सकती टै। मगर अवयवगत नीलािल्यो मे अनुगत नीलादि क 
चायु क विपी टापो कौ उ्पग्यिति होने पर अवयवी के चिव्िर्प का चालु होता नहीं दै! अत ताद्य दोपो 


५ स का अमाव भी उयके 
परते हनु हता ६। < एमा भी कतिपय वद्ाना काक्यन हे। 


0 चित्नरवित नीलपीतादिस्वीकारसमतिः 0 ३७ 


अवयविनि साक्षान्नीटपीतादिग्रह एव तदग्रहरेतुः चित्रवति नीलपीतादिसमावेशस्य प्रामाणिकत्वे तत्प्रमाया इतरथापि तद््रमस्य 
सम्भवादित्यप्याहुः । 
यत्तु अन्याप्यवृत्तिनीलादिकल्पे तादग्नीलादिप्त्यक्षे द्रव्यसमवेतपरतयक्षत्वावच्छिन्न प्रत्यव्याप्यवृत्तिदरन्यसमवेतप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न 


# टेमलता $ 


तद्वयवगतनीलेतररूप-पीतरूपादिग्रहविरदेऽपि नीठेतररूप-पीतेतररूपादिमद्वयवावच्छिन्नचश्षुःसन्निकर्पस्य तादृरादोपाभावस्य च सत्त्वात्नरसरेणुचित्रचाघषु- 
पमनपायम्‌ । नीलेतरपीतेतररूपाग्रयपरमाणुद्धयारव्ये द्रयणुके नीठेतरपीतेतररूपविरि्टावयवावच्छिन्नचकषुःसन्निकरपंसत्त्वेऽपि द्यणुकपित्रचाक्षुपानुदयात्‌ 
अवयवगतनीलानुगतनीलत्वादिग्रहविरोधिदोपस्य तत्र प्रतिवन्धकत्वमवर्यकल्पनीयमेवति तादृशदोपाभावस्य प्रतिवन्धकाभावविधया तत्कारणत्वाभिधा- 
नम्‌ । द्रयणुकस्याऽ्पत्यक्षत्वेन परमाणुनीलायनुगतनीलत्वादिग्रहविरोधिदोपस्य तत्र॒ सत्त्व चुरेस्तु प्रतयक्षत्वात्तदवयवगतनीलायनुगतनीलत्वादिग्रहः 
सम्भवत्यवेत्यभ्युपगमान्न चसरेणुचित्प्रत्यक्षानापत्तिः । निरुक्तदोषाभावसत्तवेऽपि निमिकितनयनस्य समुन्मिलिनयनस्याऽपि केवलनीलेतररूपवद्वयवाच्छि- 
न्नचश्ु"सन्निकर्यवतः पुसो धघटादिचित्रचाक्षुपानुदयात्‌ नीलेतररूप-पीतेतररूपादिमदवयवावच्छिन्नचक्षुःसन्निकर्पस्याऽपि कारणत्वाभिधान सप्रयोजनमेव । 
न च नीलपीतादिमद्वयवावच्छिन्नेन्दियसन्निकरषस्यैव कारणत्वमस्तु लाघवादिति वाच्यम्‌ । रक्तशुस्लादिमद्वयवावच्छिन्नचश्षुःसनिकर्पे चित्रचाक्ुपा- 
नापत्ते", चित्रचाक्षुपे वैजात्य कल्पयित्वा पुथक्कार्यकारणभावोपगमे तु विपरीतमेव गौरवमिति वदन्ति । 

अत्रेवान्येपा मतमाद अवयविनि साक्षात्‌ = समवायसम्बन्धेन नीलपीतादिग्रह = विजातीयनानारूपगोचरचाघ्षुपसाक्षात्कार एव तदगरददेतु 
अवयविचिनत्वप्रकारकचाक्षुपकारणम्‌ । एवकारेण स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनावयविनि नीलपीतादिग्रहस्य तद्ेतुत्वमपाकृतम्‌, गौरवात्‌ । 

नन्ववयविनि चित्ररूपसत्तवे कथ समवायेन नील-पीतादिचाभ्षुपसम्भव* ? इत्याराद्धायामाहुः चित्रवति समवायेन वचित्ररूपविरिष्टेऽवयविनि 
समवायेन नीलपीतादिसमवेङस्य प्रामाणिकत्वे स्वीक्रियमाणे तत्प्रमाया = चित्ररूपविरि्टविरोप्यक-समवायसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिनीलपीताप्प्रकारक- 
प्रमाया" सम्भवादित्यतरानुपज्यते । इतरथा = चित्रवति समवायेन नीलपीतादिसमावेशस्याऽग्रामाणिकत्वे अपि तद्भ्रमस्य = नीलपीतादिशूल्य- 
चित्ररूपविशिष्टविशेप्यक - समवायसम्बन्धावच्छिन्वृत्तिताकनीलपीतादिप्रकारकम्रमज्ञानस्य सम्भवात्‌ । तचादार्यमनाहार्यं बेत्यन्यदेतदित्यप्याहु । 

अत्रैव केपाचचिन्मतमाविप्करोति ~ यत्विति । अस्याऽगरे तन्नेत्यनेनान्वयः। अव्याप्यवृत्तिनीलादिकल्पे = अतिरिक्तचित्ररूपमपक्िप्य 
नानाविजातीयरूपवद्वयवारव्धेऽवयविनि समवायेनाऽव्याप्यवृत्तिनीलपीतादिनानारूपाद्रीकर्तंणा मते, तादग्नीलापिप्रत्यक्षे = अन्याप्यवृत्तिनीलादिचाधुपे 
स्वीक्रियमाणे लोकिकविपयतासम्बन्धेन द्रन्यसमवेतप्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रति = द्रव्यसमवेतविपयकवाकषुपत्वावच्छिन्ने, अव्य॑प्यवृत्तिदरव्यसमवेतःप्रत्यक्ष- 


रि वल्लभा 4 
+ अवयवी मे साक्षात्‌ नील-पीतापिग्रह चित्रप्रत्यक्षजनक - मतविदोप + 


अवय०। कुरु विद्धानो का यह्‌ कयन दे कि ~ “अवयवी मे परम्परासम्बन्ध = स्वसमवायिसमवेतत्र सम्बन्ध से नील-पीतादि 
रूपो का ज्ञान चित्रगोचर प्रत्यक्ष का कारण नदी हं किन्तु साक्षात्‌ = समवाय सम्बन्ध से ही अवयवी मे नील, पीत आदि रूपो 
का ज्ञान अवयवी मे समवेत चित्र रूप के चा्चुप का जनक दह, क्योकि परम्परा से अवयवी मे नील, पीत आदि का भान मानने 
मे गौर दै। अवयवी मे साक्षात्‌ नील, पीत आदि रूपो का भान इस तरह मुमकिन दे। यदि चित्ररूपवाछे अवयवी मे समवाय 
सम्बन्ध से नील, पीत आदि अनेक रूपो के समवे को प्रामाणिक माना जाय तव तो नीकपीतादिकपालारव्ध चित्ररूपवछे घट 
मे साक्षात्‌ नील, पीत आदि रूपो का ज्ञान प्रमात्मक हो सकता है] यदि चित्ररूपविरििष्ट अवयवी मे नीक, पीत आदि रूपो की 
समवाय सम्बन्ध मे वृत्तिता को अप्रामाणिक मानी जाय तो भी चित्रावयविनिष्ठतया नील, पीत, आदि रूपो का भ्रमात्मक ज्ञान तो 
मुमकिन ही ह'। 

ङ आधारतापिशेष अव्याप्यवृत्तिजातीय रूपो के प्रत्यक्ष का हेतु - अन्यमत ङ 


यत्तु०। यों कु वुद्धिजीविओ का यह कयन दे कि -> नील, पीत आदि विजातीय अनेक रूपवाछे अवयवो से आर्थ 
अवयवी मे अन्याप्यवृत्ति अनेक रूपो की कल्पना करने पर॒ अवयवी मे उत्पन रूपो के प्रत्यक्ष के प्रति पृथक्‌ कारणता की कल्पना 
अनावर्मक होने से लाघव है ओर तादश अवयवी मे चित्र रूप की कल्पना करने पर चित्ररूपप्रत्यक्ष के प्रति पृथक्‌ कारणता की 
कल्पना करने की आवह्यकता होने से गोर प्रसक्त दोता दे। वद इस ॒तरह-तादृदा अवयवी के अन्याप्यवृत्ति नीलादि रूपो के प्रत्यक्ष 
का स्वीकार किया जाय तव तो उसकी उपपत्ति के छिए सिर्फ इतना दही कहना दोगा कि ठौकिकचाक्चुपविषयता सम्बन्ध से द्रन्यसमवेतप्रत्यक्षसामान्य 
के प्रति या अव्याप्यवृ्तदरव्यसमवेतविपयकप्त्यक्षमान के प्रति स्वनिरूपकतासम्बन्य से चश्षुसयोगञवच्छेदकावच्छिन्नसमवायावच्छिन्न आधारतासनिनिकर्ं, 
जो विषय मे रहता है, दी कारण दोता है जो सयोग आदि के चाश्चुप प्रत्यक्ष के प्रति अवदयकठृप्त ही दै, कल्पनीय नदी है । 


२८ वादमालाया वित्ररूपवादः-? ^ यित्रतवग्रहदेतुताविमर्दा' + 


परति वा चश्रुःमयोगावच्छेदकावच्छिन्नसमवायसम्बन्थावच्छिन्नाधारतामन्निकर्प एव निरूपकतया विपयनिष्टा दतुः। स॒ च 
मयोगादिप्त्यक्षस्थले बलरप्न एव । न च नीटकपालिकावद्छदेन च्ुःमन्निकरपम्य तत्समवेतनीटपीतोभयकपालावच्छिन्नत्वनियमात्‌ 
तदवच्छेदेन मन्निकर्पे षीतग्रदापत्तिः, मयोगव्यक्ि्यदरेगव्यापिनी तत्र परग्परया तदेश णवावच्छेटको न तु समूर्णोऽवयव इत्यभ्युपगमात्‌ । 


$ टेमटता ॐ 


तावच्ित्र प्रति = अययाप्यवृक्नरयो द्रव्यममरेतस्तदगोचगचाघरुपत्वावच्छित्रे = अव्याप्यवृत्तिवाप्ुपत्वावच्छिन्ते वा चश्रु सयोगाञच्छटकावच्िन्नममवायम- 
म्वन्यद्िन्नावारतासन्निकपं = चतु"मयोगावच्छेटको यो व्रिषयदेदा तदवच्छिन्नेन ममवायसम्बन्येनावच्छिन्ना याऽव्याप्यवृत्तिनिरूपिता अधिकरणता 
ततस्वरूप सम्बन्ध ण्व निरूपकतया = म्बनिरूपितनिरूयकतासम्बन्येन विपयनिष्ट = अव्याप्यवृत्तिनिष्टविधया दतु । एतेन नीटकपाटावच्छेदेन 
नीटपीतकपालद्रयाग्व्यपर चक्षुमन्निकर्पं मति पीतादिवाघ्रुपापत्तिरपि प्रत्युक्ता पीतम्पे चतु मयोगावच्छेदफनीटकपाटावच्छिन्नममवायसमगविच्छिना- 
धागतानिरूपकत्वस्य विरहेण स्वनिरूपितनिरूपकतासम्बन्येन निरूपकतायाग्ताया विग्दात्‌ । 

म॒ = चद्ु"सयोगावच्छेदकावच्छिन्नममवायवच्छिन्नापाग्तासन्निकर्प" च मयोगापि्रत्वमस्यले = मयोगविभागादिवाक्रुषस्यले कटृप्त = 
हेतुत्वेन प्रमाणप्रमिदढ॒ ए । एतन गाग्वप्रसद्गोऽपि पमिति । यया शाखाया कपिमयोगवति वृमे मुटावच्ेदेन चश्नुः्मयोगसत्तरे कपिसयोगे 
म्बनिरूपकतामम्बन्यन चमु मयोगावच्छेदकमूलावच्छिन्नसमवायायच्छिन्नायाग्ताया विग्द्ाननन तत्र लोक्रिकविपयतामम्बन्यन कपिमयोगचातुपमुपनायत 
तद्वदेव नीटपीतकपालद्रयाग्व्ययरे नीटकपालावच्छेटन चतु"सयोगसचतर चक्षु मयोगावच्छेदकावच्छिन्नममवायावच्छिन्नापारताया स्वनिरूपकतासम्बन्यन 
पीतम्पऽमच्तान्न लाकिकविपयतयाऽ्याप्यवृत्तिपीतचामुपप्रमद्* । लापरवादयकृते कार्यतावच्छेदकमव्याप्यवृत्तिग्रहत्मेव लौकिकचालुपविपयतामम्बन्यग्र 
कार्यताव्च्छेदक्मसर्गं इति न कोऽप्यतिप्रसद्ग* । निकरे लातदव प्रकृते स्वमयोगावच्छेटकावच्छिन्नसमवायमम्बन्परावच्छिन्नापारतानिरूपकत्वसम्बन्यन 

मुषर्ेन कारणता वोप्या । 

न च नील मात्र-पीत मात्रकपालिकाद्रयारव्यनीटपीतकपालावाग्न्यपटस्यठ नीठकपाठिकावच्छेदेन = नीटमात्रकपालिकावच्छेदेन चघ्ु सन्निकर्पेन्य 
= चतु"मयोगस्य नन्ममत्रतनीटरपीनोमपकपाटावच्छिन्लत्वनिपमात्‌ नीटमात्रकपालिकाममत्रेतनीटपीतोभेयकपाटनिष्टाच्छेटकतानिरूपितादच्छेयत्ववत्वा- 
वदयम्भावात्‌ तदवच्छेटन = नीटमात्रकपालिकावच्येदन तत्रापयविनि मन्निकर्पे = चक्रु'सयोगे सति पीनग्रटापत्ति = लाकिकवचाक्षुपदिपयतया 
कपालपीतमत्पे अव्याप्यवृत्तिगोचरगरहमद्र" दुर्निवार", कपाटपीतरूपस्य नीटमात्रकपालिकाबच्छिन्नचलु"मयोगावच्छेदकीभूतनीटपीतोभयकपालावच्छि- 
न्ननीटपीतोभयप्रतियोगिताकसमवायावच्छिन्नापारत्वनिरूपकतया तत्र स्वनिमूपकत्वमम्बन्यन च्यु"सयोगावच्टेदकावच्िननसमवायावच्छिन्नााग्ताया" 
मत्त्ादिति वक्तव्यम्‌, मयोगव्यन्ति पद्ेगव्यापिनी = यद्वृ्तयत्यन्तामावाऽ््रतियोगिनी तत्र स्यले परम्पस्या = स्वममवायिममवायिसमवायित्व- 
स्ववत््नोभयसम्बन्येन तद्रे ण्वावच्ंटका न तु तत्ममवेत" मम्पृणोऽवयव इन्यभ्युपगमात्‌ घटे नीटकयालिकाया चलु"सयोगमच्ते चघु"मयोगसमबायिपटसम- 


क़ वल्टभा 4 


आप यद द कि वृन् मे गाखाव््छेदेन कपिमयोग टोने पर भी मृटावच्छैेन चतु मपोग टोने पर कपथिमयोग का चाश्रुप प्रत्यप 
रोता नदी टं। इमके अनुगेप मे मा कार्यकारणभाव माना जाता ह कि ठाकरिकविपतायम्बन्य मे अव्याप्ववृत्निपटार्थ मे उत्यनन दनेवाले 
चालुप मातात्कार के परति स्वनिरूपकन्वमम्वेन्ध मे चु मयोयाक्च्छेदक्पद्धिन्नाधारता सन्निक्यं विपपनिषटतया कारण दे! च्ुसयोगजवच्छेदकमृटावच्छिन्न 
समवाय गम्बन्य मे अवदिन्न आयारना स्वनिरूपकत्वमम्बन्य मे कपिमयाग म नही रत्ती ह, क्योकि मृठ मे कपिमयोग ही नदी 
ग्ना ट 1 शाग्खाजक्च्छटेन नेत्रमपाग दने प्र चश्रुसयोगअयच्छेदक गाखा मे अवच्छिन्न कपिमयोगप्रतियोगिक ममवायमम्बन्ध मे अवच्छिन्न 
आयास का निरूपक क्पिमयोग दानि मे कपिमयोग मे चलु ममोगावच्छेटकावच्िन्नसमवायावच्छिन्नआधारना म्बनिरूपकत्वमम्बन्थ मे रहती 

भाग तव लाकिकमिपयतामम्बन्य म अन्वाप्यवृत्निकपिगयोगविपयक चाश्रुपमामाक्तार उत्मन टता दे । ठीक इमी तरद्‌ नील-पीत-कपारुढयार्य 
वट म नील्कयाटायच्छ्टन चश्ुमयाग टोने पर चप्मुमपोगअच्छेटक नीटकपाट मे अवच्छिन्न नीटर्पप्रतियोगिक ममवायमम्बन्ध मे अवच्छिन्न 
आधारा का निर्य नरस्य टने मे नीठरूप मे म्बनिरूपकल्वमम्वन्य मे चमु मयोगावच्छेदकावच्छिननममवायावच्छिन्नआधारता ्हेमी 
आन उही लोकिकिपिपयता मम्बन्य मे अव्वाप्यतृततिनीटरूपव्रिययक वाश्च प्रत्न उन्यन्न होगा न कि पीनरूप का । इमी तर पीतकपारजवच्येदेन 
चुं मपराग टन पर म्वनिरूपकनामम्बन्य मे चश मयोगवच्छेटकवदछिन्नममवायावचिन्नायारता पतरूप म ग्ने से व अव्याप्यवृक्तिपीतरूप 
क्न चुप दगा न कि नीखसूय का, क्योकि नीटरूप ताद्यायाग्ना का निरूपक नही टे । टम तरद सयोगादिचापुपस्यट मे अवय्पकटृप्त 
कातकारमाव म दी अव्याप्यवृत्ति नीट परी आदि के चाष का निर्वाह टौ जाने मे अतिरि्ति कायकाग्णभावर की कल्पना विजातीयरूपवदवयवास्य 
-वरयवी मे अयाप्यव्रक्ति अनेक सूयो का स्वीकार क्न प॒र अनावय्यक द्टेगी । उम तरह इम पसम छावव द्‌ । 








स न च नी) र्त ट्म उका का कि-> उपू्मु्न कायकारणभाव का मान्य करन पर नो नीट्मात्र-पीतमान-कपाटिकाद्रयार्य 
गल आदि न जन्व वट्‌ मे नील्क्पाल्किवच्छेन चलुययोग देने पर भी यीतर्प के प्रत्न की आपत्ति आपेगी, क्योकि 


# व्याप्यवृत्तिनानारूपविमर्ा * ३९ 


चित्ररूपकल्पे च चित्रप्रत्यक्षे उक्तकार्यकारणभावकल्पनागौरवमिति, तन्न ताद्दागौरवस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वात्‌। 
अपरे तु तत्र व्याप्यवृत्तीन्येव नीलपीतादीन्युत्पयन्ते, नीलादिक प्रति नीलेतरादिप्रतिवन्धकत्वनीलाभावादिकारणत्व- 


$ रेमलता $ 


वायिनीलपीतोभयकपालसमवायित्व चक्षुसयोगसमवायित्व च नीलकपालिकायामेव न नीलपीतोभयकपाले पीतकपालिकाया वेति चक्ु.सयोगावच्छेदक- 
ताऽपि ततैव । अतः पीतरूपनिरूपिताधारतावच्छेदकसमवायावच्छेद्कस्य नीलकपालिकावच्छिन्नच्षुःसयोगानवच्छेदकत्वम्‌। अतः स्वनिरूपितनिरूपकता- 
सम्बन्धेन नीलकपालिकावच्छिन्नचघ्षुःसयोगावच्छेदकावच्छिन्नसमवायादच्छिन्नाधारताऽपि न धटपीतरूपे किन्तु घटनीलरूप एव! अतो न तदानी 
लोकिकचाक्षुपविपयतया धटपीतग्रहूपसद्गः। इत्य नानाविजातीयरूपवदवयवारव्धावयविनि नानाविधाव्याप्यवृत्तिरूपस्वीकारेऽन्याप्यवृत्तिनीलापिप्रत्यक्षे न 
पृथक्कारणत्वकल्पनागौरवम्‌। 

चिव्ररूपकल्पे = अवयविनि नीलादिव्यतिरिक्तचित्ररूपस्वीकारपक्षे च चितप्रत्यक्षे = लौकिकचाकषुपप्रतयक्षविपयतासम्बन्धेन चित्नग्रहत्वावच्छिन्न 
प्रति उक्तकार्यकारणमावकल्पनागौरव अवयवनीलेतररूप-पीतेतररूपािग्रहस्य यद्वा नीलेतररूप-पीतेतररूपादिमटवयवावच्छिन्नचक्चुःसयोगस्यावयवनीला- 
नुगतनीलत्वादिग्रहविरोधिदोपाभावस्य च यद्वाऽवयविनि साक्षाद्रिनातीयनानारूपग्रहस्य पृथक्कारणत्वकल्पनागौरवमिति तत्राऽव्याप्यवृक्तिनानारूपकल्प 
एव लाघवात्‌ श्रेयानिति केषाञ्चिन्मतम्‌ 

तन्न, समीचीन, ताददागोखस्य अतिरिक्तचित्रचाक्रुपकारणत्वकल्पनागोरवस्य फलठमुखत्वेन = प्रमाणवलसिद्धचित्ररूपलक्षणफलनिर्वाहिकत्वेन, 
अदोपत्वात्‌। न दि प्रत्येतव्यगौसभया्ममेयमुपेक्षितुमर्हति, अन्यथा शल्यवादी एव विजयमालालद्धारभाक्‌ स्यात्‌। 

अपर इति। अस्याग्रे आहुरित्यनेनान्वयः। तुः पूर्वोक्तपिक्षया विेपवोधनार्थम्‌। तथाहि तत्र॒ = नीलपीतादिकपालारव्यघटे समवायेन 
व्याप्यृत्तीन्येव = स्वाभावाऽसमानाधिकरणान्येव न त्वव्याप्यवृत्तीनि नीठपीतादीनि रूपाणि उत्पयन्ते अतिरिक्तचित्ररूपकल्पे समवायेन नीलादिक 
प्रति नीठेतरादिप्रतिवन्धकत्व -नीलाभावादिकारणत्वकल्पनपिक्षया = स्वसमवायिसमदेतत्वसम्बन्धादिना नीलेतररूपादे; प्रतिवन्धकत्व समवायेन चित्र 


र वल्लभा 


नीलकपालिका से अवच्छिन्न चक्षु सयोग नीरपीतोभयरूपविशि्टकपाल से भी अवच्छिन्न ही दोता दे, क्योकि वह कपाल नीककपालिका 
मे समवेत दै। अत॒ नीठकपालिकावच्छिन्न चक्चु सयोग के अवच्छेदकीमूत नीठपीतोभयरूपवाठे कपाल से अवच्छिन्न नीठपीतरूपप्रतियोगिक 
समवायसम्बन्ध से अवच्छिन्न आधारता का पीतरूप भी निस्पक होने से उस पीतरूप मे भी स्वनिरूपकत्वसम्बन्ध से 
नीलकपालिकावच्छिन्नच्चु सयोगावच्छेदकावच्छिन्नसमवायसम्बन्धावच्छिन्नाधारता रहती दे। अत नीलकपाछिकावच्छेदेन चक्षु सयोग दोने प्र 
लोकिकविपयता सम्बन्ध से पीत रूप मे चा्चुषप्रत्यक्ष उत्पन्न होने ठगेगा' < समाधान यद दै कि सयोगव्यक्ति जिसय दे = अवयव 
मे व्यापक होती दै अर्थात्‌ जिस अवयव मे सपूर्णतया व्याप्त दोती है वही अवयवनदेश सयोग का परम्परा से अवच्छेदक वनता 
हन कि संपूर्णं अवयव, जो उस ददा मे घटित दै- प्सा हम मानते ह । अत नीरकपालिकावच्छेदेन चक्षुसयोग दोने पर नीककपाछिका 
ही उसकी अवच्छेदक वनेगी न कि नीलपीतोभयकपाक, क्योकि ताद्ाचक्षुसयोग नीठलकपाछिका मे दी व्याप्ठ दै, नकि नीटपीतोभयकपाल 
मे । नीलपीतोभयकपाठ मे तो पीतकपाकछिकच्छेदेन चक्चुसयोगाभाव भी रहता दी दे । अत चश्चु सयोग के अवच्छेदक नीठकपाछिका 
से अवच्छिन्न नीटरूपप्रतियोगिक समवायसम्बन्ध से अवन्छिन्नि आधारता का निरूपक नीलरूप ही होगा, न कि पीतरूप। अत ॒स्वनिरूपकत्वसम्बन्ध 
से तादराचक्षुसयोगावच्छेदकावच्छिन्न समवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न आधारता केवल नीलरूप मे रहने से तव उसरीका प्रत्यक्ष होगा न 


कि पीतरूप का भी। इस तरह यह पपूर्युक्त कार्यकारणभाव निदेपि है। 
~ चित्रपरत्यक्षकारणताकल्पना फलमुख होने से निर्दोष ~^ 
चित्ररूप० | मगर चित्ररूप का स्वीकार करने पर चित्ररूप के चा्चुप के प्रति पूर्वोक्त कारणता की कल्पना करनी पडती दै, 
जो अन्यत्र क्टृप्त नदी दे किन्तु कल्पनीय दै। अत चित्ररूपपक्ष मे पृथक्‌ कार्य-कारणभाव के स्वीकार का गौरव दे।' 
तन्न० मगर यह कथन भी असगत हे, क्योकि पूर्वोक्त प्रमाण से जव अतिरिक्त चित्ररूप की सिद्धि हो जाती दै वाद 
मे यह गोरव उपर्थित दोने से वह्‌ प्रामाणिक पदार्थं का निर्वाट्क दे, अत एव वह दोषात्मक नही दै। प्रमाणसिद्धफल का अभिमुख 
= निर्वाहक गौरव सर्वदा निर्दोष ही होता है। इसकिए गौरवभय से चित्ररूप का अपाप हो नही सकता । 
*ह- एकत्र व्याप्यवृत्तिनीलपीतादिरूपकल्पना अप्रामाणिक -श 


अपरे०। अपर विद्रानो का इस विषय मे कुछ अलग दी वक्तव्य दे। वह यह है कि ->“नीक, पीत आदि कपाठो से 
उत्पन्न घट मे चित्ररूप या अव्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि रूप उत्पनन दोते नदी दे किन्तु न्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि रूप ही 


४० वादमालाया चित्ररूपयादः-? # पीतापयये नीटचा्रुपपरिददारः # 
कल्पनापेक्षया व्याप्यवृत्तिनीलादिकल्यनाया णव न्याय्यत्वारित्याहु । तदपि न, नीलकपालावव्ेेन चशषुःमन्िकर्पे पीतादर्पठम्भापततेः, 
नीलायवयवावच्छेदेन सन्निकर्षस्य नीलादिग्राहकत्यकल्पने च गौरवात्‌ । 

यत्तु एतत्कपालावच्छिन्नसयोगाव््रतयक्षानुरोधेनैतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिकत्ये मति यत्‌ तन्नीलान्य तद्धिन्न यदेतदटममवेत 


$ टेमठता $ 


























परति च स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धायन्छिन्नप्रतियोगिताङ्स्य नीलाभागदे कारणत्व, तवाऽप्याप्यृत्तिनीलादिऊन्पेऽप्देदकतया नीठादिफ़ प्रति 
समवायेन मीलेतररूपादेः प्रतिवन्धकत्य समवायेन नीटत्वादिना यद्रा नीटेतररूपपिशिष्टनीटत्यादिना आाग्णत्वमित्यय ऊन्यनपिक्षया नत्र 
व्याप्यृत्तिनीलादिकल्पनाया एव न्याय्यत्वात्‌ समवयन नीलादौ स्वसमयायिममयेतत्वगम्बन्धन नीलल्ादिना क्लृप्तकारणत्यव तदुपपनेः रायगत्‌। 
इत्यमेव सगिपयाऽवृत्ति-व्याप्यृततिपृ्निजतिरव्याप्यवृत्तवृत्ित्यपिरोधनियमोऽणुपपयते। न चा-प्रयोजकोऽय नियम इति शरनीयम्‌, लापपतफस्वातर 
प्रयोनकत्वादित्याहुः। 

तन्निराकुरुते ~ तदपि नेति नीरपीतादिकपालार्यघरे नीरकपाखव्च्टेदेन चसु मन्निक्य सति पीनदर्पल्ग्भापत्ते यया कयलनीलाप्यवाप्य 
व्याप्यवृत्ति- नीलमान्नाप्रयेऽवयविनि यत्कि्निदययगारन्टेदेन चमु"सनिकर्पे नीलोपलम्भपत्‌ व्याप्यदृ्तिनीटपीतादिमत्यवयविन्यपि यत्किरिदयच्छनेन 
चक्षु.सन्निकर्पै सर्वेषामेव नीलपीतादिरूपाणा चाषुपत्वस्य न्याय्यत्वात्‌, अन्यया व्याप्यगृ्तित्वानुपपत्तेः। न च तत्र नीटेर्याप्यवृत्तितवेऽपि 
नीलायवयवावच्छेदेन सन्निकर्षस्य लोकिकचाक्ुपविपयतया नीलग्रह प्रति काग्णत्वमिति न नीरकपालाच्छेन सन्निकपे पीतोपलम्भापत्षिग्ति 
वक्तव्यम्‌, नीटाद्यवयवावच्छेेन अवयविनि सन्निकर्षस्य = चनुसनिर्पस्य नीटादिग्राकतरुल्यने = नीलादिरूपगोचरलीफिर्चानुपप्रतीतिननकल- 


स्वीकारे च गोखात्‌। गोरपग्जिहीरपया व्याप्ययृत्तिनीलपीतादिरूपाभ्युपगमेऽपि प्रदर्वितनयीनकार्यकारणभारस्याय्व्यकल्यनीयत्येन “ग्बण्डितिऽपि गीते 
न शान्त" काम" इति न्यायागम । 


नीलावयवावच्छेदेन चक्षुःसयोगस्य लोकिकवाक्षुपविपयतया नीलग्रःत्वावच्छिन्न प्रति कारणत्वकन्पने गौरवात्तत्पग्हित्यान्यधव पीतकपालावच्छदेन 
नयनसयोगे नीलादिग्रहवारणाय व्याप्यदृत्तिनानारूपवाटिमतयिदेपमपदस्तयितुमुप्षिपति ~ यचिति। अम्याऽग्रे तन्नत्यनेनान्वय । एतन्कपाटापद्िन्नम- 
योगािप्रत्यक्षानुरोधेन = एतत्कपालावच्छिननसयोगादां यत्‌ लोर्किचाभ्ुपविपयतया ग्रह" तदनुसारेण, अनेन प्रकृतकार्यकारणभावस्याऽवश्यक्टृप्तत्रमाये- 


व 


उत्सन होते ह। इसका कारण यह हं चित्ररूपवादी के मतानुमार नीटपीतादिकपालार्य यट मे समवाय मम्बन्ध से नील आदि रूप 
की उत्पत्ति के परिहारार्थं नीठादि के प्रति अवयवगत नीटेतररूपादि को प्रतिवन्धकं मानना दोगा आर नील्मात्रावयवास्य अवयवी मे 
चित्ररूप की आपत्ति के निराकरणार्य चित्ररूपं के प्रति अवरयवगत नीलाभावादि को कारण मानना दोगा। एव अन्याप्यवृत्तिनीटादिपक्ष 
मे अवच्छदकतासम्बन्ध से नीलादि के प्रति समवाय मम्बन्ध से नीरेतररूपादि को प्रतिबन्धक मानना होगा आर नीठेतराटिविगि्टनीलादिरूप 
को समवाय सम्बन्ध से कारण मानना दोगा, जो पूर्वोक्त रीति स॒ आवदयक ह। इय तरट्‌ अनेक प्रतिवःय-प्रतिवन्धकमभाव एय कार्वकारणभाव 
की कल्पना केले की अपेक्षा विजातीयरूपवाले अवयवो से आख्य अवयवी मे ममाय मम्बन्ध मे व्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि अनेक 
रूपो की कल्पना कएना ही उचित दहे, क्योकि तव॒ समवाय भे नीलादि के प्रति स्रममवायिममवेतत्वसम्बन्थ मे नीलादि की क्ृप्त 
कारणता से, जो उभयमतसम्मत हं, दी सव सगत हो जाता ह। अत वहाँ अनेक व्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि रूपो का स्वीकार 
ही मुनासिव द।' 

तद्पि न०। मगर विचार करने पर यह वक्तव्य भी असगत प्रतीत दोता हं] इगका कारण यह दं कि नीठपीतादिकपाटाख्य 
घट मे व्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि अनेक रूपो की उत्य्ति मानने पर तो नीलकपालावच्छेटेन चमु मयोग दोने पर भी पीतादिरूप 
के साक्षात्कार की आपत्ति अपिगी, क्योकि पीतादिरूप व्याप्यवृत्ति दोने से सपू्णं घट मे रहता दे। यदि इस ममस्या के समाधानार्थं 
यह कदा जाय कि -> 'नीलावयवावच्छेदेन अवयवी मे चञ्चु सयोग नीठादि सूप का ही ग्रादक वा्पमाक्षात्कारजनक होता हे, न 
कि पीतादिरूप का भी। अत॒ नीलकपालावच्छेदेन च्यु सन्निकपं होने पर पीतादिरूप के साक्षात्तार का अवकाङ्च रहता नदी ई' < 
तो यह भी ठीक नदी ह, क्योकि इस तरद्‌ कार्यकारणभाव मे अवच्छेय-अवच्छेटक का प्रवेगा होने से गोख दोप प्रसक्त होता द। 


जिसके निराकरणार्थं व्याप्यवृत्ति अनेक समानाधिकरण रूपो का स्वीकार किया जाता ह वह गास तो पुन उपस्थित दोत्ता हं। अत 
उपर्युक्त मतत भी अश्रद्धेय दे। 


रि वल्लभा 























४ प्रकारान्तर से पीतावयव मे नीलचाक्षुप का परिहार 


यत्तु०। कु मनीपियो का यह मन्तव्य दे कि -> नीलपीतादिकपालारव्य घट मे व्याप्यवृत्ति नील, पीत आदि अनेक सूपो 





+ पक्किकार्याविप्करणम्‌ ॐ ४९ 


तस्यैतत्कपालविपयकसाक्षात्कार प्रत्येतत्कपालावच्छेदेनैतदधटचक्ुःसन्निकर्पस्य हेतुत्वान्न पीतावयवावच्छेदेन सन्निप नीलादिचाक्रु- 
# हेमलता $ 


दितम्‌। एतत्कपालानवच्छिन्नवृक्तिकत्वे सति यत्‌ तन्नीलान्य तद्धन यद्‌ एतदूधटसमवेत तस्य॒ = एतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिकत्वविदष्ट- 
तन्नीलान्यप्रतियोगिकमभेदवदेतदघटसमवेतस्य लौकिकचाक्षुपविपयतया एतत्कपालविपयकसाक्षात्कार प्रति एतत्कपालावच्छेदेन एतद्घटचक्चु सन्निकर्षस्य 
= एतद्घटचक्षुःसयोगस्य देतुत्वात्‌ = कारणत्वोपगमात्‌, न॒ पीतावयवावच्छेदेन घटे सन्निकपेँ = चक्षुसयोगे सति नीलादिचाश्चुपापत्ति = 
व्याप्यवृक्तिनीलादिगौचरचा्षुपोदयग्रसङ्गः, नीलादेरेतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिक यत्‌ तन्नीलान्य तद्धिन्नत्वे सत्येतद्धरसमवेतत्वेन तद्विपयकचाक्षुपस्यैतत्कपाला- 
वच्छिन्नैतदूघटनयनसयोगजन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात्तमृते तदुत्यादायोगात्‌।! न च कार्यतावच्छेदककुक्षौ एतत्कपालानवच्छिन्नवृक्तिकत्वस्य तन्नीलान्यवि- 
दोपणत्व मास्तु गौरवादिति वक्तव्यम्‌ तथा सति एतत्कपालावच्छिन्नपटादिसयोगस्य तन्नीलान्यत्वेन तन्नीलान्यभिन्नत्वविरहात्‌ तद्विपयकचाध्ुपस्यैतत्कपा- 
लावच्छिन्नैतदधरचक्षुःसयोगनिरूपितकार्यतावच्छेदकानाछ्ान्तत्वापत्तौ तमृतेऽपि तटुत्पादापत्तेः ! न च एतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिकमिन्नैतदधटसमवेतचाघ्ु- 
पत्वस्यैव कार्यतावच्छेदकत्वमस्तु तन्नीलान्याऽप्रवेदोन लाघवादिति वाच्यम्‌, नीलपीतकपालारव्धघटीयनीलरूपस्यैतदधरसमवेतत्वेऽपि व्याप्यवृत्तित्वेनैतत्कपा- 
लानवच्छिन्नवृक्तिकत्वात्‌ तदविपयकचा्चुपस्य एतत्कपालावच्छिन्नैतद्धरचक्षुःसयोगनिषठकारणतानिरूपितकार्यतानाक्रान्तत्वापत्तौ नीलकपालावच्छेदेन घटे 
च्षुःसन्निकर्पविरहेऽपि तदुत्पादस्य दुरवारत्वात्‌। न चैतत्कपालानवच्छिन्नवृक्तिकनीलान्यप्रतियोगिको यो भेदस्तद्वदेतद्भरसमवेतचा्षुपत्वस्यैव तत्कार्यतावच्छे- 
दकत्वमस्तु नीलविरेपणविधया तत्पदाऽनिवेरोन लाघवादिति वाच्यम्‌ व्यवहितनीलमात्रकपालद्वय-पीतमात्रकपालद्रयारव्भघटवृक्तिव्याप्यवृक्तिनीलद्वयस्य 
व्याप्यवृत्तित्वेनैवैतत्कपालानवच्छिन्ननीलान्यभिन्नैतद्घटसमवेतत्वेनाऽन्यकपाल गतनीलरूपजन्यधटीय- नीलरूपविपयकचाक्षुपस्यतत्कपालावच्छिन्नैतट- 
टचक्ु.सयोगकार्यतावच्छेद्कताक्रान्तत्वेनाऽन्यकपालावच्छिन्नैतदधटनयनसयोगविरदेऽपि एतत्कपालावच्छिन्नैतद्धटनेत्रसयोगदङ्ायामुत्पादापत्तेः। न च 
तथाप्येतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिकतन्नीलान्यभिन्नगोचरचाक्ुपत्वस्यैवैतत्कपालावच्छिन्नैतव्धटचध्ुः सन्निकर्पकार्यतावच्छेदकत्वमस्तु, एतद्धटसमवेतत्वाऽनिवे- 
शेन लाघवादिति शङनीयम्‌ सयोगेन द्रव्यस्याव्याप्यवृत्तित्वनये एतत्कपालावारक्वस्रस्यापि एतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिकतन्नीलान्यभिन्नत्वेन “एतत्कपाले 
वस्न' इत्याकारकस्य तद्विपयकचाश्ुपस्यैतत्कपालावच्छिन्तैतद्धरचश्षुःसयोगजन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वेन व्यतिरेकव्यभिचायप्चारस्य दुर्निवारत्वापत्ते । न 
दि वचने स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेनैतत्कपालावच्छिनैतद्घटचक्षु सयोगो वर्तते। अतो लोकिक चाघ्ुपविपयतासम्बन्धेनैतत्कपालानवच्छिनवृत्तिकतन्रीलान्यभि- 
नैतद्धटसमवेतगोचरैतत्कपालग्रहत्वावच्छिनन प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेनैतत्कपालावच्छिनरैतद्भरचश्चु सयोगत्वेन कारणताद्गीकारा्न नीलपीतादिक- 
पालारब्यघयवृत्तिनीलपीतादेरवयाव्यवृत्तित्वेऽपि पीतकपालावच्छेदेनैतदधटे चक्ु.सनिकर्पे पीतादिचाकषुपप्रसङ्न इति फकिकार्थ। 


क वल्लभा 


की उत्पत्ति मानने पर पीतावयवावच्छेदेन चक्षु सन्निकर्षं से नीलादि रूप के चाक्षुष के परिहारार्थं किसी नूतन का्य॑कारणभाव की कल्पना 
आवङ्यक नदी हे किन्तु एतत्कपालावच्छिन्न सयोगादि का चा्ुप साक्षात्कार एतत्कपाठावच्छेदेन नयनसयोग से दी होने के सव एतत्कपाठावच्छिन्न 
सयोग आदि के प्रत्यक्ष के प्रति जो एतत्कपाठावच्छेदेन एतत्‌ घट के साथ च्ुसनिनकर्पं की जो कारणता होती दै उस कारणता 
से निरूपित कार्यता के अवच्छेदक धर्म॑ मे किञ्चित्‌ परावर्तन करे से दी उक्त आपत्ति का परिहार हो सकता है। जैसे यह कहा 
जा सकता है कि एतत्कपाकावच्छिन्नवृत्तिक जो तन्नीठान्य, उससे भिनन जो एतदधटसमवेत, तद्विषयक जो एतत्कपालविषयक वचाक्चुप 
साक्षात्कार, उसके प्रति एतत्कपालावच्छेदेन एतदघटचक्चु सयोग कारण दोता दै। कार्यकारणभाव को इस ठग से परिवर्तित कर देने पर 
नौलपीतादिकपालारव्य घट मे उत्पन्न दोनेवाले व्याप्यवृत्ति नील रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष पीतकपालावच्छेदेन घट के साथ चक्चु सन्निकपं 
होने पर प्रसक्त नही दोगा, क्योकि उस घट मे विद्यमान नील रूप तो एतत्कपालानवच्छिन्नवृत्तिक जो तन्नीलान्य, उससे भिन्न एतद्घटसमवेत 
होता है। अतएव एतत्कपाल के साय उसका चाश्चुष साक्षात्कार तव हो सकता है जव एतत्कपालावच्छेदेन एतद्धट के साथ नयनसयोग 
हो! अत॒पीतावयवावच्छेदेन घट मे नयनसन्निकषं होने पर नीलरूप के प्रत्यक्ष की आपत्ति नही हदोगी। उक्त कार्यतावच्छेदकं धर्म॑ 
के इरीर मे एतत्कपालानवच्छिन्लवृत्तिकत्व यदि तन्नीलान्य का विरोपण न वनाया जाय तव एतत्कपालावच्छिन्न सयोग तन्नीलान्यमिन्न 
नही दहोगा। अत उसका प्रत्यक्ष एतत्कपालावच्छेदेन एतदघट के साथ नयनसन्निकं के कार्यतावच्छेदक धर्म॑से आक्रान्त नदी होने 
की वजह उपर्युक्त सन्तिकपं के यिना भी उसके प्रत्यक्ष की आपत्ति आयेगी। इसी तरह उप्यक्त कार्यतावच्छेदक धर्मम तन्नीठान्यत्व 
का निवेश न कटने पर॒ एतत्कपालानवच्छिन्नवृक्तिकभिनन एतद्धटसमवत का दी प्रवेदा होगा। फठत नीठपीतकपालादि से आरब्ध घट 
मे उत्पन्न नीलं रूप व्याप्यवृक्ति होने की वजह एतत्कपालानवच्छिननवृक्तिक होगा, क्योकि व्याप्यवृत्ति का अवच्छेदक होने मे कोई प्रमाण 
नदी होने से वहं सर्वदा निरच्छिनन दी होता दै। अत तद्भिन्न एतद्धटसमवेत मे इसका समावेदा नही होने के सवव उसका 
चा्ुप साक्षात्कार भी उक्त सन्निकर्षं के कार्यतावच्छेदक से आक्रान्त न हो सकेगा अत उक्त सन्निकर्षं के विना भी नीलावयवावच्छेदेन 
चध्ुसयोग दोने पर उसके चाशु साक्षात्कार के उद्य की आपत्ति दुर्वार होगी। एव यदि उक्त कार्यतावच्छेदककोटि मे तत्रीलान्य 





२ वाढमालाया चित्ररूपवाद-> * ग्म-गन्परयो" -याप्यदृत्ति्मान्तः * 





पापत्तिरिति, तन्न, तया हेतुताया महागोरवात्‌। क्रि्ैव नीटावयवायवच्छेटन नीटाद््ितीते््रमत्वापत्तिरपि, नीलिनरार्नलिर्दिपिरेभिते 
कय तत्र व्याप्यवृत्तिनीलपीतािकमित्यायहूनीयम्‌। 
















रमगन्धौ तु व्याप्यनृत्ती एव, नानारमा्वयवारच्धावयविनो नीगमत्वादिक्मेय, तत्र नानारमकल्यने गौरवात्‌। "पट्ग्मा 
® ट्मटता 


तमपाकगेति तत्रेति! टाक्किवालुपनिरूपितव्रिपयतामम्बन्यन तत्कपालपच्यिनग्रहत्ापच्टित्रे तत्कपाखापच्टिनिचनु मतिरस्य ऋाग्णत्यर्न्य- 
नापिक्षया तयदितुताया स्वीक्रियमाणाया ऊार्यतापच्येदरर्मगरीग्कुक्ती महामीरयात्‌ 1 
कि, एव = नीठपीतादिनानाजातीयरूपवटवययाग्व्धारयगिनि व्याय्यवृतिनीट-पीतादिम्पस्वी फर, नीटपीनक्पालायाग््य घे नीटाग्पवापच्छदन 
नीटादिप्रतीते श्रमन्वापनि अपि दुरशग निरयच्ित्रवृत्तिताविदिष्े नीलस्पे मारच्छित्रत्वारगादिन्वात्‌। न द्वि याप्यवृतेरण््ेदक सम्भति। 
अतोऽवच्छेदकतासम्बन्यन नीलावयये नीलाऽपगाहनात्‌ सम्बन्भादोऽपि भ्रमत्य, समयेन भूतरे ध्प्रतीतिपत्‌। म्नि नलिनगदे नीटादिव्ििमिन 
कय तत्र = नीटेतगदिवति व्याप्य्रनि नीटपीतादिकं » अन्यया तयोगपिगेःप्रमद्रात्‌। सिम नीलाय गाय्च्येनन घट चु मयोगावच्देदकारच्छिन्नममगा- 
यसम्बन्यावच्छिन्नाधाग्ताया मनिरर्पलेनेतत्कपाटादच्िन्रपटमयोगस्यान्यकपालायच्छेदेन चतु मोग - तजापुपानुटयनिवाहादनुपदोस्काग्णलस्य 
निर्युक्ति मत्वाचेत्यादिसूचना्थं प्रफरणकृता इत्यायुरनीयमिलुक्लगित्य्धपम्‌ । 
सगन्धा तु व्याप्यदृत्ती = स्वाभावाऽममानाधिकगणा एव न तु अय्याप्यदृत्ती। न वदे गनितीयनानार्यगन्वटवयवागब्यऽवयविनि 
यञ्जनक्टमादां व्याप्यवृत्तिनानाविजातीयग्सगन्धोत्यादरपरसद्ग तत्मामग्रीसत्तवादिति वाव्यम्‌ ममवायन निक्नादरी मोगभादा च म्वममगायिममेतत्यमम्बन्यन 
करमेण तिक्तेतररमादे मागभेतरगन्यादे प्रतियन्यक्रत्यात्‌। अतो नानाग्मायवपवारव्यावयत्रिनं = नानाजातीयग्सगन्ययदवरयवममवेतस्याऽवयविन 
नीरसत्वादिकमेव आदिपदेन निर्गन्यत्ग्रहणम्‌। नत = नानावरिजातीयग्मगन्पदवयवारव्यऽवपविनि नानाग्यङन्यने = व्याप्यवृत्तिनानाजातीयरसगन्ोत्याद- 
म्बीकारे गोएवात्‌। तिक्तावयवायवच्िदेन ग्मनेद्धियसन्निकर्पे मयुगयुपटम्भयारणाय तिञ्नाययवादपच्छिन्नगमनेनद्ियमतिफरयम्य तिक्तादिग्राहकल्यकलन्पनाया 
महागाग्वात्‌! तदपेक्षया तिक्तादौ तिक्तेगदे प्रतिबन्धसत्वक्ल्यने ष॒ लाप्यम्‌! न चाग्यरिनि व्याप्यदृ्तिनानाग्सानद्वीरार “पड्गसा 
हरितिकी"त्यादिप्रतीतिव्यवहारानुपप्तिरिति वाच्यम्‌, यत॒ “पटरमा दरितिफी' इनिव्यपहाग्ग्तु उपटमरणानादशप्रतीतिभ तन्या हम्तिङूया 
रि वल्लभा 
स्यान मे के्रठ नीटान्यमात्र का प्वेदा कि जपिगा तो पर्न्मग व्यपटित दा पीत आर ढा नील कपाल मे उत्तर षद म 
मोदो नीले रूप उलत्र देगि, ठोना दी एतत्तपाठानवचित्रवृत्तिक नीटान्यभिन्र ण्नदरूवटममतरेन सगे अत अन्यक्ालगन नीलरूप गे 
उलत्न षटगत नील सूप का चानुप भी ण्तक्कपाटवच्िन्चनुयननिक््यं क कार्यतावच्छेटक धर्मं मे आक्रान्त दो जयगा। अत अन्यकेपाल्रच्छिन 
नयनसवोग के विरह मे भी ण्तत्तपालारच्छि्न नपनयनिक्यं रेने पर दमक चालु की आपत्ति आपिरगी । इमी प्रकार उक्ल कार्तावच्छदक्कोटि 
मे उदि “ण्तद्वट्ममवेतत्े' का नवेदा न क्रिया जापर तव ण्तत्तपाटानवच्िनेत्रनिक तन्नीटन्य मे भिन्न ण्तन्क्प्राल का आवरारक वस 
भी सयोग मम्बन्थ मे द्रव्य के अव्याप्यवृत्नितरपम मे ण्तत्कपाटानवच्ित्रवृत्ति तत्रीटान्य मे मित्र दगा। अत तद्विषपक चातुप प्रीति 
भी पएतत्तपाटावच्छदन नयनमननिक्पं के कार्यतावच्छेदकं धम मे आक्रानन टौ जगी तया उमका “तत्कपाठे वस इम प्रकार का 
चातप माभाक्कतार भी एतत्कपालावच्छेटन पतद्वटचश्रुमयोग के कार्यतावच्छेदक मे आक्रान्त हो नयेगा, किन्तु उक्त मोग स्वाग्रयमम्बेतत्वमम्बन्थ 
मव्व्रम नही ह] अत वचर के उक्तं चालुप की अनुपपत्ति होगी" < 
तत्न । मगर यह पक्तव्य भी आपानत मगत ह न कि बाम्तव मे, क्योकि उपयुक्त रीति मे कायकारणभाव का ग्वीकार 
क्ले पर कार्यतावच्छेदक धर्मं क रीर म महागोख मंद फाडे खटा रद्वा हे। दूमरी गात यह टं कि अनेक विजातीयरूपवाले अवयवो 
मे आख्य अवयवी म व्याप्यवरृत्ति अनेकं विजातीय रूपो का ्म्वीकार क्रे पर तो नीट्पीतकूपाठद्रयारव्य घट मे नील्क्पालवच्छेदेन 
नीलादि की प्रतीति भी भ्रमात्मक हो जेमी, क्योकि उम वट मे नीररूप व्यापववरृत्ति होने मे निखच्छित्रवृत्तिताक द। निखच्छिन्वृत्तितायाटी 
नीठ्ल्प म सावचिन्रत का उक्रगाटन कले से अवच्छेटकतामम्बन्य मे नील्क्पाल मे नीटरूप की बुद्धि मे भ्रमत्वं की आपत्ति दुबारि 
स एव नीरेतर रूपादि का नीटादि का विरोधी मानने पर नीटेतररूपवारे घट मे नीदादि सूप न्याप्यवृत्ति क्म हो मक्ते द 
च्म मम्बन्य भ उहुत कुद विवार हो सक्ता ह। य्ह जो कहा गपा ह्‌, वह तो एक दिग्दरदनिमात्रे ह्‌। 
ऋ रस एव गन् व्याप्यवृत्ति ही है -<€ 
ध स ४ व ध वा दी दते ह| अत अनेक व्रिजातीय रप्र या गन्यवि अदयो से आख्य अवयरी 
ह दति दं, क्योकि अवय्री मे अनेक स्म, गध आदि की कल्यना कले मे मोस टे। ताद्धा अवयवी 


मजा स्म॒ आदि ङी प्रतीति द वह परम्परासम्बन्य से अवरयवगत गन्य आदि को अपना पिव बनाती हे। यत श्य श्चका के 
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+ मुक्तावलीप्रभाकृन्मतनिराकरणम्‌ = ४३ 


हरितकी' इति व्यवहारस्तु तस्याः पड्रसकार्यकारित्वात्‌ परस्परयाऽवयवगतपड्रसवत्तया वोपपाठनीयः | 
नन्वेव नीरूपो निःस्पस्तत्रावयवी कि न स्यात्‌ ? न चैवमप्रत्यक्षः स्यात्‌, द्रव्य- तत्समवेतचाक्षुपस्पार्शनसाधारण्येन 


$ टेमलता ॐ 


पद्रसकार्यकारितात्‌। पड्रसशन्याया तस्या कथ पड्रसकार्यकारित्व अन्ययाऽनलानिलददेरपि तथात्वापततरित्याशदधाया समाधानान्तरमाह- परम्परया 
= स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन वा अर्यवगतपद्रसवत्तया वोपपाद्नीय । एतेन “पड्रसा हरितकी" ति प्रतीतिरपि व्याख्याता, अबयविनो हरितकीपदार्थस्य 
नीरमत्वेऽपि प्रम्परयाऽ्वयवपद्रमानामेव तच्यतीतिषिपयत्वात्‌। एतेन “चित्रगन्य कर्दम." चित्ररस तेमनमि'तिपरतीतिव्यवहारावपि व्याख्यातौ 
अवयवगतनानाजातीयगन्ध- रससमुदायेनेव तदुपपत्ते, अतिरिक्तचित्ररसगन्धत्यागमावध्वसादिकत्पने तु गौरवम्‌! न चाबयविनो नीरसत्वे निर्गन्धत्व 
वाऽपत्यक्षत्वापत्तिरिति द्धनीयम्‌ भाधरितरासनादेर्मियमत पूर्वमभावात्‌। तस्य चित्ररसप्वे तु तिक्तत्वादिना तत्प्रतीत्यनुपपत्ते मन्मते त्ववयवगतरसादेरेव 
परम्परयाऽवगाहनाननानुपपत्ति । 


एतेन नानारसवत्रयणुकत्रयारब्यचतुरणुके प्राचीनमते परस्परविरोधेन रसानुत्यत्या तत्र रसस्य रासनानुपपत्ति रूप विहायान्येपा त्रसरेणुसमवेताना 
गुणाना प्रत्यक्षायोग्यतया उसरेणुरस विपयीकृत्य चलुरणुकादिविरप्यकरासनासम्भवात्‌। तस्मात्‌ तत्र रसप्रत्यकषानुरोधेन चित्रसोऽप्यवर्यमद्गीकार्य 
इति [मु प्र पू ६७२] मुक्तावर्टीप्रभाकृतो वचन निरस्तम्‌ त्रमरेणुसमवेताना स्पेतरगुणाना प्रत्यक्षायोग्यत्वे मानाभावात्‌, त्रसरेण्वेकत्व-परिमाण-सयोगाठीना 
प्रतयप्ेणदोपलम्मात्‌। न च त्रसरेणुसेमवेताना रूपेतरविशेपगुणानामप्रत्यक्षत्वनियम इति वाच्यम्‌ अप्रयोजकत्वात्‌ । 

नव्यास्तु नानारसवददयवारन्धावयविन्यव्याप्यवृत्तिनानारसोत्यत्त नानागन्धवदद्रन्यारब्धावयविन्यव्याप्यवृत्तिनानागन्धोत्पक्तौ च वाधकाभावेन 


तादशादयविनि नानारसगन्धानामेव रासनाप्प्रत्यक्षविपयत्व चित्रो स्स' इत्यायिप्रतीतिविपयत्वश्च स्वीक्रियत इति विन्ररसादिकल्पनमप्रामाणिकमेवेति 
वटन्ति। 


ननु एव = नानास्सायवयवारब्धावयविनो नीरसत्व-निर्गन्धत्वस्वीकारे नीरूपो नि स्पञ्ञं॑तत्र = नानाजातीयरूप-स्पक्ञारिव्धावयविस्थले 
अवयवी धटादि, कि न म्यात्‌ ? समवायेन नील प्रति स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन नीठेतररूपस्य पीत्त प्रति पीतेतररूपस्य शुक्ल प्रति 
च शुक्लेतररूपस्य प्रतिवन्धकत्वाद्िजातीयानेकरूपवदवयवारव्येऽवययिनि नैकमपि रूपमुपजायते चिनररूपकल्पने तु गौरवमिति स्वोत्यादानन्तरमपि 
नीरूप एव॒ स भविप्यति! एद नानास्पवददयवारव्धावयविनो नि स्परशत्वमेवेति भाव। न च एव = स्वोत्पादानन्तरकालेऽपि 
नानारूपस्पर्वदवयवारव्धावयविनो नीरसत्वे निर्गन्धत्वे च सोऽगयवी अप्रत्यक्ष = चाश्षुपस्पार्शेनसाक्षात्कारागोचर स्यात्‌ लौकिकविपयतया द्रव्यचा्षुष 
प्रति स्वसमवायसम्बन्धेनोद्धूतरूपस्य द्रव्यस्यार्न प्रति च समवायेनोद्धूतस्परशस्य कारणत्वादिति वाच्यम्‌ द्रव्यतत्समवेतचाश्चुपरपा्नसाधारण्येन = 


 वबल्छभा < 





कि -> “यदि अवयपी मे व्याप्यवृक्ति अनेक सस आदी नही दोते हं को फिर द्स्सा हरितकी' यानी हरड छ रसवाठी दै" 
ड्म व्यवहार की उपपत्ति कैसे टौ सकेगी ?“ <~ गमाधानार्थं यह कदा जा सक्ता दै कि हरितकी पटृविध रम कै कार्य को 
करती दै। इमकी वज्‌ "षड्रसा हरितकी' एसा व्यवहार होता दे। मगर इसका अर्थं यट नदी दे कि दस्ेमे ही छ रस विद्यमान 


ह) अथवा इसके समाधानार्थं यह भी कटा जा सकता हं कि हरितकी के अठ्ग अलग अवयवो मे तिक्त, मधुर, अम्ल आदि 
र्म दोते द ओर उनका स्वसमवापिसमवेतत्वलक्षण परम्पयसप्वन्धय यै हरितकी मे भान एव व्यवहार होता द। 


¢¢ सूपस्पोभियविहीनधटवादी मतविेप ¢¢ 


ूरपक्ष ` नन्येवे । “अनेकरूपवाले अवयवो से आर्थ अवयवी रपविहीन दोता टे ओर अनेकगन्धवले अवयवो से आर्य अवयवी 
निर्गन्ध दोता दे" इस मान्यता के मुताविक अनेकविजातीयरूपवाले अवयवो से आख्य अवयवी को रूपशून्य एव अनेक विजातीयरपर्दावाठे 
अवयवो से आव्य अवयवी कौ स्परिहित ही क्यो न माना जाय ? यहो इस इका का कि -> "वदि ताददा अवयवी मे रूप 
ही न माना जाय तव तो उरका प्रत्यक्ष दीन दौ सकेगा क्योकि रूपविहीन वायु आदि का चाश्चुप या स्पदाविहीन आकार आदि 
का रपालन साक्षात्कार कमी किसीको कहा भी नही होता इ"<~- समाधान यद हं कि द्रव्यविषयक चष्ुप आदि मे सूप आदि 
को स्तत्र कारण न मान कर द्रव्य आर द्रव्यसमदेत क चाधुष के पति स्वाग्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्य से रूप को कारण मान ठेने 
से ण्व द्रव्य-द्रन्यसरमवेतमिपयक स्पारनि प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रयसमवेतवृ्तित्वसम्बन्य मे स्पङ्गं को कारण मान लेने से नीरूप एव निरं 
घट का भी चुप एव रपार्घान प्रत्यक्ष होने मे कोई वाधा नही हो सकती, क्योकि नीरूप घट के चाधरुषप मे कपालिकागत रूप 
स्वाग्रयसमवेतवृ्तित्सम्बन्ध से कारण होमा! स्व॒ = कपालिकारूप की आश्रय कपालिका मे समवेत कपाल दै भिममे वट वृत्ति दे। 


& | ख नीरूपषरसमपेत परिमाण सख्या आदि के प्रत्यक्ष मे कपाठगत रूप ग्वश्रयसमवेतत् सम्बन्ध से कारण होगा। स्व कपाठरूप 
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चाक्ुपत्वायच्छिन प्रति स्पा्ानत्वादच्छि्न प्रत्येव च स्वाप्रयसमवेतयृत्तित्वसम्बन्धन च रूपस्य स्यास्य च देतुत्वात्‌। अत्त 
एव ज्ुटिचाक्ुपानुरोधेन परमाणुदधयणुकयोरपि मद्धि" इत्याहु. । 
$ रेमरता $ 


दरवय-रव्यवृत्तिगोचरवाुपानुगतरूपेण द्रवय-दरवयवृत्तिविपयस्पार्शानसाभात्कागनुगतरूपण च लीसिकविपयतासम्बन्यन चातुपत्वापच्िन्न = द्र्य 
तद्वुत्तिवाघुपमातरवत्तिवजात्यावच्छिन प्रति च स्वाग्रयसमवेतयृततित्रसम्बन्यन स्पदरास्य = उद्धूतस्पशस्य दतुत्वाभ्युपगमात्‌। लीख्छिरविपयतेया घटचासुप 
यदा धटे वर्तते तदा स्वाग्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्पेन कपालिकारूपमपि तत्र दर्तत ए, घटम्य कपालिकारूपा्रयीमूत्तकपारिकाममयेतपारवृत्तित्वात्‌। 
यदा च लोकिकविपयतया घटपग्माणादिचासुप धटरपग्मिणादौ जायते तदा स्वाभ्रयममयेतपृततित्यसम्बन्धेने कपाटरूपमपि तेत्र वर्तते ष्व्‌, 
घटपरिमाणदि कपालरूपाम्रयीभूतकपालसमेतघटवृततितवात्‌। वाप्वादि-तदवृत्तिपरिमाणादौ तु स्वाम्रयसमयेतदरृततित्वसम्बन्यन रूपस्य ग्रिग्दात्न तत्र 
लोकिकषिपयतया चाधुपोत्पाद इत्यन्वय-व्यतिरेकाभ्या लौकिकव्रिपयततया द्रय-द्रव्यवृत्तिगोकचारुपमात्नपृ्िेजात्यादच्छि प्रति म्बभ्रियममवेतवृननित्वम- 
म्बन्धेनोदधतरूपस्य कारणत्वादधाग्णाजन तादानीरूपथट-तत्परिमाणद्रेभानुपत्वानापत्ति । पएतेनो द्रूवरूपस्य लीकि्विपयत्तया दउव्यताधरुपे समवयन 
कारणत्व, ट्रव्यसमवेतगोचरचासुपे स्वसमवायिसमवेतदिरोपणतयति निरतम्‌, मदहागाग्वात्‌। ण्व लौकिकविपयतया प्रटस्पाङ्गन यदा पटे जायते 
तदा स्वाप्रयसमयेतवृत्तित्वसम्बन्धेन कपालिकास्प्गोऽपि तन्न रर्त्त ण्व, पटस्य कपालि सास्पगभ्रयीभूतकपालिराममदरतकपालपृत्तित्वात्‌! यदा 
च घटवृत्तिपरिमाणादौ ठौर्िकविपयतया स्पेन जायते तदा कपालस्पर्ोऽपि तत्र स्वाप्रयममवेत्तवृत्तित्वमम्बन्धन पर्तत एव, धटपरिमाणादे 
कपारस्पङमरियीमूतकपालसमवत्तपरयुतति्वात्‌ प्रभापिङ्ञाचादितद्वृत्तिपरिमाणादा तु स्वा्रपसमयत्तवृत्तित्रमभ्यन्यनोद्धतस्प्ंष्य विर्हानर तत्र सीकिकविपयः 
तया स्पारशनोदय इत्यन्वय-व्यतिरेकाभ्या लाकिकविपयतया द्रवय-दरवयवृत्तिगोकगस्पा्नमात्ृ्तिवैजात्यारच्छितन प्रति स्वात्रयसमदेतवृत्तित्तम- 
म्बन्ेनोद्धतसपरशस्य कारणत्वावधारणान तादशनि स्पापदादि ~ तत्परिमाणादिर्स्यादानत्वापतनि नन स्वा्रयममयेतवृत्तित्वमम्बन्येनोद्ूतरपरगास्य सत्चात्‌। 
एतेनोधूतस्पस्य लोकिकविपयतया द्रव्यस्पाङनगरत्यते समवायेन काण्णत्व टद्रगयसमवेतगोचरस्पादनि स्वममगायिममदेतत्वमम्बन्धेन द्रव्यस्पार्वनप्रत्यप् 
स्वसमबाविवृत्तित्वसम्बन्धेन द्रव्यसमवेतवृत्यभावादिस्यादनि च स्वसमवायिसमेतवृत्तित्यमम्बन्येनः काग्णतेति प्रत्युक्तम्‌. तथादतुताया मदहागोरवात्‌। 
स्वात्रयसमवेतसम्वतत्वमम्बन्धन काग्णत्ताद्रीकार तु पशुत्वदरेग्वाुपत्व-स्पारशंनत्वापत्ति तस्योपापित्वेन समवायातिरक्तमम्बन्धन वृत्तित्रादित्यत 
स्वाभ्रयसमवेतवृतति्वस्य तत्कागणतावच्छेदकसम्बन्धत्यामिधानमिति ध्येयम्‌! 
्रकृतकन्यस्वीकारफरविदोपमाविप्तरवन्ति - अतत एव = द्रव्य-तद्वत्तिसाधारणे चासि स्पारने च स्वाय्यस्मवेत ृत्तित्वसम्बन्यनोद्धतरूपस्योद्धतस्प- 
शस्य च ययम कारणत्वस्वीकारादेव, तुटिचातुपाचनुरेयन = असरणुचातुप-व्यणुकपग्मिणादिचाप्तुपान्ययानुपपतत्या परमाणु-दढरयणुकयोरपि मिद्धि 
निगवाधा। यादि लोकिकविपयतया व्यणुकचातुपाम्रये व्यणुके स्वाभयसमदेतवृत्तितवमम्बन्धेन परमाणुरूपस्येव वृत्तित्व सम्भवति, व्यणुकस्य 
परमाणुरूपाभ्रयपरमाणुभमवेतदवयणुकबृत्तितवात्‌। लाकिरूविपयतया तुदिपरिमाणादिचाभुपाधिकरणे च तुटिपरिमाणादा स्वाग्रयस्समेतवृततित्वसम्बन्येन 
मेवणुकरूपस्येव वृततित्वसम्भव , तुटिपरिमाणादे द्रपणुकरूपाभ्रयद्ूयणुकसमवेतुरिवृततित्वात्‌। परमाणु-दरयणुकानद्धीकार तु गुणत्वावच्छिजस्य 
द्रव्यमानवृत्तित्वनियमेन बुटि-तत्पदिमिणादिवापुपकारणविरहमिद्धया रसरेणु-तत्परिमाणायवाक्षुपापत्ति । एतच परत्य्षविरुदधमिति निरुक्तकार्यकारणभाव- 


रिः वल्लभा -4 
ॐ आश्रय कपि म ममवत ह घट, जिममे षटपरिमाणादि वृत्ति ह। अत ताद्दायटपरिमाणादि मे कपाटरूप म्बाभ्रयसमवेतवृत्तितसम्बन्थ 


से स्देगा। ्म तरद निरा वट के स्पादनि प्रत्य मे कपािकास्पश् स्वाश्रयमम्बेतवृत्तित् मम्बन्ध मे कारण होगा। स्वे = कपालिकास्प्न 
की आत्रय केपाछका मे समवेत कपाल हे, जिसमे घट वृत्ति ह। अत निस्दां घट्‌ मे कपाठिकास्प्ा स्वान्रियममवेतवृत्तित्व मम्बन्ध 
स र्ट्गा। एव निस्प्ं घट के परिमाणादि के स्पार्शनं के प्रति कपाटम्प्लं स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्रमम्बन्थ से कारण होगा! स्वकपाल 
स्मदा क आतरवं कपालं मे समवेत वट दै, जिसमे तादृ्रापरिमाणादि वृत्ति है। अत स्वाश्रयममवेततृत्तितसम्बन्थ से ताटशपरिमाणादिविपयक 
स्स्मन का उत्पन्न करणा इम प्रकार के कार्यकारणभाव के स्वीकार मे ही परमाणु आर्‌ द्रपणुक की भिद्धि हो सकती दे, क्योकि 
वुटि = व्यणुक एव त्यणुकपरिमाणादि के चाश्ुप के प्रति स्वाश्रवममवेतवृत्तित्र सम्बन्ध से क्रम परमाणुरूप व द्रणुकरूप ही कारण 
स सक्ता ह। परमाणुं का स्वीकार कयि विना युटि के चा्ुप की कथमपि सगति न हो मकेगी, क्योकि स्व॒ = परमाणुरुष 
र आद्रव प्रस्माणु म समवेत दयणुक मे त्णुक वृत्ति होने से परमाणु का स्वीकार कले पर ही स्वाश्रपसमवेतवृत्तित सम्बन्थ से 
प्स्मागुरूप क आश्रय च्यणुक के चा्युप की उपपत्ति रोगी। एव बुखिगत परिमाण आदि के चाभ्रुप की सगति द्यणुक को मान्य 
7 करल प्रर नामुमकिन बनेगी, क्योकि स्व॒ = यणुकरूम के आश्रय = द्वयणुक मे समवेत व्यणुक मे त्रसरिणुपरिमाणादि वृत्ति टन 
पर णुकं का मान्य करने पर ही म्बाग्रसमेतवृत्तितर सम्बन्ध मे दयणुकस्य के आश्रय तरसरेणुपरिमाणादि के चाष्चुष की सगति 


ह्य सकेगी। इस तरह द्र्य आर्‌ द्रव्यसमवतत के चश्चुप की साधारण कारणता सा स्वीकार कर स्वाप्रयसमवेतवृत्तित्व सम्बन्ध सृ 
रूप का उमका कारण मानना दी सुसगत दे" < 































४ व्यासज्यवृत्तिगुणपरत्यक्षविचारः ग ४५ 


तचिन्त्यम्‌। चित्रकपालिकास्थले तदसम्भवात्‌। 
किञ्च॒ घटाकाङसयोगायचाक्ुषत्वानुरोधेन वचाकषुपत्वावच्छिन्न प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन रूपाभावस्य प्रतित्रन्थकत्व 
कल्पनीय, व्यासन्यवृत्तिगुणप्रत्यक्ष प्रति यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य रेतुत्वेऽप्यव्यासन्यवृत््याकाशादिगुणाचाक्षुपत्वोपपत्तये रूपवत्त्वस्य 


# रेमलता $ 


वलेन तदन्यथानुपपत्त्या परमाणृदुभूतरूप- द्रयणुकोद्धूतरूपसिद्धौ तदाग्रयतया परमाणु-द्रयणुकयोरपि सिष्धिप्रतयूहैव इत्याहु, । 

आहुरित्यनेन प्रकरणकृता स्वकीयाऽस्वरसोद्धावन कृतम्‌। तदेव कण्ठत अवेदयति - तचिन्त्यमिति। चिन्तावीजमेव प्रदर्यति - चि्रकपालिकास्यठे 
= नानाविजातीयरूपवदवयवारव्धकपालिकासमवेतकपाठरव्यघरस्थले तदसम्भवात्‌ = घट-तदवुत्तिपरिमाणसयोगादिचाक्ुपानुपपतते प्रद्ितकार्यकारणभा- 
वाऽसम्भवात्‌। नानाविजातीयरूपवदवयवारव्धघटस्येव तत्र कपालिकाया अपि नानाविजातीयरूपवदवयवारब्धत्वेन नीरूपत्वसिद्धेः तदारव्थकपालस्यापि 
नीरूपत्वसिद्धया तत्न घटे स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्धेन कपालिकारूप न वर्तते न वा तद्घटपरिमाणादौ स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्धेन कपालकरूप 
वर्तते येन तचाक्षुप सम्भवेत्‌। सार्वजनीनञ नानारूपवदवयवारव्यकपालिकासमवेतकपालारव्धघट-तत्परिमाणादिगोचर चा्षुपम्‌। ततरवैतादृशव्यतिरेक- 
व्यभिचारादेव नोक्तकारणत्वकल्पनमुचितम्‌। 


“इत्यश्च ताद्दाघरस्य नीरूपत्वे तादृदाघरवृत्तिसयोगादिचाक्चुप न स्यादिति वक्ष्यमाणग्रन्यप्स्तावार्यमुपक्रमते किब्येति। यदि लौकिकविपयतया 
्रव्यतदवृत्तिगोचरचा्ुप प्रति स्वा्रयसमवेतवृक्तित्वसम्बन्धेन धटाकाशसयोगादौ सत्त्वात्‌, धटाकाशसयोगादिचाक्ुपमपि स्यादेव, कपालरूपस्य 
स्वाभ्रयसमवेतवृ्तित्वसम्बन्धेन घटाकारसयोगादौ सच्त्वात्‌, घटाकारसयोगादे कपालरूपाभ्रयकपालसमवेतघटवृ्तित्वात्‌! न चैव भवतीत्यतो 
घटाकारसयोगायचाघुपत्वानुरोधेन लौकिकविपयतासम्बन्धेन चाश्ुषत्वाऽवच्छि्न = द्रव्यसमवेतगोचरचाक्ुषमानवृक्तिवैजात्यावच्छि्न प्रति स्वाश्रय 
समवेतत्वसम्बन्धेन रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्व कल्पनीय एव । आकारस्य नीरूपत्वेन घटाकारसयोगादौ रूपाभावस्य स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन 
सत्त्वात्‌, घराकाङसयोगादे रूपाभावाप्रयाकाशसमवेतत्वात्‌ रूपपदमननोदधूतरूपपर तेन न घटपरमाणुसयोगादिप्रत्यक्षापत्ति । ततच्र नानारूपवद्बयवारव्थ- 
धटस्य नीरूपत्वोपगमे ताद्दाघटपरिमाणदेरचाध्ुपत्वापत्िरवत्रलेपायितैवेति न नानारूपवदवयवारव्धावयविनो नीरूपत्वाभ्युपगम श्रेयानिति निरहितार्थो 
विभावनीयः। 


ननु यावदाश्रयप्रतयक्षे सत्येव व्यासज्यवृक्तिगुणप्रत्यक्ष भवति न तु यत्किञिदाभ्रयप्रत्यक्षे सति, व्यासज्यवृत्तिगुणप्रत्यक्ष प्रति यावदाभ्रयप्रत्यक्षस्य 
देतुत्वादित्यादाङ्कायामाह व्यासज्यवृत्तिगुणप्रत्यक्ष प्रति = स्वावच्छिन्नाधेयतावदगुणप्त्क्षत्वसम्बन्धेन पर्यापधिमत्त्वावच्छिन प्रति, यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य 


रि वल्लभा 4 
छह रूपपिरीनधटवादी के मत की समालोचना 


तचिन्त्यम्‌। मगर प्रकरणकार श्रीमदजी का उपर्युक्त मान्यता के खिलाफ यह कथन दे कि -> उक्त मत विचारणीय हैन 
कि विना विचार के स्वीकार्य। इसका कारण यह दहै कि चित्रकपाछिकास्यल मे उपर्युक्त कार्यकारणभाव नामुमकिन रै। अन्तर्निरितार्थं 
यह टै कि जह कपालिका ही विभिन्ररूपवद्वयवो से उत्पन्न होगी वहो कपालिका भी नीरूप ही होगी । तव कपाछिकारूप स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्ध 
से घट मे ओर कपालरूप स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्ध से घटपरिमाणादि मे न रहने से वों लीकिकपिषयता सम्बन्ध से चा्चुप साक्षात्कार 
की कथमपि सगति न हो सकेगी । इसके अतिरिक्त यहो यह भी ज्ञातव्य है कि द्रन्य-द्रव्यसमवेतविषयक चाश्चुप के प्रति स्वाश्रयसमवेतेवृत्तित्वसम्बन्ध 
से रूप को कारण मानने पर तो घटाकाद़सयोगादि के भी प्रत्यक्ष की आपत्ति अयेगी, क्योकि आकादा नीरूप होने पर भी कपाल 
रूपवान्‌ दोने से कपालरूप के आश्रय कपाल मे समवेत घट मे घटाकादसयोग आदि वक्ति दोने से उसमे स्वाश्रयसमवेतवृत्तित्वसम्बन्ध 
से रूप रहता है। मगर धटाकाशसयोग आदि के चाक्षुष के अनुरोध से द्रव्यसमवेतविषयक चाक्षुष के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्व सम्बन्ध 
से रूपाभाव को प्रतिबन्धक मानना ही पडेगा, क्योकि तभी रूपाभाव के आश्रय आकादा मे समवेत घटकादासयोगादि मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ 
से रूपाभाव रहने से विषयतासम्बन्ध से वँ घटा कारासयोगादिषिषयक वचाध्युषप की उत्पत्ति की आपत्ति न अयेगी। इस तरह जव 
द्रव्यसमवेतविषयक चाश्चुष के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रूपाभाव को प्रतिवन्धक मानना आवद्रयक ही दै तव तो नानाविजातीयरूपवाठे 
अवयवो से आर्य घट को नीरूप मानने पर उस घट मे समवेत सयोग, परिमाण आदि का चाक्षुष न हो सकेगा, क्योकि रूपाभाव 
के आश्रय उस घट मे समवेत एसे सयोग, परिमाण आदि मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रूपा भाव रह जायेगा, जो वौ विषयतासम्बन्ध 
से उत्स दोनेवाले ताद्दाघटसयोग-परिमाणादिविषयक चाक्षुष साक्षात्कार का प्रतिवन्धक होता है। 


ङ घटाकारसयोगादि के अचाक्षुप की उपपत्ति का प्रयास + 
व्या । यहां नीरूपघटवादी की ओर से यह कहा जाय कि -> “न्यासज्यवृत्ति गुण के प्रत्यक्ष के प्रति यावदाभ्नेयगोचर 





~ 


भोः 


४६ ब्रादमाटाया वित्रमूपगदः-? > आकठगुणचामुषगरग्णप्रयाम, < 


















५ 


च म्प्ग-गद्धरायन्यतमभेदम्य चाध्रुपटतुत्वात्‌ म्यणदििरित्रि ब्ादगपि 


~ 





द्रव्यममवेतप्रत्यक्षनियामक्द्रत्यामत्तिवरकत्र गोरवात्‌। न 





< दहमचखता ॐ 


= म्बावच्छि्गुणायिकर्णनाप्यत्यलवमम्बन्यन पर्यातिमतत टनुन्ध = ऋग्णन्यङ्न्यने मति वटाङाङमयोगाटिव्यामन्य वृिगुणप्रत्यमरापरनिनिगस्ग्ण 
नानारूपवदर्यदारय्यनीरूपपटपटमयोगादिवामुपस्य चापपादन अगि एिपियतामम्बन्येन द्रयममयेतमाचग्या दृष प्रति म्वाय्रयममयतन्वमम्बन्येन स्पामापम्य 
परतिवन्यकत्वानुपगमे त्वयूयामन्यवृत्यादगुणादिचा कुपमप्ुखय्ेन चनुय" स्वमयुस्लममग्येनासयरगुण गाद्धादा सन्वत्‌, गाब्टादय्यामन्यपृत्ित्वाभपिन 
गिषियतामम्बन्येन तचालुप प्रति स्वावच्छिलगुणायिररणतावदत्यघ्षत्वमम्बन्यधन पयाम्िमत प्रत्यसम्याेनुन्वान्‌। ततस्र तव्यामन्ृन्याकादादिगुषणाध्चानुष 
न्वोपयनये रूपपन्वस्य = स्पममवायित्वम्य द्रयगमपेलप्रन्यतनिामस्प्रलागनिपल्कन = द्रव्यसमरेतगोवग्वानु्गनस्पिनसग्णतायच्छदकमम्बनपकुि- 
प्रविष्टे, गाग्यान्‌ । वयामज्यवृत्तिगुणप्रत्यद यायदाग्रयप्रत्यनस्व टेतुतवङ्न्यन, अ्यामज्यवृत्तिगुणचासुपे च च पृष म्वमयुर्लन्पमम गयिद्रवयानृयोगिम्मम- 
बरायप्रतियोगित्मम्बन्यन देतुत्वकल्यन तव्पेमया चानुप प्रति स्पाभावस्यय प्रतियन्यरत्वर्ल्यनोविता। तेया च ग्निनीपानङरूपयदपयवाग्नपयटम्य 
नीरूपे तत्ममप्रेतमोचम चानप नेग स्यात्‌, तत्ममदेते पग्मिणादी म्बाघ्रयममवायमम्दन्यन स्पाभापम्य मक्चारिनि निद्धितार्य ॥ 

ननु मया नानारूपवदवयवारन्यनीरूपयटवादिना सौक्किरिपियतया द्रदयममयेतेचाृय प्रति चनप म्बमदस्तममपायनेय काग्णत्वमुपेयने 
न तु स्वमयुक्तमूपसमवायिसमदधिनेति न तत्काग्णतवच्छेदर्खत्यागत्तिगंम्यम्‌। न चाका्ादिगुणगोचरग्वा पापनि पूर्योम्तगीत्या दुर्निवाग्ेति 
उक्तय्यम्‌+ टोकिकविपयतया चाभ्रुष प्रति म्वरूपमम्बन्धन म्यगा-शब्धग्मायन्यतमत्वायच्छिनप्रनियोगितारुमेदस्य उग्णत्वभ्युपगमनेय तद्यच्यत्रान्‌, 
दव्दादो स्परगिच्टगमायन्यततमत्यावच्छिनप्रतियोगिताकमेदम्य काग्णत्वाध्युपगमेन तद्यव्यगत्‌, राद्धादी म्पर्लदग्मायन्यतमत्म्य मत्तेन 
तदवच्छिननप्रतियोगिता- कान्योन्याभायस्या०मम्भवात्‌, भेदस्य म्व्प्रतियोगितापच्छटक्न सम पिगियादित्यारद्रामपागरनुमुपमिपति न चति) जयं 
वाच्यमित्यनेनाऽन्वय । स्पदागब्धायन्यतममभेटस्य = देदिकग्जिपणताविटोपमम्बन्यन तादरातम्य्म्बन्यापच्छित्रम्पदा-दाट-ग्म-गन्य-गुनत्व-ज्ञनिच्छा-कुति- 
ढप-मस्काग-गगनपग्मिणायन्यतमलावच्छितरप्रतियोगिताकाभायस्य चाट्ुपनुत्वान्‌ = टास्किगिपियतया चा ुपत्वायच्छि्नि परनि काग्णल्वात्‌ 


+^ 


नाक्छग्रादिगुणचामुपापत्तिग्त्य्रान्ीयत। विभाितायमेय। गत्यन्तण गगनगररादिगुणाचा वुपमुपपादयति ~ ग्प्रादिसि गद्धादिरपि नत्े-नच्तेन 





¢ वल्येभा < 
प्रतव्र हनु रेता ट। जम वट्पटमयोग व्यामव्ववृनि गुण रने म वट त्व षट्‌ दोना का प्रन्यम टन पर ही -ट्रपटमयोग का प्रत्य 
होता ह। क्वट षट या क्ल पट का प्रत्यम हने प उयक्ता प्रत्यप्र दा मक्ता नस र| वदक्रादमयोग का प्रत्यप नही द 
मक्ना ह, क्योकि उम्र क आध्रप यट का प्रत्यम रने पर भी जन्य आम्य जमाग क्रा प्न्य टना नही रा यवद्राध्य 








का प्रत्न नदी दोन मे घटा जशमगेग आदि काप्रत्स ल गक्ना नही ह < नतो प्रर भी ठक नदी र, क्योकि घटाकडामयोगादि 
के चालुय की आयनि का निपाग्य पक्त रीति स कमे पर भी आक्राग आदि के अन्यायचवृत्नि दाडध आदि गुम क चातु 
की आपत्ति मह ण्ट खटी ग्हनी ट। मनल्व कि ग्वमतुक्तयमवाप नम्बन्य म चुं उड मे, नौ ऋप्ुमयुक्न आकतद मे मम्पेत 
ट ण्ये मे उनका चासु टाना तादिर। न्द ता करट आकराग म॒ही ममवायमम्बन्य मे न्ट्ने ने अन्यापच्यत्रृनि गुण ठनि की 
वेट्‌ उमके पर्य क प्रति ता यावदाश्रप्रत्यम कारण दोना नही ह। तदि उक्त आनि के प्र्द्िरायं पह कटा जाप क्रि -> ्रव्यसम्बेतविपयक 
चारप क प्रति चन्र म्वमपुक्तयमवाप नम्बन्य मे कारण नरी ट क्नु ्वेमयुकतख्पनमवायिद्रयममवाप यम्बन्य मे ऊरण ह आक्ादा 
रूपममवाग्रिन्य नही 









टेन म चमु उपर्युक्त मम्बन्य गे ग्टमे नही ग्न की वजह उब्दादि के चानुपयानात्कागपतति को यवका 
नही < तो यदपि शब्दादि के अचापुप की तो उपपनि हा जेमी मगर द्रव्यनम्वेनविपपङ चामुप क काग्णतादच्छेदकप्रत्यासत्ति 
के मभ्य म रुूपवन्व = र्पममवायित का प्रवया होन की वनद्‌ गाग्व दोप प्रमक्न टागा। स्वमूपुक्लममवाय कि अपेक्ना स्वमयुक्तरूपममायिद्रव्यममवाय 
को कारणनावच्छेटक मानने म गोग्व ता ग्पष्टदही ह। 

न च स्यं! गटां म शका का कि -> “क्कि विययता नम्बन्यं मे द्रव्यममवेतपिपयक चात्ुप के पति चतु तो ग्वसयुक्नसमवाप 
मम्बन्य मे दी कारण ट मगर्‌ स्वरूपमम्बन्य मे स्पर्गब्दादिजन्यतममेद भी उमा काग्ण देता ट) आकाद्यादि क गन्ध आटि गुण 
तो भ्यर्मा-मब्दे आदिअन्यनम सने मे उम म्पर्या-लव्टादिजन्यनमन्वावद्िनपतियोगिताक भट ग्टता नदीं ट, क्योजि अन्यान्याभाव स्वप्रतियागितापच्यदक 
का त्रितय हाता टा भवप्रनियागिताच्छेदक म्पदथिव्टादिअन्यतमत्र क आश्रय मयोनादि मे उक्ल भट म्दता नही ह] अत उमके 
चुप का आपादनं अगन ह्‌। अथवा हम वट भी कट मक्ते ट कि ~ उमे म्पदा, रूप आदि गपि, सूपन्रादिरूपेण दिषयमिधमा 
चुप क अटुपरनिवन्यक दोते ठ ठीक वमे ही ग्ध, आकादापग्माण आदि भी उब्दतल, आकादापरिमाणत्र आदि प्रातिस्विकरूपं मे 
व्रिपपव्रिधया चात्ुप के अदतु = प्रनिवन्धक टात द! इमलिषि उच्य आदिकाभी चातुप॒ आपाटनाऽयोप इ! आकायादिगुण वरिपयविधया 


अलुम क्तु नदी ट्‌ नव उनक चामु का आपाटन कमे हो सक्ता ह ?” <~ समाथान ह ह कि गपर्ग-गन्दादिजन्यनमतावच्िनप्रतिरोगिताक 










० अखण्डभेददेतुतानिरासः ० ४७ 


तच््तत्त्वेन चाक्रुषाऽदेतुत्वादेव वा नाकाशादिगुणचाक्षुपापत्तिरिति वाच्यम्‌, अखण्डभेदस्याऽदेतुत्वात्‌, रूपाभावस्य चाक्षुपप्रतिवन्ध- 
कत्वे शब्टादीना तत्त्व-तत्त्वेन हेतुत्वाऽकल्पनलाघवाच । 


$ टेमठ्ता $ 


= शब्दत्व- गगनपरिमाणत्वाटिना विपयविधया चाधरुपादेतुत्वादेव वेति! यथा स्पर्शरसगन्यगुरुत्वादि स्परदेत्व-रसत्व-गन्धत्व-गुरुत्वत्वाटिना विपयविधया 
चा्षुपत्वावच्छिन्न प्रति अदेतु = प्रतिवन्धक इति शब्दादौ स्वसयुक्तसमवायन चक्षुषः सत्त्वेऽपि न लौकिकविपयतासम्बन्धेन चाक्ुपमुत्पयते 
तथेव शब्द-गगनपरिमाणादि विपयविधया शब्द॒त्व-गगनपरिमाणत्वादिना चाक्षुपत्वावच्छित्र प्रति अहेतु = प्रतिवन्धक इति शब्दादौ स्वसयुक्तसमवायेन 
चश्षुप सत्त्वेऽपि न लौकिकविपयतया चाघषुपोत्पादसम्भव । अत एव विजातीयनानारूपवदवयवारव्यघरस्य नीरूपत्वेऽपि तत्सयोगादिवाघुपोदयग्रसद्गौ 
निरवकादा., रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्वाकल्पनादिति शकाकृदाराय । 

प्रकरणकारस्तनिराकुरुते- अखण्डभेदस्याऽदेतुत्वादिति । चाध्ुपत्वादच्छिनकारणीभूतमेव्प्रतियोगिकु्षौ उदासीनप्रवेशाप्रवेशाभ्या विनिगमनाविरहात्‌। 
अयमाय स्परा-रस-गन्ध-गुरुत्वादेस्तु चाक्षुपकारणीमूतभेदप्रतियागिकोटौ निवेशो निर्विवादसिद्ध । पर तत्र गगनगुणादे प्रवेश कार्यो न वा? 
इत्यन्न न बिनिगमक किञचिद्भ्यते तस्योदासीनत्वात्‌। तथापि तत्र तस्य प्रवेद परमाणु-द्रयणुक-पिशाचादेरपि तेत्र प्रवज्ञापत्ति ! यदि भेदप्रतियोगिकोरौ 
तननिवेशो नाद्रीक्रियेत, तत एव मा भूत्‌ शब्दादेरपि तत्र निवेश । शब्दादेस्तत्र निवेडो च परमाणु-द्रयणुक-पिाचादेरपि निवेदास्य तत्र 
प्रत्याख्यातुमदाक्यत्वात्‌, अन्ययाऽधविडसापत्ते । न च महृ्वोदधतरूपादिविरहादेव तदचाश्ुपोपपततर्नं तस्य प्रतियोगिकोटौ निवे इति वाच्यम्‌ 
चाश्ुपप्रतिवन्धकीभूतरूपाभावविशशि्त्वेन शब्ददेरप्यचा्षुपोपपत्तनं तस्य प्रतियोगिकोटौ निवेरानीयत्वमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌। एव्योदासीनसमवेशासमावे- 
शाभ्यामविनिगमात्‌ निरुक्तान्योन्याभावस्य न चाक्षुपकारणत्व सम्भवतीति भाव । 

अस्तु तर्हि स्प्दशव्टादीना तत्वतत््वेन चासुपाहेतुत्वम्‌। एवमपि शब्दायचाघ्ुपोपपत्ते चाक्षुषे रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनादित्यादाद्धायामाह्‌- 
रूपाभावस्य चाश्ुपपतिवन्धकत्वे = चाध्ुपत्वावच्छि्ननिष्प्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिवन्धकतावतत्वे स्वीक्रियमाणे सति दब्दादीना तत्त्र-तच्तवेन 
देतुताकल्पनसाधवात्‌ = चाकषुपप्रतिवन्धकत्वाऽकल्पनेन लाधवात्‌। अय भाव लोकिकबिपयतया चाक्ुप प्रति शब्दस्य शब्दत्वेन गगनपरिमाणस्य 
च गगनपरिमाणत्वेन प्रतिवन्धकत्वमित्यादिकल्पनाया गौरव त्व्पेक्षया रूपाभावस्यकस्यैव चाघरुपप्रतिवन्धकत्वकल्पनाया लाघवमिति रूपाभावस्यैव 
चामुपप्रतिवन्धकत्वे न्यायप्रात्ते नानारूपवद्बयवारव्यनीरूपघट -तत्समवेतसयोगायचाश्चुप वज्रलेपायितमेवेति ध्वनितार्थं । 

ननु लोकिकविपयतया द्रव्यसमवेतविपयकचाक्षुप प्रति स्वाग्रयसमवेत्त्वसम्बन्धेन चाक्षुपाभावेस्यव प्रतिवन्धकत्व न तु रूपाभावस्य। न 
च त्रसरेणुचासुपे व्यभिचार तदाभ्रयस्य द्रयणुकस्याऽचाश्ुपत्वेऽपि तुरिचाकषुपोदयादिति वाच्यम्‌ प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ बुटिद्रव्यान्यत्वस्य निवेदोनैव 
तत्यच्यवात्‌ चुटिभि्-दरव्यसमघेतगोचरचा्षुप प्रति स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन चाक्ुपाभावस्य शब्दादौ सत््वात्‌। इत्यत रूपाभावस्य चाक्ुपप्रतिवन्धकत्वा- 
ऽस्वीकरेऽपि धरटाकादसयोगाद्यचाक्षुपत्वोपपत्त नानाविजातीयरूपवदवयवारव्धघरस्य स्वोत्पादानन्तरमपि नीरूपत्वे दोपलेदोऽपि नास्तीति नीरूपघटवाय- 


क़ि वल्लभा 





भेद को स्वरूपमम्बन्ध से द्रव्यसमवेतविपयक चाश्रुप का, जो विपयतासम्बन्धावच्छि्न कार्यता का आश्रय दे, कारण मानने पर कारणीभूत॒ 
भेद की प्रतियोगिकोटि मे उदासीन के प्रवेशाऽप्रवेदा मे कोई विनिगमक नदी देने से अखण्डभेदविधया वह कारण दो सकता नदी 
हे। मत्व यह ई कि वचाश्चुषकारणीभूत भेद के प्रतियोगि के शरीर मे स्पदा-रम-गुरुत्र आदि का ममवेदा तो सर्वमान्य हं। मगर 
शब्दादि का निवेदा विवादग्रस्त हे, क्योकि वे चाक्चुप के प्रति उदासीन हे। फिर भी मेदप्रतियोगिकुक्षि मे शब्दादि का निवेदा किया 
जायेगा तव तो परमाणु, पिदाच आदि का भी उसमे समव दो जायेगा, जो नीरूपवटवादी को भी अभिमत नदी दै। फिर 
भी रपर्ा-रस-गन्ध-गुरुत्व-व्टविभुपरिमाण-परमाणु-पिाचादिअन्यतमत्रावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेट को ही चा्चुपकारण मानने की आपत्ति नीरूपयटवादी 
के मत मे आयेगी। यदि चाध्रुपकारणविधया अभिमत मेद की प्रतियोगिकोटि मे परमाणु-पिशाचादि का निवेदा अमान्य हदो तव तो 
विनिगमनाविरह से शब्दादि का निवेश भी अमान्य दोने से केवठं रपरञादिअन्यतमप्रतियोगिक भेद को दी चा्चुपकारण मानना होगा 
जिसके फटस्वरूप मे प्रतिवादी के मत मे शब्दादि के चाघ्रुप की पुन आपत्ति अयेगी। इस तरह भेव्प्रतियोगिकोटि मे उदासीन 
के प्रवेदाऽप्रवेशा का विनिगमक नही होने मे उक्त अखण्ड भेद को चाक्चुषप साक्षात्कार का कारण माना जा नदी सकता। तया 
गाव्दादि को तत्त्व-तत्त्वरूप से विषयविधया चश्ुप का कारण मानने की अपेभा उचित तो यी ई कि रूपाभाव को दी चाश्चुष 
साक्षात्कार का प्रतिबन्धक माना जाय। रूपाभाव को टी चा्रुपप्रतिवन्धक मान ठेने पर शब्दादि मे तक््र-तच्वेन = राब्दत्वादिधर्म 
से विपयविथया चाक्ुप की प्रतिबन्धकता की कल्पना अनावञ्यक दने से छाव भी हे। इम तरह जव रूपाभाव मे प्रत्तिवन्धकता 
सिद्ध दो गईं तव॒ नानारूपवटवयवारव्य घट को नीरूप मानने पर तत्समरेत सयोगादि धर्म का वाघ्चुप साक्षात्कार केसे सिद्ध दो 
सकेगा ? अत अनेक विजातीयरूपवदवयवारव् घट को नीरूप माना जा नदी सकता-यह फलित होता ई। 


| 


८ वादमाटाया चितस्पयाद'-? + सपाभागप्रतिवन्यम्तापिमर्शः * 





न च चाभ्ुपाभावम्थवाऽम्तु दरवयान्यमचामुप प्रति प्रतियन्धकत्व, आघ्रयाचा्रुषतवेनैव द्रयकाणुयचामुपत्वोपपत्तौ म््वस्यापि 
्रत्यामत््ययरकत्वे लाघवादिति वाच्यम्‌, सौकिकविपयितावच्छिन्नचाघुपा- भावपिक्षया ममवायमम्बन्धाव्रच्िन्नरूपाभावस्य ठुत्वात्‌। 


# टेमटता ॐ 


भिप्रायमपदस्तयितुमुपक्रमते ~ न चेति। याच्यमित्यनेनास्यान्यय.। स्वाभ्रयममयरतत्यससर्गेण चालुपाभावन्यप न तु रूपाभावस्य अम्नु द्रयान्यमचानुपर 
रति प्रतिबन्यकन्वमिति। द्रव्यपदमव्र ब्रणुपर, अन्ययाऽनुपद बद्यमाणदाराग्रन्यालम्रतापने । मत्पद च मत्ताजानिमतो द्रवयममपेतम्य बोपरक, 
प्रतिवग्यतावच्छेटकगगीरलायवानुगेधन द्रयसमयेततपद गिदाय मत्यदोपादानमिति भ्येयम्‌। बरुटिमिन्नमचानुप प्रनि स्वाभ्रयसमयतत्वमम्बन्येन रूपाभापम्य 
परतियन्यकत्वकल्पने तु द्रयणुादिचातुपापत्ति, पार्थिरपग्माण्यादी रूपस्य मत्तवनन तत्ममोतद्रयणुकादी स्वाग्रयममपेतत्वमम्बन्यन रूपाभावरस्य 
गिग्हात्‌। न च महन््म्यापि चाघ्ुपमदहकाण्त्वानाय दोप इति वाच्यम्‌ तया सति महत््रस्य पृयदूकाग्णत्यफ्यनागौगयात्‌। न च वानुपङ्गाग्णताव्च्छट- 
क मम्बन्धकोरां तद्वरेशात्र पृयक्राग्णत्यकन्यनमिति यस्तव्यम्‌ तयापि मन्मते आघ्रयाचातुपनवेतय द्रयणुकायचानुपतोपतत्ता दरयणुकपा्यिर्पग्माणुरूपा- 
दिग्रहण मर्वस्यापि प्रत्यामल्यपटकेवे दायवात्‌ = कारणतायच्छेदकमम्बन्यडा्गग्टापयात्‌। नानाम्पयटययदारब्यनीम्पयटेवादिमते आग्रयचातुपाभावम्यव 
प्रतिवन्पत्वस्वीकागत्‌ लोकिकविपयतया द्रयममयेतचासुपे स्बमयुस्तममवायेनेप चुप" कारणत्व पन््तु रूपाभावनिषटचातुपग्रतिबन्धकनावादिमते 
तु द्रव्यसमयेतचाुपत्वायच्छिन्न प्रति चुप स्वमयुक्त-म्वामेयसमयेतत्मम्बन्यन चुप कारणत्वमिति म्फुटमेर ततम गौग्वम्‌। न च 
मम्बन्धगोग्वस्याऽटोपत्वमिति वस्तव्यम्‌! मति लया गग मम्बन्यत्वकल्यनाया अन्याप्यल्याटिति शराप्रन्यतात्पर्यम्‌। 

परकर्णकाग तन्निगफगेति ~ ठाक्किविषपिनामम्बन्यादच्छिननचातुपाभावपि ग्या = म्व-निष्टीफिङूगिपयितानिम्पि्तीपिपयतासम्बन्ारच्टिन्न- 
प्रतियोगिताकवालुपाभावपिमया, ममप्ायगम्बन्यायच्छिन्नरूपाभावम्य = ममगयमम्बन्धारच्छिननप्रतियोगिताकरूपाभायम्य चनुपप्रतिबन्धकत्वोपगमे 
ल्पुत्वात्‌ = छापयात्‌। अय ममापानागाय" अलाफिररिपयितानिरूपितपिपयतया यत्र चानुप नास्ति तत्समयेतरूपादीना चानुपत्वानुगेधान्लीकिकगिपयि- 



























ह वल्टरभा ~ 


{> रूपाभाव म चालुपप्रतिवन्धक्ता का समर्थन -4 


नवे चा। यद्रि परहा नीरूपवच्ादी की आर मे इ्धादि क अचातुप की उपपत्ति के लिए ण्मा कटा जाय कि -> ““विपयना 
मम्बन्ध मे द्रव्यान्यमद्रिपयक चातुप के प्रति ग्वाध्रयममपेतत्व सम्बन्य मे चालुपाभावे प्रनिवन्यक रते म आकागादि के गुणका, जो 
्रव्वभिन्न देति हए मत्ताजातिमान्‌ ईद, चाघुप प्रत्यम हो सकता नदी र, क्योकि आकादादि का चाप प्रत्यक्ष नदी हाने मे म्वाश्रयममप्रेततर 
मम्बन्थ मे चाघुपाभाव आकाञ्चादिगुण मे रद जाता ह। यह ता म्वंननविटित ह कि घटादि द्र्य का चञ्चु नदी होने पग घट्गत 
पग्मिण, रूप आदि का भी चालु दोता नही ₹। अतत आध्रयपरिपयक वचापरुप के अभाव कौ गुणादि क चामुप मे प्रतिवन्धक 
मानना न्यायप्राप्त ई1 द्णुक का वापयुम नदी टोने पग भी व्वणुक का व्रुप होने गे मद्िपयक चा्ुष को प्रतिवध्य ने कद 
कर द्रव्यान्य-मद्रिपयके चाश्चुप का प्रतिवध्य कटा गपा ह। इम प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव का स्वीकार क्पे का लमि यह ई कि इयणुक 
के आघ्रय परमाणु का चाघ्रुप नही दोने मे टी द्वयणुक के अवातुषप की उपपत्ति हो जनि मे महत्व को वाध्युपकारणतवच्छेदक 
प्रत्यासत्ति का घटक मानने की अव्यक्ना नही टेने मे टाव्व भी द! मतल्व कि चलु को म्वमवुक्तमक््ववदटव्यमम््रेतत्र मम्बन्ध 
मे द्रव्यचाुपय का कारण मानन की आव््यक्ना नदी ह, म्वसयुक्तममवाय मम्बन्य मे ही द्रन्यचाध्युपकारणता का स्वीकार क्प जा 
सक्ता ट। अत उब्ादि के अवातुप के अनुरोध मे रूपाभाव को चातुपप्रतिवन्धक मानने की आवव्यक्ना नदी ₹। इम परिम्यिति 
म॒नानारूपवदवयवाग्ब्य घटादि को नीरूप मानने पर भी तत्मम्वे्त मयोगादि के अवातुप की आपत्ति को भी अवकाग नदी रहता 
ट <~ तो यह वक्नव्य भी असगत द्‌! इसका कार्ण यह ह कि यदि आष लावव म दी चा्ुपाभाव को चालुपप्रतिवन्धक 
मानते ह तव तो रूपाभाव का चाश्ुपपरतिवन्धके मानना मुनामिव हे। मतट्व यह है कि चाुपाभाव भी छाकिकविषित्तावाा आर 
अटाक्कितरिपितावाला इस तर्ह्‌ द्विषिथ टे। इनमे मे अटाकिकचाञुपविषयितावाले चा्रुप के अभाव को आश्रितगोचर चालु का प्रतिबन्धक 
माना जा सक्ता नदी ह, क्योकि अलाकिकविषवितावाले धटचालुप का अभाव रोने पर भी घट मे आश्रित रूपादि का चा्ुप होता 
६{ अत छाकिक विपयितावठे चालुप के अभाव को ही स्वाश्रयसमवेतत्र मम्बन्थ मे चानय का प्रतिबन्धक मानना होगा| अत 
प्रतिवन्पकतावच्छेदक लोकिकविपयिनाविगिषवालुप्रतियोगिकामवत्व दोगा मगर सूपाभाव कौ चाध्रुप का प्रतिबन्धक मानने प्र केवल 
समवायमम्बन्यावच्छिनप्रततियोमिताक रूपाभावत्व का प्रतिवन्धक्ताच्छेदक माना जा मक्ता ह| अत हमि पक्ष मे छावव हे। अथवा 
पट भी कठा जा सकता ह नीरूपवदवादी को लोकिकविपयितानिरूपितविषयतासम्बन्धावच्ितप्रतियोगिताक चाञुपाभाव को स्वाध्रयसमवेततरसम्बन्ध 
य प्रतिवन्धक मानना दोगा जव कि हमरे मत मे समवाययम्बन्धावच्छितप्रतिवोगिताक रूपाभाव को स्वाश्रयममयेततसम्बन्य से प्रतिबन्धक 

















~ नुरिविग्रामविचारः ४९ 


किञ्च त्ुटावेव विश्रामे महत्त्वस्योभयथा प्रत्यासत्त्यथटकत्वे विनिगमनापिरहादपि रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्वम्‌। इत्यञ्च तादृदाटस्य 
नीरूपत्वे तादराघरवृत्तिसयोगादिचा्षुष न स्यात्‌। 


# रेमलता $ 


तानिरूपितविपयताससर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकचाघुपाभावस्यैव स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन चा्षुपप्रतिवन्धकत्वमभ्युगन्तव्य नीरूपघटवादिना। मया तु 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नरूपाभावस्यैव तथात्वमिति प्रतिवन्धकतावच्छेदकताघरकदारीरलाघवाद्रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्व युक्तम्‌। न च सम्बन्धगौरवस्यादो- 
पत्रमिति वक्तव्यम्‌ सति लघौ गुरोः सम्बन्त्वकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति त्वयैवोक्तत्वात्‌। किञ्च मया सच्चघ्ुप प्रत्येव रूपाभावस्य प्रतिवन्धकत्य 
कल्प्यते त्वया तु तरसरेणुद्रव्यान्यत्वस्य प्रतिवध्यावच्छेदककोटौ देयत्वेन प्रतिवन्धकाभावनिरूपितकार्यतावच्छेदकधर्मगौरवमप्यधिकम्‌। आग्रयाऽचाश्रुपत्वेनैव 
दरयणुकायचाक्षुपोपपादनेऽपि गगनादेरचाक्षुषत्वोपपादन न कथमपि परस्य सङ्गच्छते, तत्र स्वाप्रयसमवायेन चाक्षुपाभावस्यैव विरदात्‌। न च 
द्रव्यपद्‌ न चुटिद्रन्यपरमिति न तदनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, तथा सति द्रवणुकादेरपि प्रतिवध्यताकुक्षिबहिभविन महत्वस्य प्रत्यासत््यघटकत्वाभिधानासङ्गत्या- 
पत्तेः! तत्र सचाक्ुप प्रति स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन समवायावच्छिन्नरूपाभावस्थैव प्रतिवन्धकल्वमर्हति। ततश्च नानारूपवद्वयवारव्धघटस्य नीरूपत्वे 
तत्समवेततसयोगपरिमाणादीना चाक्रुप नैव स्यादिति प्रकरणकृतस्तात्पर्यम्‌। 

चाकषुपलौकिकविपयत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षाभावादेरपि तथात्वे विनिगमकाभावोक्तिस्तु कस्यचिन्न शोभते, समनियताभावाऽभेदात्‌। 

किञ्च॒ ्सरेणुः सावयवः चाषुषदरव्यत्वात्‌. घटवत्‌ श्रसरेणोरवयवा" सावयवा महदारम्भकत्वात्‌ कपालवदि'त्यनुमानयोरप्रयोजकत्वेन 
्रुटवेवावययिनो विभ्रामः। नच चाक्षुष प्रति महत्त्वस्य कारणत्वेन चुटौ महत्त्वमावदयक तचावयवसद्‌ ख्याजन्यमिति विनावयव नोत्पद्यत 
इत्यनुकूलतर्कसत्त्वान्नप्रयोजकत्व द्रयणुकसाधनाकानुमानस्येति वाच्यम्‌ जरसरेणुमहत्त्वस्य नित्यत्वस्वीकारेणोक्ततर्कानवतारात्‌। न चाणुव्यवहारस्याणुपरि- 
माणनिवन्धनत्वात्‌ तदाश्रयद्रन्यसिद्धिरावरयकीति वाच्यम्‌ तस्यापकृष्टपरिमाणनिवन्धनत्वात महत्यपि महत्तमादणुव्यवहारात्‌। न चैव अरसरेणुपुञ्च 
एवायवव्यस्तविति वाच्यम्‌ विककलितेप्वपि तेषु “घट त्यादिप्रत्ययप्रसद्गात्‌। न च तत्सयोगवृत्येव धटत्व घटो द्रन्यमित्याद्प्रतीतौ च परम्परया 
तद्धानमिति वक्तव्यम्‌ सम्भवति सा्षात्सम्बन्धविपयत्वे परम्परासम्बन्धविपयकत्वकत्पने गौरवादिति नव्यमतानुसारेणावयविनः वुटावेव विश्रामे 
स्वीक्रियमाणे सति महत्वस्य उभयथा = चाक्चुपाभावनिष्टप्रतिवन्धकत्वपक्े रूपाभावनिषप्रतिवन्धकत्वपक्षे च प्रत्यासत्त्यधटकत्वे = चा्षुपत्वावछिन्नकार्यता- 
निरूपितायाः चश्ुर्िष्टकारणताया अवच्छेदकत्वकुक्षाप्रवि्टत्वे विनिगमनाविरहादपि रूपाभावस्य चाक्षुष प्रति प्रतिबन्धकत्व स्वीकार्यम्‌। रूपायुत्पत्तक्षणे 
रूपचाकषुप तु पूर्व॑ विपयाभावादेव नेत्युभयत्र तुल्यम्‌! ततन्न रूपाभावस्यैव चाघषुपप्रतिबन्धकत्वमभ्युपेयम्‌। निगमयति - इत्थञ्च = व्यावर्णितरीत्या 
स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्येन रूपाभावस्येव विपयतासम्बन्धेन सचाक्चुष प्रति प्रतिबन्धकत्वसिद्धौ च तादृशघटस्य = नानाबिजातीयरूपवदवयवारन्धधटस्य 
स्वोत्पादानन्तरमपि नीरूपत्वे स्वीक्रियमाणे तादशघटवृत्तिसयोगादिचाश्ुप लौकिकविपयतया तत्सयोगादौ न स्यात्‌ तत्र स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन 
रूपाभावस्य सत्त्वात्‌। अतो न तादृशघटस्य नीरूपत्व श्रद्धयमिति निष्कर्षः! 





़ि वल्लभा 4. 


मानना होगा। स्पष्ट ही दहै कि नीरूपवटवादी के मत मे प्रतिवन्धकतावच्छेदकताघटक सम्बन्ध मे हमारे मत की अपिक्षा गौख है। 
टघुसम्बन्थ मुमकिन होने पर गुरुभूत सम्बन्ध की कल्पना करना एव उसे मान्य करना अन्याय्य है। अत रूपाभाव को ही चाष्ुपप्रतिवन्धक 
मानना होगा जिसके फलस्वरूप नीरूपयटसमवेत सयोग, परिमाण आदि के अचा्ुषप की आपत्ति पुन मुंह फाडे खडी ररेगी। अत 
अनेक रूपवाले अवयवो से आरव्य घटादि को नीरूप माना जा नदी सकता-यद फलित दोता ई। 


कश्चि नु । इसके अतिरिक्त एक वात यह है कि अवयवी का परमाणु मे विश्राम न मान कर त्रसरेणु मे ही विश्राम माना 
जाय तव तो चाष्चुप के प्रति स्वाप्रयसमवेतत्वे सम्बन्ध से चा्चुषाभाव को प्रतिबन्धक मानो या रूपाभाव को प्रतिबन्धक मानो, दोनो 
ही पक्ष मे चा्ुष के प्रति चश्षुनिष्ठकारणतावच्छेदकसम्बन्धकुक्षि मे महत्त्व का निवेश अनावद्यक दोने से रूपाभाव को चाशचुपप्रतिन्धक 
मानने पर भी प्रत्यासत्तिगोरव दोष अप्रसक्त रे। अतएव रूपाभाव को चाश्चुषप्रतिवन्धक मानना या चा्ुपाभाव को ? इस विवाद 
का कोई अन्त नही आने की वजह रूपाभाव को भी चा्ुष का प्रतिबन्धक माना जा सक्ता हं। जव अनिच्छा से भी यद्‌ 
प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव प्रतिवादी को स्वीकार्यं होगा तव तो नानाविजातीयरूपवाले अवयवो से आर्य धट को अपनी उत्पत्ति के वाद 
भी नीरूप मानने पर उसमे समवायसम्बन्ध से रहनेवाले सयोग आदि के अचाक्षुष की आपत्ति वञ्रलेप दो जायेगी, क्योकि उस 
सयोग आदि मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रूपाभाव रहता दे। प्रतिबन्धक के रहने पर कार्य का जन्म कैसे दो सकता है ? इसी 
सवव नील, पीत आदि अनेकवर्णवाले अवयवो से आर्य घटादि कौ स्वोत्पत्ति के वाद नीरूप नही माना जा सकता - यह फछिति 
होता हे। यह प्रकरणकार श्रीमद्‌ का अभिप्राय । 


५० वादमालाया चिन्ररूपवाद-? > नीग्पयरनिपध ~+ 














एतेन उष्ुतेकत्वस्यायोग्यव्यावृत्तध्मविरोपस्येव वा द्रव्याचा्रुषकारणत्येन रूप पिनाऽपि घटादिवाभरुपत्योपपादने स्बतन््ाणा 
ताददाषरस्य नीरूपत्व प्रत्याख्यातम्‌ । रपार्जन प्रति तु म्यार्शनाभावरम्य॑वर प्रतिरन्यकत्व न तु स्य्ाभिापम्य, वुटिममताऽम्यार्गनानुरोभन 





क रमता $ 


एतेन =लाकिकपिपयतासम्धन्धन टद्रगयसमयेतचानुपत्वापच्छिन्न श्रति स्याभ्रयममयतत्वमम्यन्येन सूपामायस्य प्रतियन्पफल्प्रनिपादनन अम्य 
चाग्रे प्रत्याख्यातमित्यनेनानय। उन्ुतैकतम्येति। पिश्राचाद चासुपत्वरास्णाय उद्धूतपदनियेश"। लौसिरूग्पियतया द्रव्या षत्वायच्छिनन 
समवयेनोदधूतकत्वस्य कारणत्वमिति भाय"! यद्यपि उटूतत्य रूप-यादि्ये प्रमिद्ध न तु सद्याया तयापि फालप्टेन प्दृने तत्कत्यनम्‌1 
परन्तेव तत्कल्पनायामन्योन्याग्रय" षके उद्धूततमिद्ावुरूैरम्य द्रया दग्णत्यसिद्धिः तत्मिदरौ चङ्त्वे गदधुतत्वमिद्वरिति। न च 
पिशाचादिचाध्ुपत्वाभायान्यथानुपपत्या तत्क्य्यत इति याच्यम्‌ उदूतरूपाभायद्ेप तदुपपत्ते ! न चोदधूतस्यरममानापिङ्ग्णीकन्वमगदरतभ्वामति 
वक्तव्यम्‌ तया मति वायोरपि चाक्षुत्वापत्ते । न चोद्धूतरूपममानाधिङूरणमफत्यमेगोदधूतलपदराय इति परस्लय्यम्‌ ण्य सति नानाग्जितीयम पवदवयगाग्य- 
चटादेरचाभरुपत्वापातेन नीम्पत्यमिद्धिमनोग्य आयुष्मता व्याहन्येत! न च रकृष्टमह्यसमानायि र्णमेक्त्यमेगोदुततफल्वपदेन ज्ञाप्यत इति वान्यम्‌ 
तया सति गगनादिगपि चासुपतप्रमद्ात्‌। इत्येते उद्ूतत्वस्याऽमिद्ा उदतिरतवसय दरयचामुपराग्णन्वाभिपान वन्यामुतम्य परयतोत्पादनव्यापर्णनतु- 
ल्यमापयेतेत्याशदाया कल्पान्तरमातरि्भागियति ~ अयाग्यपरृत्तयमगिदापम्य = चधुग्योग्यद्रययादृक्तिधर्मग्लिपस्य चमूर्यग्द्रसयमात्रनिरूपितपृत्तितरिद्ष्ट- 
व्यत्वादिस्वरूपस्य ण्व न तुदूतरूपस्य वा द्र्ययापुपकाग्णत्वन = लौकिकपिपयतया द्रयपिपयवाभुप्ायच्द प्रति -दाग्णत्येन रूप विनात्मि 
घटादिचापुपत्योपपादमेन = निरुक्तथर्मयिापरलट्नय धटाद्दरिय लाफिरगिपियतया चानुपोदयसरायनेन म्वनन्त्राणा द्दिपा नारगवट्म्य = 
नानाबिजातीयरूपवदवयवाख्यपटस्य नीरूपतर नीरूपत्वरमर्थन प्रतयाग्वयातम्‌, मिद्धप्रतियन्पङ्तादद्रामे सति ताटगापटममयेतचामयुपानुदयापानान 
्र्यचाक्ुपकारणीभूतधर्मविदरोपनिष्टायोग्यद्रः्यव्यापृ्तिनियामङ़ाद्यूतरूपस्यव तद्धेतोगस्तु ङि तेन ?! इतिन्यायेन चाधुपकाग्णत्वम्बीकाग्स्य न्याय्यतूवाय। 

पतेन घटाराङसयोमाटीना गुरुत्रादिपदयोग्यत्वदिव न त्यानुपोदयप्रमद्र इति निर्लम्‌ उदामीनप्रयेशघदगभ्या गिनिगमनापिरहन्योक्तत्वाटिति 
दिक्‌] 






























यया नानारूपयद्वयवारव्यनीरूपघटवादिना लीकिकविपयतया द्रव्यसमयेतचानुपे स्वाम्रयसमयेतत्वमम्बन्यन चामुपाभावम्ययर प्रतिवन्धरन्व 
स्वीक्रियते न तु रूपाभावस्य तथव शक्यते वक्तु मया तादृशानि स्पर्श पटगादिना यदुत लाकिफषिपयतया ग्रत प्रनि तु स्वाग्रयममपेतत्वमम्बन्येन 
स्पार्नाभावस्यव = त्वगिन्ियजन्यसाक्तात्काराभायस्यय प्रतिपन्यकन्व न तु म्बाभ्रयममवतत्वमम्बन्धन रपगाभिप्रग्य । उयास्तु विपो नीरूपपरयादिमते 
उक्तदोपपरम्पराया अनिर्वालनीयत्य मत्पक्षे तु नास्ति ठोपगन्यल्जोऽपि। न च स्यदाभिवम्य कुतो न त्रतिबन्धकत्वमिति वाच्यम्‌ तया 





नरि वल्टभा 
र नीरूपघटवादी नव्यनैयायिक के मत्त की समालोचना ष्च 
एतेन०। यर्हौ नव्य विद्धानो का यह वक्तव्य ह कि ->- शभमपराय गम्न्थ गे उरू एरुत्र अथवा अगोग्यन्यातरृत्त धर्मवि्रप अर्यान्‌ 
चघरुयोग्पवृत्तित्वविगिष्ट द्रव्यत्व लाकिकेविपयता सम्वन्य॒मे उत्यनन टोनेवाठं द्रव्यवातुप के प्रति काण ह। अत॒ विभिन्नरूपवाल अवयवो 
से आख्य घट मे रूप उत्मनन न दोने पर भी उमा चाक्षुप माक्षाक्तार टो मक्ता ह, क्योकि यमम समवाय मम्बन्ध भे उद्धूत 
एकत्व रदता ई, जो पिदाचादि म र्टता नही इई अथदा समवाय मम्बन्ध मे वहो अयोग्यवयावृत्त ध्॑व्रिदोप रहन गे भी लोकिक्विपयता 
सम्बन्ध से चा्ुप माभात्कतार की उत्पत्ति हो सक्ती "< 
मगर प्रकरणकार श्रीमद्जी नव्य नैयायिको को कटे ट कि अव पटति टेन क्या जव विद्यो ग॒ गई सेन! टमने अभी 
वता दिया कि स्वाश्रयसमवेतत्व मम्बन्ध से रूपाभाव द्रव्यसमवेनविपयक वातप का, जो लकिकदिषयतां सम्बन्य मे म्वविपय मे उत्यन्न 
दोता दे, प्रतिवन्धक ह तव तो ताद्य नीरूप घट मे रहनेवाटे याग, परिमाण आदि का भी चाञ्चुप साघात्कतार न दो मकरेगा, 
क्योकि उन मयोग आदि मे स्वाभ्रयसम्वरेतत्र सम्बन्ध से रूपाभाव रहता ट । अनेकषिजातीयसूपवाले अवयवो से आर्य घटादि मे 
ममबेत सयोग आदि का वाघ्रुप तो अनुभवमिद्ध दौने से ममवायमम्बन्थ मे उद्धूत ण्कत्व को अयोग्यव्यावृत्त धमविदोप को लोकिक 
विषयता मम्बन्ध मे उलन्न टोनेवाठे द्रव्यवाध्चुप का कारण माना जा नही सकता । । 
नर स्प्शविहीन घट का समर्थन ई 
स्पा । महोपाध्यायजी एक नयी दिशा मे अपनी कलम को चलति हुए यह वेताते हे कि जगे विभिन्नरूपवाले अउदयवो से 
आख्य घटादि को उत्पत्ति कै अनन्तर काठ मे भी नीरूप माननेवाठे स्वतन्त्र बिद्रानो ने कहा था कि स्वाश्रयममवेतत्च मम्बन्ध 
क अ न क्रि सूपाभाव ठीक वने दी हम यह कट मक्ते ट कि लाकिकविपयतानम्बन्य 
दनप्रत्यक्ष के प्रति स्ाग्रयसमवेतत्व मम्बन्ध मे ग्पार्शनाभावर ही प्रतिबन्धक ह्‌, न कि स्पराभिव। 
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सयुक्तसमवायप्रत्यासत्तिमध्ये प्रकृष्ठमहत््वस्य घटकत्वे गौरवात्‌। एव्व ताद्काधटस्य निःस्पत्वे तु न क्षतिः इत्ति मदेकपरिशीलितः 
पन्थाः 











































$ हेमटता $ 


सति बुटिस्पस्पार्शनापततेः सुरगुरुणाऽपि निराकतुंमश्यत्वात्‌ स्वसयुक्तसमवायेन त्वगिन्दियस्य स्वसयुक्तुटिसमवेतस्परदो सत्त्वात्‌ वुटेः स्पर्शवत््वेन 
तत्स्य स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन स्पर्ाभावस्य च विरहात्‌ सति कारणकलपि कार्योत्पादस्य न्याय्यत्वात्‌! न च प्रकृ्टमहततवस्यापि तत्र सहकारित्वान्नाय 
दोप इति वक्तव्यम्‌ तत्र पृथक्कारणत्वकल्यने गौरवात्‌ न च प्रव्यसमवेतस्पा्नि त्वचः स्वसयुक्तप्रकृष्टमहत्ववदद्रव्यसमवेतत्वसम्बन्धेनैव कारणत्वान्नाय 
दोपः, तुटिमहत््स्याऽपकृष्टत्वेन निरुक्तसम्बन्धेन त्वचस्तत्सप विरहादिति वाच्यम्‌ तुटिसमवेतास्पारनानुरोधेन सयुक्तसमवायप्रत्यासत्तिमध्ये = 
त्वगिन्दियनिष्ठका- रणतावच्छेदकीभूतस्वसमुक्तसमवायसम्बन्धरारीरकु्षौ प्रकृष्टमहत्वस्य घटकत्वे = निरुक्तरीत्या निवेद गोरवात्‌ =दरव्यसमवेतगोचरस्पर्ग 
ननिरूपितकारणता- वच्छेदक्प्रत्यासत्तिगौरवापातात्‌। न च सम्बन्धगौरस्याऽदुटत्वमिति वक्तव्यम्‌, सति लयौ गुरोः ससर्गत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌, 
अन्यथा द्ण्डत्वस्यापि स्वाभ्रयजन्यभ्रमिवत्त्वसम्बन्धेन घरकारणत्वाभ्युपगमापत्ते" ! न च त्वन्मते कथ न तरुटिसमवेतस्यस्पार्शनाभावस्य नुरिस्प्ादौ 
सत्त्वात्‌, सति प्रतिबन्धके कार्योत्पादाऽयोगात्‌। 


एतेन कोमलकटिनस्परशवदवयवाभ्यामारव्ये घटे स्पानङ्गीकारे घटस्य स्पारशानानापत्तिरित्यादिरीत्या चित्रस्य आबद्यक इति मु दि 
पू ६७२] दिनकरभद््वचनमपाकृतम्‌, स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन तेत्र स्पर्ानाभावाऽसत्तवेन निःस्यरशघटादिस्पार्ानोपपत्तेः, अतिरिक्तचितरस्पर्शीकल्पने 
गोरवाच। 


एतेन लोकिकविपयितासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्पार्शनाभावपिक्षया समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्पराभावस्य लघुत्वादिति विपरी- 
तमेव गौरवमिति निरस्तम्‌ जुटि-तत्समवेतस्परशादिस्पारशानत्वस्य परमते दर्वारत्वात्‌। न च द्रवणुयस्ार्ानानुरोधेनोभयपक्षे महत्त्वस्य प्रत्यासत्तिमध्येऽवर्य 
निबेकानीयत्वादिति वक्तव्यम्‌, बुटादेवादयविनो विभ्रान्तत्वमतवलग्व्य प्रकृते स्पारशनाभावस्य प्रतिवन्धकत्वप्रतिपादनात्‌) अस्तु वा परमाणावेवाऽवयविनो 
विश्रान्तिः तथापि मन्मते त्वगिन्धियनिष्टकारणताया अदच्छेदकत्वपरत्यासत्तौ केवल महत््स्यैव निवेशः तव तु चुटिसमवेतताऽस्पाशौनत्वोपपत्तये 
तन्नाऽपि प्रकृष्टत्वदानावश्यकत्वादधिक गौरवमिति ध्येयम्‌। 

ननु तथापि त्वन्मते बायुसमवेतस्पशौऽस्पाङ्नत्वापत्तिदर्निवरिव, वायोरस्पाशंनत्वेन तत्स्् स्वा्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन स्पाशनाभाविस्य सत्त्वादिति 
चेत्‌ ? नैवम्‌ शीतो वायु्बाती'त्यादिप्रतीत्या तत्स्पादानत्वसिद्धेः। न च तस्या बायुस्परावगादित्वेनापयुपपक्तिरिति वक्तव्यम्‌, एव सति "वायु 
सपृशामीत्यनुन्यवसायानुपपत्तेः । इत्यञ्च वायोः स्पारौनत्वेन तत्पर स्वाश्रयसमवेत्त्वसम्बन्धेन स्पार्शोनाभावविरहान्न लौकिकविपयतया स्पार्नानुपपत्तिः। 
निगमयति -एव्च = ्रव्यसमदेतस्पारानत्वावच्छिन्ने स्वाग्रयसमवेततत्वसम्बन्धेन स्पार्शनाभावस्थैव प्रतिवन्धकत्व न तु स्पशाभिवस्ये"त्येव सिद्धो 
च ताद्याधटस्य नानाविजातीयस्पर्शोवदवयवारव्थधटस्य नि स्पदत्वि तु न क्षति तत्कपालस्पार्शनत्वसिद्धेः तत्र घटे स्वाभ्रयसमदेत्त्वसम्बन्धेन 


क वल्लभा 4 


इसका कारण यह टै कि यदि वेसा न मान कर द्रव्यसमवेत्तविपयक स्पारदानप्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से स्पदाभिव को 
प्रतिबन्धक माना जाय तव तो तुटिस्पर्शा के स्पारन साक्षात्कार की आपत्ति आयेगी, क्योकि तसरेणु मे स्पर्शा होने की वजह बसरेणुसप्श 
मे स्वाभ्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से रपर दी रहेगा न कि स्प्ाभाव। जव कि कार्याधिकरणविधया अभिमत मे प्रतिबन्धक ही नदी रहता 
६ तव तो स्वसयुक्तसमवेतत्व सम्बन्ध से तुटिस्पदां मे रद जाने की वजह वुरिस्प्शं का स्पारदानप्रत्यक्ष होना दी चाहिए) मगर वह 
नही होता रै, - पह तो सर्वं दानिक को सम्मत है! यदि उसके निवारणार्थं यदह कटा जाय कि -> स्पर््ान इन्द्रिय केवल 
स्वसयुक्तसमवाय सम्बन्ध से द्रव्यसमवेतविषयक रपार्दान प्रत्यक्ष का कारण नही है किन्तु स्वसयुक्तप्रकृ्टमहत््ववतूसमचाय सम्बन्ध से री 
उसका कारण दै। त्रसरेणु मे स्पर्ञं अवक््य दे मगर उसका महत्व = महत्‌परिमाण प्रकृष्ट होता नही दै, अपकृष्ट दोता हे] अतएव 
त्वगिन्दरिय स्वसयुक्तप्रकृष्टमहत्समवायसम्बन्ध से स्वसयुक्तत्रसरेणुस्पदां मे नही रहने की वज्‌ उसमे रौकिकविपयता सम्बन्ध से स्पारंन साक्षात्कार 
उत्पन्न दोने का अवकाश दी नदी है < तो यह भी असगत है, क्योकि तव द्रव्यसमवेतविपयक स्पाान प्रत्यक्ष की कारणतावच्छेदकं 
प्रत्यासत्ति मे प्रवृष्ट महत्व के निवेश का गौख प्राप्त रोता दे। अतएव आपके वक्तव्य को मान्यता दी जा नही सकती। हमरे 
मत मे तो नसरेणुस्पशं के साक्षात्कार का कोई अवकाश दी नदी है, क्योकि जसरेणु का स्पा्न साक्षात्कार नदी होने से स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन् 
से स्पा्नाभाव जसरेणुसमवेत स्प मे रहता है, जो लोकिकविषयतासम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले द्रव्यसमयेतपिपयक स्पार्दान साक्षात्कार 
का प्रतिबन्धक रोता रे। प्रतिवन्धक रहने पर कार्यं को उत्पन्न दौनि का अवकाडा दी कहां? अतत लोकिकं विपयता सम्बन्ध से 
्रव्यसमवेत्तगोचर स्पर्शन के प्रति स्वाप्रयसमवेतत्र सम्बन्ध से स्पा्नाभाव को दी प्रपतिवन्धके मानना चाहिए, न कि स्पदाभाव को- 
¶| यह सिद्ध होने पर विभिन्नस्पङ्बिले अवयवो से आरव्य धटादि को स्पविदीन माना जा सक्ता दे, क्योकि उसके कारणीभूतं कपालो 








५२ वादमालाया चित्ररूपवाद"-? & राक्तिविदरोपेण हतुताया निगसः ^+ 


अय चानुपसामान्य प्रत्येव भावाभावसाधारणेन शक्तिविदोपेण ठाधवाद्धतुत्वम्‌, अन्यया द्र्यचाज्ुप समवायन गुणादिचाछ्यप 
च सम्बन्धविरोपेण रूपस्य दैतुत्वे वक्तव्ये गौरवादिति किमर्थ नानारूपवटवयवारव्यावयविन्यनन्तरूपादिकल्यनमिति चेत्‌ ? 
रूपत्वादिनाऽन्वयव्यतिरेकग्हाततेनैव रूपस्य षिपयस्य च तततद्रेण चाकुपदतुत्वात्‌, अन्यया टण्डवक्रादीनामपि घट प्रति शस्तिविगेपेणैव 


हेतुत्वप्रसद्गात्‌। । 





$ टेमटता ॐ 


स्पार्नाभावविरदात्‌ स्वसयोगसम्बन्येन त्वचा स्पार्शनोत्पादे बाधङाभावात्‌। अत ण्य तादशस्यर्हाहीनयटसमयेतपरिमाणादिस्पाईनत्वानुपपत्तिरपि प्रत्यास्याता 
तत्पग्माणादा स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्येन स्पादानाभायविरदात्‌। इत्यभ॒ताटशयटम्य नीरूपत्वाभ्युपगमापभया निःस्पदात्वाभ्युपगम ष्ठ ब्रेयानिति 
तात्प्यमू्‌। इद्र प्राट्विदिन वोध्य तेन नापसिद्धान्तनिग्रहस्यानप्रापतिग्ति ध्येयम्‌ । 

नीरूपघटवादी शदे अथति। बेदित्यनेनास्यान्वय"। चाघुपमामान्य प्रत्यप्वामुपत्वावष्टिन्ने एय भावाभाव्रमाधारणेन रूप-रूपामावानुगतेन 
द्तिविरेपेण लाववात्‌ = कर्यकारणभार्लापयात्‌ दतुत्म्‌। टौर्किरिपयतया चापुपत्यारच्छिन्ने शज्तिपिदेपेण स्वाय्रयसम्बन्धन सत्वात्तत्र 
दिपयतया धटचाध्रुपमनपायम्‌। नानारूपयदवयगए््ये नीरूपे पटे शस्तिविगेपरिशिष्टस्य रूपाभापस्य म्वाध्रयमम्यन्धेन मच्छात्तत्राऽपि विपवतया 
घटचाुप निरायाधम्‌। ण्व नीरूपे घटसमोतपरिमाणादो दाक्तिगिङोपविदिष्टस्य रूपाभावस्य स्वाध्रयमम्बन्यन सत्त्रात्तपराऽपि पिपयतया पर्मिणादिचानुप 
निरपायम्‌। न चैव पिङञाचादिचायुष्परसद्ग उति वाव्यम्‌ रूपपदस्योद्धतरूपपरत्वात्‌। न च तथापि गगन-तत्यग्माण-पराकामयोग-ज्ञानादेगपि 
चालुपापत्ति" तत्र॒ स्वाप्रयसम्बन्धन रूपाभावस्य सत्वादिति वान्यम्‌ गगनादिदृत्तिरूपाभावव्यावृत्तम्पाभायप्येव उस्तिविगरेपस्वीकागत्‌1 अन्यथा 
= चाशषुपत्वावच्छिन्ने उद्ूतरूप-तदभावानुगतशाक्तिगिदोपादच्छिन्नफारणताया अस्वीकार, गिपयतया द्रसचानुपे = ट्रव्यचातुपत्वादच्िन्न प्रति 
समवायेन रूपम्य = उद्भूतरूपस्य हेतुत्वे गुणादिवाघ्ुमे = टाकिफविपयतया द्रव्यममदेतचासुपत्यादच्टिन्न प्रति च मम्दन्धविदोपेण = स्वममयायिसमवेतल- 
सम्बन्धन रूपस्य उद्ूतरूपस्य दैतुत्वे वक्तव्य गौग्वात्‌ = नानाकारयकारणभावर्गीरवात्‌ इति देतो" किमर्थं नानारूपवददयवाग्ब्यारयविनि धराद 
अनन्तरूपादिकल्पन ? तस्य नीरूपत्वेऽपि तत्र तत्पग्माणादौ च शस्तिविगोपविगि्टरूपाभारस्य स्वाभ्रवमम्बन्येन मलेन चाकुपोपपतते"। 

प्रकरणकारस्तन्निराकरोति नेति! चाजञुपत्वावच्छिने रूपत्रादिना अनय्यतिरकग्रदात्‌ तेनैव स्पेण = कार्यान्वयव्यतिगेक्प्रयोजकान्दयव्यतिकनि- 
रूपितप्रतियोगितानवच्छेद्रुपरमस्य कारणताच्येढकत्स्वीक, दण्टवक्रादीनामपि यद प्रति शक्निषियेपेणव = दण्डच्र-कुलालादिसाधारणदाक्तिविरेपिणैव 
दततप्रमन्नात्‌ न तु दण्डत्व-चक्रत्वादिना। न चद भवति। अत" चानुपान्दयव्यतिगक्योजकान्वयव्यतिर्कनिरूपितप्रतियोगितानच्छेदकत्वान्न 





कर वल्टभा 4 


का स्पार्गन माक्षात्कार होने मे उम घट मे स्वाग्रयसमयेतत म्बन्य मे स्पार्यनाभाव नही रहने मे म्बययोगसम्बन्थ मे त्वगिन्धियजन्य 
साघनात्कार उममे लाक्कि पिपयता मम्बन्थ मे हो मक्ता ह] इम तरद तादा घट को म्पयून्य मानने पर भी उमका एव उनके 
परिमाण आदि का रपाईनि मालाकार दो सकना ह| अतत उमे स्पदसून्य माना जा सक्ता दे, मगर रूपविदहीन माना जा नही 
सकता । यह केवटे महोपाध्यायजी के वारा ही सोचा गपा नवीन मीमानामा द्‌। 


क दाक्तिविगेप से चासुपकारणता नामुमकिन 


भय चा। यर्दा नीरूपवट्वादी का यह वक्तव्य कि ->चाघ्रुपसामान्य क प्रति ही भावाभावमाधारण दाल्निविडिप मे कारणता का स्वीकार 
उचित ह, क्योकि सा मानने मे लयव दे। यदि हक्निविदोप को चालुपरमामान्य की काग्णता का अवच्छेदक न माना जाय ओर 
रूपत्तन सूप का चातुपकारणतावच्छेदके माना जाय तव गौर प्रसक्त दोगा, क्योकि द्रव्यवाभ्नुप के प्रति रूप को समवाय मम्बन्थ 
स॒ कारण कहना होगा आर्‌ द्रव्यममवेत गुणादि के चाल्ुप के प्रति रूप को म्बसमवापिमग्ेततमम्बन्य से कारण कहना होगा) इम 
तरह दिवि कायकारणभाव के स्कार का गारव प्रसक्त रोता टं। तया इम तरह कारणता का स्वीकार करने मे अनेक रूपवले 
अवयवो से आरव्य अनन्त अवययी के प्रत्य की उपपत्ति के ल्प अनन्त रूप आदि की कल्यना का गोर दोगा। हमार मत 
मे तो अनेक रूप्वले अवयवो मे आर्य अवयदी मे एक भी रूप उलन नही होने पर भी उस धट का चालु हो सक्ता 
ह, कयोकि रूपाभाव मे एक दक्तिविङोप बिमान दे। इम तरह भावाभावमाधारण शक्तिविदेप से चा्युपसामान्य की कारणता का 
स्वीकार किपा जा मक्ता द।<- 


न । भी इमलिएि निराधार इ कि जिस धर्म के पुरस्कार से कार्यं के प्रति काग्ण के अन्वय-व्यतिरेक का ज्ञान होता 
द उसी धमं मे कारणता अवच्छिनन=नियन्वित होती ह- यद मरबमान्य हे। चा्ुक के प्रति रूम का अन्वय-व्यतिरेक शक्तिमिरोष 
क पुरम्कार स ज्ञात हाता नदी ह किन्तु रूपत्व धर्म के पुर्कारसे ही । एव वट, पट आदि विषय भी घटत, पटत्र आदि 


@ रा्तिविरोपेण हेतुताया निरासः ण ५३ 


किञ्चैव रूपादीनामेव शाक्तिषिशेषेण हेतुत्व पिषयस्य वा ? इति विनिगमनाविरहः। न च सूयादीना प्रत्यासत्तिभेठेन 
कारणताभेदस्तत्पत्यासत्तीनामेव शक्तिविेषेणानुगताना देतुत्वप्रसङ्गात्‌। अपि चैव चाक्षुपसामान्य प्रति प्रयोजको रूपस्यैव सिध्यतु 
कङ्चन सम्बन्धविदोपो न तु शक्तिविदोषः। 


# टेमलता $ 


शक्तिविदोपस्य चा्षुपत्वावच्छिन्ननिरूपितकारणतच्छेदकत्व सम्भवति! नानाकार्यकारणभावकल्पनागौरवस्य तु फलमुखत्वेन निर्दोपत्वम्‌। न दि 
प्रामाणिकगौरवस्य दोपत्वमामनन्ति मनीपिणः। 


किञ्च एव = भावाभावसाधारणशक्तिविदोषावच्छिननकारणतानिरूपितचाक्ुपत्वावच्छिन्नकार्यताद्गीकारे तु रूपादीनामेव शक्तिविदोपेण 
चाक्षुपत्वावच्छिन्न प्रति देतुत्व विषयस्य वा ? इति विनिगमनाविरह । विषयस्यैव शक्तिविरोपेण चाक्ुपत्वावच्छिन्नकारणत्वेऽपि गगनादिचाकषुपानुत्पादस्य 
नीरूपधट-तत्परिमाणादिचा्षुपोदस्य च निर्वाहात्‌। न च रूपादीना = उद्धूतरूप-तदभावादीना प्रत्यासत्तिमेदेन = स्वसमवाय स्वदैशिकविरोपणताविरेषा- 
दिकारणतावच्छेदकसम्बन्धभेदेन कारणतामेद = चाक्षुषनिरूपितकारणताभेदः दुर्निवारः घटकभेदे घटितमेदस्य न्याय्यत्वादिति वक्तव्यम्‌, तत्प्रत्यासत्तीना 
= समवाय-दैरिकविङेपणताविरोपादिसम्बन्धाना एव ॒शक्तिविदरेपेण अनुगताना देतुत्वप्रसन्नात्‌। न चैव वाय्वादिचाघषुपप्रसन्न इति राड नीयम्‌, 
प्रतियोम्यादिभेदेन नानासमवायाङ्गीकारादित्यत्र तात्पर्यात्‌। अपि च एव = कार्यकारणभावलाघव एव दृष्टिदाने विषयतया चा्षुपसामान्य =चा्षुपत्वावच्छिन्न 
परति प्रयोजको रूपस्यैव = उद्धूतरूपस्यैव सिध्यतु कङ्चन सम्बन्धविरेप धटादि-तत्समवेतपरिमाणादि- तत्समवेतसमवेतपरिमाणत्वादिभिः साक 
न तु शक्तिविरोष प्रयोजनविरहात्‌। 


@ वल्लभा 


धर्म॑के पुरस्कार से अन्वय-व्यतिरेक के प्रतियोगी होते है, नकि शक्तिविरोपरूपेण। अत चाक्षुष के प्रति रूप का रूपत्वेन एव 
विषय का तत्‌ तत्‌ धर्मविदोप से अन्वय-व्यतिरेक ज्ञात होने से रूपत्व आदि को दी चा्चुपकारणतावच्छेदक माना जा सकता ह 
न कि शक्तिविेष को। यदि कार्यं के अन्वय-व्यतिरेक जिसके अन्वय-व्यतिरेक के अधीन है उसका ज्ञान जिस धर्मक पुरस्कार 
से नदी होता दै उसे भी कारणतावच्छेद्क मान जाय तव तो धट के प्रति दष्ड, चक्र, कुलाल आदि भी शक्तिविङेप से कारण 
वन जायेगे, न कि दण्डत्व, चक्रत्व आदि धर्म के पुरस्कार से। 


किञ्चैव । इसके अतिरिक्त यदो यह भी ज्ञातव्य दै कि शक्तिविदोषप से कारणता का स्वीकार किया जाय तव तो चाश्चुप 
के प्रति रूपादि को ही क्तिविदोषरूपेण चाक्चुषकारण मानना या विषय को? इस विषय मे भी निर्णायक तर्क नही रहेगा! मतल्व 
कि नीरूप रूपवान्‌ घट आदि मे शक्तिषिदोष का स्वीकार कर के उनके चाष्षुष प्रत्यक्ष की उपपत्ति की जाय या नीरूप घट आदि 
मे रहनेवाले रूपाभाव एव रूपवाले धट आदि मे रहनेवले रूप मे दाक्तिविरोष का स्वीकार कर के तादा धट आदि के चाक्षुष 
का समर्थन -करना? इस विपय मे कोई भी अन्यतरनिर्णायक तर्कं रहता नही दै) यहं यह डका कि -> “रूपाभाव आदि को 
चाक्षुष का कारण मानने पर तो कारणतावच्छेदक सम्बन्ध भिन्न भिन रहोगे। रूप समवायसम्बन्ध से द्रन्यचाघ्चुप का जनक होगा, 
रूपाभाव दैरिकविदोपणताविदोष सम्बन्ध से चाध्चुप का कारण दोगा । कारणतावच्छेदक सम्बन्ध भिन्न होने से उससे नियत्रित कारणता 
भी अलग वनेगी, जिससे कार्यकारणभाव मे गौख होमा < भी इसलिए निराधार है कि समवाय, दैशिकविदोषणतापिरेष आदि मे 
शक्तिविद्ोष का स्वीकार कर के उन्दे अनुगत कर के उनको टी शक्तिविगरोपरूपेण चाश्चुपकारण मानने की आपत्ति मुंह फाडे खडी 
रहेगी - यही यदं आपादन अड मे तात्प है। 


## चतुरणुक आदि को नीरूप मानने की आपत्ति 44 


अपि चैव०। दूसरी वात यद दे कि अनेक सम्बन्ध को राक्तिविदोषप से अनुगत कर के च्चुप का कारण मानने पर तो 
चाक्षुष सामान्य के प्रति रूप का कों एक अनुगत सम्बन्धविद्रोष सिद्ध हो जायेगा जो चाक्षुष सामान्य के प्रति प्रयोजक होगा। 
तदर्थं शक्तिविरेष की कल्पना भी अनावश्यक रहै।! अनेक सम्बन्धो मे शक्तिविदषप की कल्पना तव निष्प्रयोजन हो जायेगी । इस 
तरह द्रव्य, द्रव्यसमवेत गुणादि के साय यदि रूप का कोई एक अनुगत सम्बन्धविरोष सिद्ध दो जायेगा तव तो व्यणुकं आदि मे 
रहनेवाला रूप दी सम्बन्धविरोष से चतुरणुक आदि मे रह जायेगा ओर चतुरणुक आदि के चाश्चुप साक्षात्कार को उत्प्न कर देगा । 


एसा मुमकिन होने पर तो चतुरणुक आदि अनन्त अवयवी मे रूप आदि की कल्पना अनावद्यक होने से काषव भी टोगा। मगर 


५८४ वादमालाया चिन्ररूपवाद्‌*-१ + यादमहार्णव-श्रीयीतसगस्तात्रसपादः -= 





एक त्यणुकादिवृततिरूपस्यैव सम्बन्धविदरेषेण चतुरणुकाटिमाक्षात्कारसम्भवेऽनन्तावयविरूपाऽकल्यनाया लाघवमिति। यदि 
च॒ समवायेनैव रूपस्यान्वयव्यतिरेकग्रहाटिना तेनैव द्रव्यचाक्ुषदेतुत्च तदा सिद्ध नः समीदितम्‌। उत्ति चित्ररूपविषेचकभे बाद 
॥ प्रयमो वादः समाप्तः ॥२॥ 










# ^ 


एवच्च प्रत्यासत्तीना शक्तिविदेपेणानुगमे उ त्यणुकादिवृत्तिरूपम्यव = अययविन” चुटायेव विम्रामे तरमेणुसमवेताद्यूतरूपस्यद, परमाणव 
विग्रामे च परमाणुसमवेतोद्धुतरूपस्यव मम्बन्यविरेषण चतुग्णुङादि-तत्यग्माणादिमाधारणसम्बन्यविदेयण चतुरणुकादिमासरत्कारमम्भते चतुरणुकादि 
तत्परिमाणादिचाधुपपतयक्षोपपत्ता अनन्तावयपिरूपाऽकल्पनया चतुग्णुकायनन्तावयविममवेतरूपकन्पनाया अनावञ्यकतया छायवमिति कि न विभाव्यते 
तत्रभवद्धि" भव्रदधि" ? 

यदि च ममवयिनैव रूपध्यान्वयव्यतिरकग्रदादिना तेनैव = समययिनैय नम्य = उद्धूतरूपस्य द्रगयचानुपटतुल न तु मम्बन्परविदोपेण 
इति विभाव्यते तदा सिद्ध न॒ = नानारूपवदगयवारग्धेऽवयविनि रूपवाटिनामस्माक ममीटिम्‌ रूपत्यमैव रूपस्यान्वयव्यतिगरग्रहादिना तेम 
रूपेण रूपस्य तद्धेतुत्व न तु शक्तिविदोपेणेत्यस्य तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌। एतेन मावराभागयायारणेन दास्तिपिदोपेषीव चातुपत्वावच्छिन्न प्रति काग्णतति 
निरस्तम्‌ । अत एव नानारूपवदवयवाग््यपरस्य नीरूपत्वकल्पनाऽपि प्रत्याख्याता तचातुपानुदयापातात्‌ । रि तस्य नीरूपत्वमनुभववाधितम्‌ 
तत्र॒ रूपवत्ताधियः सार्वजनीनत्वात्‌! न च तत्र सृम्बन्धतरिदेपेणावययरूपमे प्रतीयत इति व्राव्यम्‌ अन्यत्रागष्यवयवम्यस्थधकत्वप- 
ग्णामाख्यसम्बन्धनावयविगततया प्रतीतादस्मन्मतप्रवेडापातात्‌। न चान्यत्रादययगतेभ्योऽनेकरूपेभ्य णकस्यावयविगतम्य विलप्षणस्यर रूपस्यानुभवादयम- 
दोप उति वक्तव्यम्‌ अन्व तत्रापि धरबृप्तित्वावच्छेदेनैकत्वस्य तदययववृत्तितायच्छेेन च नानात्वस्याऽवि्दधत्वात्‌। 

व्याप्यवृत्तिशुस्लादिनानारूपवदवयविस्वीकार च शुक्लायुपलम्भे नीलायुपलम्भापक्तिव वाधिका । तदुक्त वादमदाण "आम्रयव्यापित्वेःप्येकावयव- 
सदितेऽप्यवयविन्युपलभ्यमानेऽपरावयवानुपलच्धावप्यनेकरूपप्रतिपत्ति स्यात्‌, सर्वरूपाणामात्रयग्यापित्वात्‌" [स त ३/५०/पु ७०८] इति 1 
चित्रकरूपप्रतिपत्तिरप्यनुभवविरुदा, तत्तदवयवावच्छेदेन नीलादिरूपाणामपि निर्दिगान तत्र प्रतीतेः नीलापयवागच्छेदेनाऽपि वित्रोपलम्भापत्तेः। न 
च चितरत्ग्रहे परम्परयाऽवयवगतनीलेतरपीततगरूपादिमच्ग्रहस्य हेतुत्वम्‌, अत एय श्यणुकचित्र न चघ्रुपा गृह्यत" इत्युदयनाचा्यां वदन्तीति 
वक्तव्यम्‌ व्यणुकचितरप्त्यक्षानुपपत्ते , नीटेतररूप-पीतेतररूपाटिमदवयवावच्छेदेनेन्दियसन्निरर्पस्याप्रयपगतनीटत्वादिग्रदविराधिदापाभावानात्च देतुत 
गोरवात्‌! अवयविनि साज्ञान्नीलपीतादिग्रहस्य चिन्ग्राहकत्वे च तत्र नीटादिसिद्िरनपाया, तद्ग्रहस्य भ्रमत्वायोगात्‌। 

वस्तुतः सत्यामपि विन्रत्वग्राहकसामग्रया नीलभागावच्छेदेन इह न चित्र" इति प्रतीतेस्तक्तदवयवावच्छेटेन पर्याप्तापर्याप्ततया स्वरूपतोऽपि 
त्स्यकानेकात्मकत्वमेव युक्तम्‌। एव हि चित्रप्रतिभामे नीटपीतादिमच्चग्रहहेतुत्तमपि न कल्पनीयम्‌ पलाशमात्रावच्छेदेन “वनमिति वुद्धयभावस्यव 
नीलेमानावच्छेदेन चिन्परतिभासाभावस्य विपयाभावदिवोपपत्त, तदेदोनाऽचिन्रादिधियन्न नयाधीनत्वात्‌! तदिमाह मम्मतिदीकाकार “अत 
एव॑कानेकरूपत्वाच्ित्ररूपस्यकावयवसदितेऽवयविन्युपलभ्यमाने डोपादयवावरणे चितप्रतिभासाभाव उपपन्निमान्‌। सर्वया त्वेकरूपत्वे तजापि चिन्प्रतिभास 
स्यात्‌, अवयविव्याप्त्या तद्रूपस्य वृत्ते" ! न चावयवनानारूपोपलम्भसहकारीन्धियमवयविनि चित्रप्रतिभास जनयति, इति तत्र सदकार्वभावाचिनरपरतिभासा- 
नुत्यत्तिरिति वाच्यम्‌ भवयविनोऽप्यनुपलम्धिप्रसर्गात्‌। न दि चा्चुपप्रतिपतत्याऽगृहामाणमरूपस्यापयविनो वायोरिव ग्रहण दृष्टम्‌। न च चिच्ररूपव्यकििकेणापग 
तत्र रूपमात्रमस्ति यतस्त््रतिपतत्या पट्ग्रदण भवेत्‌" [स॒ त॒ ३/८०/ु ७००] इत्यादिकम्‌! 

अतन स्याद्रादशासनमेव सर्वत्र विजयि । तदुक्त वीतरागस्तेत्रे श्रीरेमचन्दरमूरिभि “चिजमेकमनेक च रूप प्रामाणिक टन्‌ ! योगो 
वद्ोपिको वापि नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ [बी स्तो ८/०] इति शम्‌ ॥ 
इति मुनियञ्ञोविजयविरचिताया देमरताभिधानाया वादमाठारीकायामाद्य वाद । 


करि वल्लभा 4 


यद्‌ तो प्रतिवादी को भी अभीष्ट नदी हे] यदि रहौ प्रतिवादी की ओर मे यह कदा जाय कि -> भ्वाश्चुप के अन्वय-व्यतिरेक 
के प्रति रूप का अन्वय-व्यतिरेक समवाय मम्बन्ध से टी ज्ञात होता टे, न कि मम्बन्धविोष मे । अत दरन्यचाघ्चुपत्वावच्छिनन के 
परति रूप समवाय सम्बन्य मे ही कारण होगा, न कि मम्बन्धविशेप मेण < तवर तो हमारे इष्ट फलं की सिद्धि हने मे को 
वाथा नदी होगी, क्योकि तव हम भी यद कट मक्ते ह कि चाश्रुप अन्वय-व्यतिरेक के प्रति रूप के अन्वय-व्यतिरेक का ज्ञान 
रूपत्वेन ही होता हं, न कि शक्तिविरोषरूपेण । अत॒रूपतेन दी चाश्रुपकारणता का स्वीकार किया जा सकता &। इसलिषए शक्तिविरेष 
के पुरस्कार से भावाभावसराथारण कारणता स्वीकायं टो नहीं सकती । इमलिर अनेक रूपवाले अवयवो मे आरब्ध अवयदी को मीरूप 
नदी माना जा सकता किन्तु चित्ररूपवाटा दी मानना न्याव्य ह - यह फल्ति होता ह 

इम तरद्‌ चित्रख्यप्रकाद नामक प्रयम वाद समाप्त दूजा ॥ 


$ टमटता 












































५५ 


# २ - चिद्धोपितलैङ्िकमभानवाद्‌ः + 


वैशोपिकाणा लिद्नोपहितलैद्गिकभानाभ्युपरगमो निर्युक्तिकत्वेन न श्रद्धेयः । न च वहिन्याप्यधूमवत्पर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यताकवलि- 
त्वावच्छिनविधेयताकानुमितित्वस्य भूमपरामर्शजन्यतावच्छेदकत्वात्‌ तस्सिद्धिः; शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्यमात्रावगादिन्यामनुमितौ 


$ टेमलता $ 


जगवल्लभपार्धं नत्वा बीजापुरमण्डनम्‌ । लिद्गोपदितलिग्गिप्रतीतिवादः प्रतन्यते ॥१॥ 


तत्न (अनुमितिविधेयता लिद्गोपदिता न वा ?” इति विप्रतिपत्तिः, विधिकोटिः कणादानुयायिनामवच्छेदकावच्छेदेन निपेधकोटिब्राक्षपादानुयायि- 
नामवच्छेदकसामानाधिकरण्येन तेन न सिद्धसाधनमशतो वाधो वा । ययपि उदयनाचार्यां गौतमीयसम्प्रदायवर्तिनस्तयाप्यत्र विधिकोटिपातिनः 
ते विषतो वैशेपिकाम्रायमुपवृम्हयन्ति । तेपामयमाशयः “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत" इति परामर्शात्‌ “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानि"त्याकारिकैवानुमिति 
भवति न तु “पर्वतो वहिमानित्याकारिका । न चात्र विनिगमकाभावः दाङ्कनीय कार्यकारणभावस्यैव विनिगमकत्वात्‌ ! तयादि-> र्वतो 
वहिमानि'त्यनुमिति प्रति र्वतो वहिव्याप्यधूमवानि" तिपरामशंस्य कारणत्व न॒ सम्भवति, तद्विरहेऽपि "र्वतो वहिव्याप्यालोकवानि'ति 
परामरात्तादशानुमितेर्निपिधकोटिस्थितैरभ्युपगमेन व्यतिरेकन्यभिचारपिशाचदुःस्वारस्य सुरगुरुणाऽपि निवारयितुमशक्यत्वात्‌ 1 एतेन (पर्वतो वहिव्याप्या- 
लोकवानि"ति परामर्शस्य "पर्वतो वहिमानित्यनुमितिजनकत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ तमृतेऽपि “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'तिपरामशत्तादृगानुमित्युदयस्य 
नैयायिकैस्स्वीकारेण तदोपतादवस्थ्यात्‌ । अत एव तम्प्रति "पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इति परामर्शस्य “पर्वतो वहिव्याप्यालोकवानि'ति परामर्स्य 
च कारणत्वमित्यपि पराकृतम्‌ गौरबाचच। अनेन “पर्वतो वहिमानि'त्यनुमिति प्रति “पर्वतो वहिव्याप्यधूमालोकोभयवानि'ति परामर्शस्य कारणत्वमित्यपि 
निराकृतम्‌ । न हि पर्वतपक्षकवहिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्नाव्यवहितप्राकक्षणावच्छेदेन तादृशः परामर्शः सम्भवति । तस्मात्‌ “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवा- 
नि^ति परामर्ात्‌ “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानि'त्येवरूपाऽनुमितिस्स्वीकार्या "पर्वतो वहिव्याप्यालोकवानि' ति परामर्शाचच “वहिव्याप्यालोकवान्‌ 
पर्वतो वहिमानि"त्याकाराऽनुमितिरभ्युपेया । 


अत्र निपेधकोरिवादिनो नैयायिका वदन्ति - वैदोपिकाणा व्यावर्णितस्वरूपः लिन्नोपरितलेद्गिकभानाभ्युपगम नि्युक्तिकत्वेन = वलवततर्कविरदेण 
न श्रद्धेय =प्रमाणोपोद्रलिताभ्युपगमविषयीकरणीयः । न च प्रदर्ितरीत्या शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपक-वहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य 
धूमपरामरशोकार्यतावच्छेदकत्वासम्भवेन वदहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वावच्छिन्नोदेदयताक-उहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य धूमपरामरशेजन्यतावच्छेदकल्वात्‌ 
धूमावगादिपरामरशनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकत्वात्‌ उपलक्षणात्‌ वहिव्याप्यालोकवत्पर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यताकवहित्वावच्छिन्नविधेयताकानु- 
मितित्वस्यालोकपरामरौनिरूपितकार्यतावच्छेदकत्वात्‌ तस्सिद्धि = लिद्गोपदितलैद्गिकभानप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌, शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्यमात्रावगादिन्याम- 


र वल्लभा 


अनुमाननामक अतिरिक्त प्रमाण का स्वीकार करनेवाले नैयायिक ओर वैदोपिक के वीच यह विवाद दे कि->अनुमिति मे लिन्नी=साध्य 
का भान लिङ्गोपित होता दै या नदी? यहं वैदोपिक मनीपियो का यह्‌ मन्तव्य हे कि परामर्गजन्य अनुमिति मे लिगि का भान 
भी अव्य होता है । जसे पर्वत मे धूम देख कर व्याप्ति का स्मरण करनेवाले पुरुष को "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत * इत्याकारक पराम 
के अनन्तर "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति होती दहै, न कि पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति । इसके 
प्रतिवाद मे नैयायिक मनीषियो का यदह कथन है कि->वैदोषिको का लिन्नोपदितलेद्गिकभान (यानी हेतुसहित साध्य का अनुमिति मे 
भान) का स्वीकार युक्तिरिक्त होने से श्रद्धेय नदी है। विना प्रमाण के किसी वात का अङ्गीकार करना मूर्खता का प्रथम लक्षण 
दे । 


> कार्यकारणभाव से लिद्नोपहितकैद्धिकभानसिद्धि का प्रयास 4 


वैरोपिकः न च इति ।->अजी जनाव! आपने यह क्या वोला कि - “लिद्गोपदितरै्निकभान मे कोई प्रमाण नही है? कार्यकारणभाव 
के वल से दी उसकी सिद्धि की जा सकती दै! देखिये, “पर्वती वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति के प्रति “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" 
इत्याकारक पराम को कारण माना जा नही सकता, क्योकि उसके विरहकाल मे भी “पर्वतो वदहिव्याप्यालोकवान्‌" इत्याकारकं पराम 
से भी “पवतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का नैयायिक विदानो ने स्वीकार किया दे । इस तरह “पर्वतो वहिन्याप्यालोकवान्‌” इत्याकारकं 
पराम को भी (र्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का कारण माना जा नदी सकता, क्योकि ताद्रा पराम के विना भी “र्वतो 
वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक पराम ॑से "पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारकं अनुमिति का नैयायिक स्वीकार करते है। अत मानना दी 
होगा कि धूमपरामं यानी "पर्व॑तो वहिन्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक ज्ञान का कार्यतावच्छेदक धर्वतत्वावच्छिन्न उदेश्यता की निरूपक 
वहित्वावच्छिन्न=वहित्वधर्म॑से नियन्नित विधेयता का निरूपक अनुमितित्व नदी है, जो “पर्वतो वदिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति मे रहता 





५६ वादमालाया लिद्गोपहितलैद्िकभानवाढः-र ¢> लिद्नोपदहितमते गौरम्‌ 4 











सामानाधिकरण्यमाज्ावगाहिपरामदस्यि शुदधपर्वतत्वावच्छिन्नविगेष्यतानिरूपितविङोपणताससगवच्छिन्नपरकारतान्य-शुदधपर्वतत्वा- 
वच्छिन्नपिरोप्यतानिरूपित्भूमप्रकारताङारि्वेन देतुताया परवतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वलक्षणगुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नत्वस्यले वहिव्या- 
क मसर क्कन्तक्स्तस्स्द्म्कीनन नय ससक 


# टेमटता ॐ 


नुमितौ = पर्वतो वहिमानिःत्यनुमिति प्रति, सामानाधिकरण्यमात्रावगादिपरामशस्य = पर्वेतत्वसामानाधिकरण्येनेवोदेश्यताकस्य धूमपरामरशस्य, 
परवत- निष्ठविरोप्यतानिरूपितधूमनिष्टप्कारतागालित्वेन दतुत्वोपगमे “नीलपर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'ति परामरशस्यापि ता प्रति कारणत्वमापयेत, 
शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितधूमनिष्प्कारताशालित्वेन कारणत्वाद्गीकरे पर्वतो पहिव्याप्यधूमवान्‌ न वा १ इति परामर्स्यापि तद्धतत्वपरसदगः, 
विरोधिप्रकारताशूल्यङुद्धपरवतत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितधूमनिष्ट- प्रकारतानिरूपकत्वेन जनकत्वकक्षीकारे तु हृदोऽनलाभाववान्‌ पर्वत वहिव्याप्यधूम- 
वान्‌" इति ज्ञानदशायामपि ताद्रानुमिति" न स्यात्‌, तस्य विरोधिप्रकारताशालित्वात्‌। परवतनिष्ठविरप्यतानिरूपितपिदोपणताससर्गविच्छिन्नविरोध्प्रकारता- 

शुन्यशुद्धपर्वतत्वादच्छिन्नविदोप्यतानिरूपितधूमनिष्पकारताकत्वेन तत्कारणत्वाभ्युपगमे तु (नीलपर्वतोऽनलाभाववान्‌ पर्वतस्राय वदिव्याप्यधूमवानि'तिधी- 
सत्त्वेऽपि तादृशानुमितिर्न जायेत । शु्धपर्वतत्वावच्छिन्नविरष्यतानिरूपितविदोषणताससर्गवच्छिन्नविेधिप्रकारतागन्यशुद्रपवंतत्वावच्छिन्नविङोष्यतानिरूपि- 
तथूसप्रकासताशाकित्वेन = पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नात्मकरुद्धपरवंतत्वनियन्तितविोप्यतानिरूपितविदोपणतावच्छेदकसम्बन्धलक्षणसाध्यतावच्छेदकस- 
स्गविच्छिन्नतदभाव-तदभावव्याप्यान्यतरनिष्ए्रकारत्वाऽनिरूपक्त्वे सति पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितवहित्रयाप्यत्रावच्छिन्नधूमनिष्ट- 
परकारतानिरूपकत्येन देतुताया स्वीक्रियमाणाया सत्या समवायेन धूमाभाववान्‌ पर्वत सयोगेन वहिव्याप्यधूमवानि'ति विज्ञानावस्याया 
तादृशानुमित्युपपादनेऽपि व्यातिज्ञानशन्यस्य पुसदच "पर्वतो धूमवानिति ज्ञाना्तादृशानुमित्यनुदयनिवदिऽपि (पर्वतो वहधिव्याप्यधूमवानिः- तिपरामर्गात्‌ 
(वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदिमानित्यनुमित्युदयो न सम्भवेत्‌, तस्याः पर्वतत्वातिरिक्तथमविच्छिन्नविङप्यतावगादित्वात्‌ । न॒ च मास्तु 
कार्यतावच्छेदककोटौ शुद्धपदनिवेश इति वाच्यम्‌ एव सति लिद्गोपदितरैद्निकभानपक्षे नीलपर्वतो वदिमानि^त्यनुमितेरपि “र्वतो वहिव्याप्यधुमवानि'- 
तिपरामरशकार्यतावच्छेदकाऽऽलिद्वित्तत्वापत्ते' 1 न च निरुक्तपरामर्शीकार्यतावच्छेककोरो यौगामिमते पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिननत्वलक्षणङ्ुद्पर्वतत्वा- 
वच्छिन्नत्वस्यले वहिव्याप्यधूमवत्प्व॑तत्वा्यतिरिक्तथर्मानवच्छिन्नत्वनिवेहे विवक्षिते सति न पर्व॑तो वहिव्याप्यपूमवानि'तिपरामर्शानन्तर 
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है । किन्तु वहिव्याप्यधूमवत्र्वतत्वावच्छिन्न उदधयता की निरूपक वदहित्वावच्छित्र विधेयता का निरूपक अनुमितित्व दै, जो केवल “वहिव्याप्यपूमवान्‌ 
पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारक अनुमिति मे रहता दै । मतलव कि वहिव्याप्यधूमवाले पर्व॑त को उदय वना कर वहि का विधान किया जाता 
दैन कि पर्वतमात्र को उदस्य वना कर । इर तरद्‌ कार्यकारणमाव के वल से ही लिन्नोपदितलेग्गिकभान की सिद्धि हेती दै। 


® 0 लिडोपरितचैद्धिकमानपक्ष गौरवग्रस्त 09 


नैयायिक शद्ध इति । -> नदी, उस्ताद! उस तरद लिन्नोपदितरँङ्गिकभान की सिद्धि नदी की जा सकती। इसका कारण 
यह दे कि “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारकं शुद्धपर्वतत्सामानाधिकरण्य मात्र अवगाही अनुमिति के प्रति सामानाधिकरण्यमात्रावगाही पराम 
कारण होता है जो “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक होता हे। “नीलपर्वतो वदहिमान्‌" इत्यादि अनुमिति का व्यवच्छेद कएने के 
छि कार्यतावच्छेदकधर्मकुक्षि मे पर्वतत्वसामानाधिकरण्य का निवे्ञ न कर के शद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्य का निवेद किया ह । शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरष्य 
मात्र कह्ने का मतलव यह दे कि यत्किञ्चित्‌ पर्वत को उदर्य वना कर वहि की अनुमिति करना विवक्षित दे, न कि सभी पर्व॑त 
को देद्य वना कर या नीलपर्वत आदि विरोप को उदेश्य वना कर। एताद्रा अनुमिति के प्रति पर्वतविरोप्यकधूमप्रकारकत्वेन रूपेण 
सामानाधिकरण्यमात्रावगादही परामर्दा को कारण मानने पर॒ तो “नीलपर्वतो वदिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक परासर भी उपर्युक्त अनुमिति 
का कारण हो जायेगा, जो किसीको भी अभिमत नदी है। अत सामानाधिकरण्यमात्रावगाही परामर्शं को शुदपर्वतत्वावच्छिन्नविष्य- 
तरा निरूपितधूमप्रकारताकत्वेन तादा अनुमिति के प्रति कारण मानना होगा। मगर तव “पवतो वहिव्याप्यधूमवान्‌ न॒वा १ इत्वाकारक 
मायात्मक परामर् होने पर भी विवक्षित अनुमिति का उदय होने लगेगा, क्योकि वह्‌ शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नविदोपयतानिरूपितधूमनिषप्रकारताराली 
1 अत तादा अनुमिति के प्रति मामानाधिकरप्यमात्रावगाही पराम को शुद्धपर्वतत्वावच्छिनविरोप्यतानिरूपितविरोपणताससर्गावच्छिन्नविरोधिप्रकारता 
गत्य -शुदधपरतत्वादच्छिन्नविकञेप्यतानिरूपितधूमप्रकारताकत्वेन कारण मानना टहोगा। "पर्वतो वदहिव्याप्यधूमवान्‌ न॒वा १ इत्याकारकं सशयात्मक 
सामानाधिकरण्यमात्रावगादी पराम शुदधप्वतत्वावच्छिन्नविरष्यतानिरूपितभूमप्रकारतावगादी होने पर भी शुदधपरवतत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितविरोषणता- 
सगावच्छिन्न रसौ विरोधी प्रकारता से शन्य नही होने से प्रदर्शित कारणतावच्छेदकधरमवाला नदी है! अतएव तदुत्तर क्षण मे 
शुद्धपतत्वसामानाधिकरण्यमात्रावगादही अनुमिति के उदय की आपत्ति नदी दी जा सकती, अन्यवहितपूर्क्षणावच्छेदेन कारणतावच्छेदकधमविच्छिन्न 
यावत्‌ की उपस्थिति न ॒दोने पर का्॑तावच्छेदकावच्छिन्न के उद्य का आपादन नही किया जा सकता। पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌' 
इत्याकारके पराम ही उपर्युक्त कारणतावच्छेदक धर्म से आक्रान्त दै। मगर उसके अव्यवहित उत्तर क्षण मे “नीलपर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारकं 
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प्यधूमवत्पर्वतत्वायतिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वनिवेशे गौरवात्‌, पक्षेऽलोकिकरेत्वायभावनिश्चयाद्‌ द्वितीयक्षणोत्पन्नाद्धत्वायशे ौकिकपरा- 
मर्शाद्‌ द्वितीयक्षणेऽनुमित्यनापत्ते्च । 


# टेमलता $ 


वहिव्याप्यधूसवत्पर्वतो वह्िमानित्यनुमित्यनुदयापत्तिरिति वक्तव्यम्‌ गोरवात्‌ = कार्यतावच्छेदकधर्मशरीरगौरवात्‌। इत्यश्च तन्निवेशे गौखप्रसद्धः 
तदनिवेशे च लिद्नोपहितरैद्िकभानाऽसिद्धिरित्युभयतः पादारलुन्यायापातः। 

इदन्त्वत्रावधेयम्‌-शुद्पर्वतत्वावच्छिन्नविरेष्यतासमानाधिकरणोदेरयतानिरूपितसयोगसम्बन्धादच्छिन्न -वहित्वावच्छिननविधेयताकानुमितित्वलक्षणे 
निरुक्तपरामरकार्यतावच्छेदकधरमे नेयायिकाभिमत यत्‌ पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वलक्षण शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नत्व तत्रैव लिद्गोपदितकैङिकभानवादिभिः 
वहिन्याप्यधूमवत्पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्व निवेशनीय, कारणतावच्छेदकधर्मदारीरे तु नैयायिकाभी्ट पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वात्मकमेव 
शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नत्व लिद्गोपहितैद्धिकभानवादिभिरुपादेयम्‌। 


लिद्भानुपहितलैद्िकभानवादी लिद्धोपदितलेद्भिकभानपसे दोषान्तरमावेदयति- पक्षे=पक्षपदप्रतिपायेऽनुमित्साविरदविरिष्टसिद्धिशन्यत्वलक्षणपक्षता- 
क्रान्ते पर्वतादौ, अलीकिकरेत्वायभावनिश्चयात्‌ = ज्ञानलक्षणायलौकिकसन्निकर्पजन्य धूमायभावनिन्रय अपेक्ष्य, द्वितीये समये उत्पन्नात्‌ = 
दवितीयक्षणोत्पननात्‌ रेत्वा्यरो = धूमायशे लौकिकपरामरशात्‌ = पड्विधान्यतमलौकिकसन्निकर्पनन्यात्‌ “र्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"त्यायाकारकात्‌ 
परामर्शात्‌ द्वितीयक्षणे पक्षेऽलौकिकरेत्वायभाविनिश्रयोत्पादापेक्षया तृतीयक्षणे अनुमित्यनापतते = "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानित्यायाकारकानुमित्युज 
दयाऽसम्भवाच। अयमत्र नैयायिकाभिसन्धिः -> शशाद्धो न पीतः" इति ज्ञाने सत्यपि पित्तादिदोपमहिम्रा “पीतः शद" इति ज्ञानस्य “घटोऽनील' 
इति भ्रमात्मके ज्ञाने सत्यपि लौकिकसन्निकर्यवलेन “घटो नील" इति ज्ञानस्य चानुभविकत्वात्‌ दोपविदोपाऽजन्य-लौकिकसन्निकर्षाऽजन्यतद्वत्ताज्ञान 
प्रति तदभाव-तदभावव्याप्यवत्तानिञ्यत्वेन प्रतिबन्धकता यौगवैशेपिकोभयमतसिद्धा। ततश्च पर्वतो वहिन्याप्यधूमाभाववानि?ति प्रमात्मकस्याऽलौकिक- 
सन्निकर्षजन्यस्य निश्रयस्याऽव्यवहितोत्तरक्षणावच्छेदेन “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'ति लौकिकसन्निकर्षजन्य ज्ञान भवितुमर्हति! परन्तु तदनन्तरक्षणाव- 
च्छेदेन सर्वसम्मता वहिविधेयकानुमितिः लिद्नोपदितलैद्गिकभानवादिमते नैव सम्भवति, तत्सम्मतायाः "वदहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो धूमवानि"त्यनुमितेः 
धूमावगाहित्वात्‌, कार्योत्पादाऽव्यवहितपूरवक्षणावच्छेदेन प्रतिबन्धकसत्वे कार्योदयाऽसम्भवात्‌, प्रतिबन्धकाभावस्य सामग्रप्रविष्टत्वात्‌। लिद्गानुपहितरैङ्गिक- 
भानाङ्गीकारे तु न तदसम्भवः (पर्वतो वहिमानित्यनुमिते्धूसानवगादित्वेन तदव्यवहितपूर्वक्षणवर्तिनोऽलौकिकयूमाभावज्ञानस्य ग्राह्याभावानवगाहित्वात्‌। 
हेत्वादीत्यत्र आदिपदेन पक्षतावच्छेदकादेः परिग्रहः \ एतेन (पर्वतो न नीलः इति पक्षेऽलौकिकपक्षतावच्छेदकाभावनिश्चयमपेक््य द्वितीयक्षणे जातात्‌ 
(नीलपर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"ति लैकिकपरामर्शाद्‌ द्वितीयक्षणेऽनुमित्यनापत्तिलिंद्गोपहितैसनिकभानपक्षे अवेदिता दृष्टव्या। पक्षपद्वात्र मूले 
हेत्वादेरूपलक्षकम्‌। तदपेक्षया च हेत्वादीत्यत्रादिपदेन व्याप्यत्वप्रमृतिपरिग्रहः! एतेन हेतावलकिकल्याप्यत्वाभावनिच्रयमपेकष्य द्वितीये क्षणे जातात्‌ 
(पर्वतो वहिव्याप्यधूसवानि'ति लौकिकपरामर्शाद्‌ दितीयक्षणेऽनुमित्यनुदयप्रसद्गोऽपि लिद्गोपदितलैद्गिकभानमते प्रदर्बितः। 


क़ वल्लभा 


अनुमिति का आपादन नही किया जा सकता, क्योकि वह शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्यमात्रावगाही नही है। यहं तक जो कहा गया 
वह्‌ तो लिन्नापटितलै्िकभानवादी वैरोपिक को भी मान्य हे ओर हम नैयायिको को भी, मगर इस तरह कार्यकारणभाव का स्वीकार 
करने पर हम नैयायिक के मतानुसार कार्यतावच्छेदक धर्म॑मे लाघव होता हे जव कि लिद्गोपदितलैद्गिकभानवादी वैदोपिक के मतानुसार 
कार्यतावच्छेदक धर्म के दारीर मे गोर होता दै, क्योकि शद्धपर्वतत्वावच्छिन्नत्व का अर्थं नैयायिकमतानुसार पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्व 
होगा ओर वेरोपिकमतानुसार वहि्याप्यधूमवत्पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्व दोगा। यदि लिन्नोपहितलैन्िकभानवादी कार्यतावच्छेदकधर्मधटकीमूत 
शुदधपर्वतत्वावच्छिन्नत्व का अर्थ केवल पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्व ही मान्य करे तव तो "पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक पराम 
के अनन्तर वहिमान्‌ पर्वत ' इत्याकारक दही अनुमिति दो सकेगी न कि "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" . इत्याकारक अनुमिति, 
क्योकि वह पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वात्मक शद्धपर्वतत्वावच्छिननत्व से विरिष्ट नही दै । अत उसके उदय के निर्वाहार्थं वहिन्याप्यधूमवत्प्वतत्वातिरिक्त- 
धर्मानवच्छिन्नत्वलक्षण शुद्धपरवतत्वावच्छिन्नत्व का अगीकार करना होगा मगर तव कार्यतावच्छेदक धर्मं मे गौरव होता है। अत टिद्गोपितरैङ्गिकभान 
निर्युक्तिक दे। 


# लिद्भोपदितटैद्धिकभानमत मे दोपान्तर 4 


नैयायिक *~ पक्षेऽलौ०। इसके अतिरिक्त दोष वैशेषिकमत मे यह प्रसक्त होता दै कि जव पर्वतादि पक्ष मे अलीकिक सन्निकर्षं 
से धूमादि हेतु आदि के अभाव का निश्चय होता दै ओर उसके अव्यवहित उत्तर क्षण मे "पवतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्यादिभाकारक 
लोकिकसन्निकर्षजन्य परामडां होता है तव एताद्ा परामर्श के द्वितीय क्षण मे यानी अलौकिकधूमाभावादिनिश्चय कै तृतीय क्षण मे 


५८८ वादमालाया लिद्नोपदितलद्िकभानवाद,-२ @ अनुव्यवसायमद्धम्ना लिद्रोपधानसाधनप्रयास' * 


एतेन (वहिव्याप्यपूमवतपरवतो वहिव्याप्यधूमवान्‌, र्वतो वहिव्याप्यभूमवान्‌! इति परामर्नयोरकमरूपणानुमितिदतुतवात्‌ 
तत्सिद्धिरित्यपास्तम्‌ पर्वते देत्वभावनिन्रयदङ्राया लिद्गोपहितरैद्िकानुमित्यनुपपत्तेः । 
# रेमलता $ 


यत्तु->व्यवसायस्य स्वाऽव्यवदितपू्क्षणवृत्तिलेनानुययभाये व्यवसाययिपयभाननियमपत्‌ परामर्दम्य म्बा यवदितेपूवक्षणवृत्तितवनानुमिती 
परामरगोविपयलिद्गावगादित्वसिष्िः क्टूप्तसामग्रीयलादिति<- तन्न एय सति उपमित्यदेरपि “गोसटशो गवयो गर्यपद प्रच्य" उत्यायाकाकत्तप्रसदरात्‌। 

प्तेनेति। अस्य्रेऽपास्तमित्येनान्वय"। "वहिन्याप्यधूमपयवतो वहिव्याप्यूयानि"नि पररामदानिन्तरक्षणायच्छेदेन वदिय्याप्यधूमरत्पतो 
वह्िमानि"त्यानुभितेरूभयमततसिद्धवेन वदिव्याप्यधूमयत्पवंतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नगङिप्यतासमानापिकग्णोदञ्यतानिम्पित्तवदित्वप्रच्छिन्न- 
सयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताऊानुमितित्ावच्छिन्ने वद्िव्याप्यधुमयत्परतत्वातिगिस्तधर्मानयच्छिन्नपिदोप्यतानिरूपितागिदिपणताममगापिच्छिन्नपिसेधि- 
परकारताून्य-दहिव्याप्यधूसदतपर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नरिरोप्यतानिरूपितधूमनिष्टवदिय्याप्यत्वायच्छिन्नप्रकारताफत्यन कारणत्वस्यायदय बक्त्या 
निरुक्तकारणतावन्छेदकथर्मस्य “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'ति परामर्गोऽपि स्यनोभयो" परामर्दयो प्रददितिन ण्कर्पेण अनृमिनिदतुनान्‌ = 
वहिव्याप्यधूमवद्पर्वतत्वातिरिक्तथर्मानवच्छिन्नव्िप्यतासमानाधिरग्णोदेश्यताक-वद्वितवायष्छिन्निधयतारानुमितित्वाय च्छिन्न ऊायतानिम्पितकारणता - 
त्वात्‌ लाधवेन तत्सिद्धि = धवदिव्याप्यधूमयान्‌ परत इति परामर्शात्‌ दिव्याप्यधूम्वान्‌ पर्वतो उदिमानि"त्यारारिकाया अनुमितिः 
लिद्गोपदिततेद्रिकभानवादिमते प्रसिद्धि" कार्यकारणभावयलादेव ! एतेन काय॑तागच्छेदकगौर्वमपि प्रत्युक्तम्‌ उभयमते तुल्यत्वात्‌, तदनुपगमे तु 
विपरीतमेव द्विविधकायंकारणमभावस्वीकारगीरव लिद्भानुपदितदैद्धिकभानवादिपते इति लापवेन लिदद्रोपदितरैद्भिभानसिदधिरिति श्रजञेपिकानुयायितात्पयम्‌। 

लिद्नानुपदितरंद्रिकमानवाी प्रकृतेऽतिटिषटमेव निरासदतुमाविप्करोति पवते हवभापरिद्चयदगाया = अरीिकिमन्निकपंनन्यधुमाभावनिःचयमनत्ते 
वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतविरोप्यक-वद्िव्याप्यधूमप्रकार्कपगमर्श्टिनाऽपि तदनन्तर िम्नोपहिनहतिकानुमिचनुपपने = चदिव्याप्यपूमपत्पर्पतौ वद्धिमान्‌! 


र वल्लभा 4 


वहि की अनुमिति का दोना मर्व॑णान्य ह, जो लिद्नोपटितलननिकभानयादी के मनानुमार अनुपपन्न वन नप्ेगा। इसका कर्ण यह 
हे कि दोपविदोपाऽजन्य एव॒ लीकिकसन्निकर्पाऽजन्य तढ्रत्ताज्ञान क प्रति तदभावे-तटभावव्याप्यवत्तात्ान प्रनितरन्क रेता £ - इम गिद्धान्न 
का स्वीकार केवल हम नैयायिको ने नदी अपितु वैदीपिको ने भी क्या द वैहोपिक के मतानुमार “परवतो वदिव्याप्यपूमगान्‌" इत्यक ^^ 
पराम के अनन्तर दोनेवारी अनुमिति “्वहिव्याप्यधूमवान्‌ परवतो वहिमान्‌" इत्याारक होगी जो लोकिक्मन्निकर्याऽजन्य एवे दोपेण ` 
दते हुए धूमाऽवगाही ह, जिसका प्रतिवन्धकीभुत “पवतो धृमामाववान्‌" उत्वाकारक अलीकिक्मनिनर्पजन्य निश्चय उमके गन ८ 
क्षण मे रहता हे! प्रतिवन्धकाभाव भी सामग्रप्रविष्ट हाने से कायव्यवरिनपूर्वभ्षणावच्येन उदकी उपन्यिति आग्डाड म्लः जतः 1 
“पर्वतो वहिमान्‌/ इत्याकारक अनुमिति का, जो नयायिकमम्मत ₹, उदय तव हो मक्ता र, -स्ोकि वर धृत, ~ £ {न 
पहिअवगादी दे, जिसके अभाव का निग्रय दुआ नरह ह! उपर्युक्त परिम्यिति मे वहि की अनुमिति का अनुप्पत लेना भी ति 77 लत पा 
मे वाधक दै। 
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ह्षि[] लापव से लिदोपदितरैदिकभानसिद्धि का प्रयाम [न्ब 


वशेपिक :- एतेन वदि०। लिन्नोपहितरेभिकमान की पिष्टि इ तरह भी की जा सकती ६ कि वितयाप्यपूमवत्यवेतो वहिव्मःरभूमवान्‌' 
इत्याकारक परामर्श से होनेवाली अनुमिति “वहिन्याप्यधूमवत्प्वतो वहिमान्‌' इत्याकारक ही होगी, क्योकि यहाँ प्तावच्छेदक पतत्र नही 
द किन्तु बहिल्यप्यपूमवतपरवतत ह 1 यह निभ्रयात्मक परामर्श उक्त अनुमिति के परति वहिल्याप्यपुमवपरवतत्वातिरिक्तपर्मपच्टिन्तविरोप्यतानिरूपितधूमप्रकार- 

तावगाहित्वेन सूपेण दी कारण दो सकता हे जो पर्वतो वहिव्यप्वधृमवान्‌' इत्याकारक पराम मे भी अदाधित दे। अत॒ उम परम 
त होनेवाली अनुमिति भी "हिव्याप्यधूमवान्‌ परवतो वदहिमान्‌' इत्याकारक हौ मकती £, क्योकि पूवोक्त पराम का कार्यतावच्छेदक 
नवच्िननविरप्यतासमानापिकरणोदिदताकवषिषि नही है किन्तु बहिव्याप्यथूगवत्पवतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नवि- 
दीप्यता समानाधिकरणोददयताक-वहिषिपेयकानुमितित् द! उपुक्त द्विविध परामर्गोः को एकरूपेण एकथमिच्छिनन अनुमिति के प्रतिं कारण 


मानने मेदो कार्यकारणभावो का स्वीकार कएने का गोरख भी प्रसक्त होता नही हे। इस तरह लाववमहकार से भी लिन्रोपदित 
टैङ्गिकभान की सिद्धि दो सकती दे। 


 रत्वभावनिङ्चयकाल मे लिद्गोपहित अनुमिति नामुमकिन 4 
नैयायिक “~ पर्वते०। उस्ताद ! अव पछताये होत क्या जव चिरिया चग गईं खेत! हमने अभी वता दिया कि पर्वत मे अलयकिकमन्निकरपजन्य 
दवभावनिद्चय=भूाभावविपयक निश्चय के द्वितीय क्षण मे लौकिकसनिनिकपनन्य धूमपरामक्षं होने पर भी उसके अन्यवहितोत्तर क्षण मे 
वदि्यप्यभूमवान्‌ पर्वतो विमान्‌" इत्याकारक लि्नोपदित ठेभिकानुमिति उत्यन न हो सकेगी ठीक धसे ही वहिव्याप्यपूमवत्प्वत मे 
अलोकिकसनिनिकर्पजन्य _धूमाभावादिविषयक निश्चय के द्वितीय क्षण मे लोकिकमन्निकप॑जन्य धमादिपरामदां के होने पर भी परामर्गोत्तर 


# तिद्नोपधानसाधनप्रयासनिरासः # ५० 


तत्र शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नविरोप्यताकानुमित्यभ्युपगमेऽपि तादशानुमितौ तादृशपरामरस्य देतुताया व्यभिचारः, वहिव्याप्यधूमव- 
त्पर्वतत्वावच्छिन्नविरोष्यताकपरामर्शास्य वहिव्याप्यधूमविषयतामनन्तर्भाव्य स्वाव्यवहितोत्तरपर्वतविरोप्यक-वहिषिधेयकानुमितित्वा- 


$ टेमलता ॐ 


इत्यनुमित्युदयाऽसम्भवात्‌, तस्या छोकिकसन्निकर्पाऽजन्य-दोपविरोपाजन्य-वहिव्याप्यधूमप्रकारक -पर्वतविरोप्यकज्ञानत्वलक्षणप्रतिवध्यतावच्छेदकाक्रान्ततया 
ता प्रति प्रतिवन्धकस्य बहिव्याप्यधूमाभावप्रकारक-पर्वतविरेष्यकनिश्चयात्मकस्यालौकिकसन्निकर्पजन्यस्य धूमाभावनिभ्रेयस्य तदव्यवदहितपू््षणावच्छेदेन 
सत्त्वात्‌। न हि सामग्रीविरहे कार्यार्जिनमर्हति। 

ननु पर्वतेऽलौकिकस्य धूमाभावनिश्रयस्य सत्वे धूमपरामरशोत्तर नास्माभिः “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌' इत्यनुमितिरूपेयते किन्तु 
(पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारिकैवानुमितिः स्वीक्रियते, तस्याः प्रतिवध्यतावच्छेदकानालि्गित्तत्वादिति लिद्गोपदितरैद्गिकभानवायाद्धाया लिद्गानुपदितैत्नि- 
कभानवायाह्‌ तत्र॒ = परवतेऽलोकिकधूमाभावनिश्रयस्थले लोकिकसन्निकर्पजन्यधूमपरामर्शानन्तर शगद्धपव॑तत्वावच्छिन्नविरोप्यताकानुमित्यभ्युपगमे = 
पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरोप्यतासमानाधिकरणोदेदयतानिरूपितवहिषिधेयताकानुमितिस्वीकारे अपि तादृशानुमितौ = वद्चिव्याप्यधूसवत्पर्वतत्वाव- 
च्छिन्नविरोप्यतासमानाधिकरणोदेश्यतानिरूपितवहिविधेयताकानुमिति प्रति, तादृदापरामरशस्य = वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतविरेष्यक- 
वहिव्याप्यधूमप्रकारकपरामरस्य देतुताया व्यभिचार = अन्वयादिव्यभिचारः। तथाहि वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतविरेप्यकानुमितिकारणस्य वहिव्याप्यधूमवत्प्व 
तविरोप्यकवह्िन्याप्यधूमप्रकारकस्य निश्रयात्मकपरामर्ास्य सत्त्वेऽपि तदानी तत्र वहिव्याप्यधूमवत्प्वतविरेप्यकानुमितेरनुदयेनान्वयव्यभिचारः या च 
तदानी तन्न शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नवि- रोप्यताकानुमितिर्जायते ता प्रति नोक्तपरामरशस्य कारणत्व ॒लिद्नोपरितैड्गिकभानवादिभिस्स्वीक्रियते इति 
व्यतिरेकव्यभिचार इति लिद्नानुपदितलैद्निभानवा- दिनोऽभिप्रायः। 

नन्वस्माभिः धूमपरामर्शकार्यतावच्छेद्ककोटौ न वहिव्याप्यधूमविपयत्व निविर्यते किन्तु तत्स्थाने स्वाव्यवहितोत्तरत्वमेवोपादीयते। ततश्च 
पर्वतेऽलौकिकधूमाभावनिच्रयद्शाया धूमपरामशानन्तर “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्यनुमित्यनुत्पादेऽपि नान्बयव्यभिचारपड्लेदावकाराः, 
(वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि!ति परामर्शस्य ॒स्वाव्यवहितोक्तरपर्वतविशेप्यक-वहिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्न प्रत्येव देतुत्वाभ्युपगमात्‌, 
तादृशानुमितित्वस्य तु “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारिकाया तदव्यवरितोत्तरक्षणावच्छेदेन जायमानायामनुमितावपि सत्त्वादिति लिद्गोपदितरैद्िकभानवाया- 
शद्धाया लिद्गानुपहितरैङ्गिकभानवायाह वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वावच्छिन्नविरप्यताकपरामञ्स्य = वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वावच्छिन्नविरेप्यतानिरूपितव- 
हिव्याप्यत्वावच्छिन्नधूमनिषटपरकारताकस्य निरचयात्मकपरामर्ोस्य कार्यतावच्छेदककोटौ वहिव्याप्यूमविपयता = बहिव्याप्यत्वावच्छिन्नधूमनिष्परकार- 
ताख्ययिपयतानिरूपितपिपयिता अनन्तभाव्य = अनुपादाय, स्वाव्यवदहितोत्तरपर्वंतविरोप्यक-वहिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्न = स्वाव्यवरितोत्तरत्वविगिष्ट- 
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क्षण मे "वहिन्याप्यधूमवत्प्वतो वहिमान्‌” इत्याकारक लिद्नोपदित वहिविधेयक अनुमिति न हो सकेगी, क्योकि उस कारयोत्पत्तिअधिकरणविधया 
अभिमत क्षण के अव्यवहित पूर्वण मे प्रस्तुत अनुमिति का प्रतिबन्धक धूमाभावादिनिश्रय विद्यमान होता दै । प्रतिवन्धकाभावात्मककारण 
अव्यवहितपूर््षणावच्छेदेन नदी होने से तव (वहिव्याप्यूमवाम्‌ पर्वतो वहिमान्‌” इत्याकारक अनुमिति न हो सकेगी । अत॒ (वहिव्याप्यधूमवत्परवतो 
वहिव्याप्यधूमवान्‌" ओर “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इन दो परामर्वों को एकरूपेण अनुमिति का कारण नदी माना जा सकता, जिसके 
वल पर लिद्नोपहित ठैन्निकभान की सिद्धि हो सके। 
ह्च िद्नोपधानमत मे व्यभिचार ब्रह 
तत्र०। यदि यों वेरोपिक की ओर से यह कदा जाय कि-¬> “पर्वत मे अलोकिकसन्निकर्षपजन्य धूमाभावनिर्चय के अनन्तर होनेवाठे 
धूमपरामदां से वों “पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारक शुद्धपवतत्वावच्छिन्नविङोप्यताकानुमिति का हम स्वीकार करते दै जिसका प्रतिवन्धक धूमाभावनिश्चय 
हो सक्ता नही दै, क्योकि वह ग्राह्याभावावगादी नदी है < तो भी (वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति के 
परति "वहिव्याप्यधूमवतपर्वतो वहिव्याप्यधुमवान्‌” इत्याकारक परामर्ञ की कारणता मे व्यभिचार होगा, क्योकि पर्वत मे धूमाभावनिश्वयद्ा 
मे धूमपरामर्ञं दोने पर भी “वहिल्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति होती नदी दै ~ वेरोषिको के उपर्युक्त कथन 
से कि ->““तव होनेवाली अनुमिति “पर्वतो वहिमान्‌ इत्याकारक दोती रै" < सा फलित होता दे। इस अन्वय व्यभिचार के 
सवव लिङ्गोपदित लैत्गिकभान का स्वीकार नदी किया जा सकता। 
क लिद्नानुपदित ठैद्धिकभान की सिद्धि - नैयायिक 
वह्ि०। यदि उक्त व्यभिचार दोप के निवारणार्थं वेदोपिक मनीषिओ की ओर से यह कहा जाय कि-> "वहिव्याप्यधूमवतपर्वतो 
वहिन्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक वहिन्याप्यधूमवत्पर्वतत्वावच्छिन्नविङोप्यताक पराम के कार्यतावच्छेदकधमदिह मे वदिव्याप्यपूमविषयता का अन्तर्भाव 
किये विना स्वान्यवहितोत्तर पर्वतविङ्यक-वहिविधेयक अनुमितित्र को दी उसका काय॑तावच्छेदक मानने पर अन्वयन्यभिचार की कोड सभावना 
10 नदी र्देमी, क्योकि पर्वत मे अलोकिकसन्निकर्पजन्य धूमाभावनिश्चय के अव्यवहित उत्तर क्षण मे देनेवाले धूमपरामर्ा के अनन्तर क्षण 
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वच्छिन्न प्रत्येव दतुत्रे तु शुद्पर्वतत्वावच्छिन्नविगेष्यताकपरामर्म्यापि स्वाव्यवदहितोत्तरताटरमानुमितिल्वायच्छिन्न प्रत्यव 
देतुत्वेनास्मत्यक्षप्रेदात्‌। 


अयान्यवदितोत्तरत्वमनिवेस्य वद्विवयाप्यभमवत्यर्दतत्वयर्याप्तविेप्यतावच्छेदकताक-वद्वित्वावच्छिन्नविधयताकानुमितित्वावच्छि- 
न्न प्रति वह्निव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकविगेप्यतावच्छेदकतामम्बन्धेन परामर्भस्य दतुत्वम्‌। नातः पर्वतत्वपर्याप्नविङे- 
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पर्वतत्वावच्छिन्नविेप्यतासमानाधिकरणोदेश्यतानिमूपित-मयोगमम्बन्धाव्रच्न्नि-वदितावच्छिन्नविधयताकानुमितिचावच्िन्न प्रत्यव दुत निद्रोपदित- 
ठेद्धिकमानवादिना म्बीक्रियमाणे तु निरुक्तव्यमिवारपगकरणेऽपि गुदधपरंततच्छिननविरोष्यताकपगमराग्य =पर्वतत्वातिगक्तिधमनिवच्छिन्नणिष्यतानि 
रूपित-वद्विव्याप्यत्तावच्छिन्नधूमनिष्पकारताकस्य निस्रयात्मकपगमर्थम्य अपि स्बाग्यवतिनोत्तरनाटमानुमिनिलव्रच्छिन्न = स्वाग्यवदितोत्तग्त्वविधिष्ट- 
पर्वतिशेप्यक-ददिविधयकानुमितित्वावच्छिन्न प्रत्यव टृतुनेन = काग्णत्वस्वीकाग्ण अपि धूपरपगमदारोकपगमरजन्यददनानुमितिवाग्णसम्भ्रन 
व्यभिवारपरिदागय न लिदढोपदितलैद्भिकभानस्यादरयकता। तयादि वदिग्याप्यालेकवान्‌ पर्वत." इति पगमरदास्निायमानाया “पवतो वदिमानि"त्यनुमिते" 

धूमपगमर्शजन्यतावच्छटकानाक्रान्तत्वान्न धूमपगमरशमृतेऽपुत्पाद वयतिरिकव्यभिवारः। एवमेव शदविव्याप्यपूमयान्‌ पर्त" इतिपगम्गालायमानायाः 

पर्वतो यहिमानि"त्यनुमितेगलोकपरामरशजन्यतावच्छेदकानालि्रित्वान्नालकपरमर्थमृतेऽणुदये -यत्निफव्यभिचाग तननिषट सारयतागच्छदकावच्छिन्ननि- 

रूपितकारणतावच्छेदकावच्छिन्नस्य तदय्यवदितपूर्दलणावन्द्देन स्वात्‌ एतेन शुदधपरवतप्दिप्यकपदप् ाग्कानुमितित्वावच्िन्न प्रति वदिन्याप्यभूमवतय्- 
सविगेप्यकवरह्वियाप्यपूपप्रकारकपगमरदास्य काग्णत्वे तद्धिग्दे “पर्वतो वदिव्याप्यभूमवानि'तिपगमर्ात्‌ "पर्वतो बलिमान्‌" उत्यनुमि्युत्यदिन व्यतिग्क्व्यभिचा 
इत्यपि प्रतुक्तम्‌ तादकानुमित्ती “वहिययाप्यधूमवत्वेतो वद्धिपयाप्यधूमवानि'तिपरामा यवरदितोत्तग्त्रविशिष्प्वतिगेप्यकवदिविवकानुमितित्वलक्षणका- 

यतावच्छेदकस्य विरदात्‌। उत्यय कार्यतादच्छेटककोरी स्वाव्यददितोत्तग्त्वनियिदोन व्यमभिचाग्वाग्णसम्भे निद्रोपदिनरैद्विकमानवाटिनः तर अम्मदध्परवे- 

शात्‌ =लिद्भानुपदितटीद्निकभानस्वीकागपातात्‌ न लिदरोपदितरद्धिकभानमिदिरिति भयायिकादरतम्‌। 

नैयायिक प्रति लिदधोपदितरैद्रिकभानवादी गद्तते-अयेति। वयेद्रित्यनेनास्यान्वय"! परामर्टानन्यतारच्छेदरयरमकोदी अय्यवदितानर्त = 

स्वाव्यवदितोत्तरस्रणत्व अनिवेश्य उदेऽ्यतावच्छेदकतासम्बन्येन वदिव्याप्युमवत्यवनत्वपर्यानविरोष्यनावच्छटक्नाक- बददिलादद्धिन्निधेपनाकानुनमिनि- 

त्वावच्छिन्न प्रति वदिव्याप्यधूम॒त्वाउच्छिन्लप्रकारतानिर्यकगिङेप्यतावच्छटक्नामम्बन्धेन प्रगमदनन्य दनुने स्वीक्रियते लि्रोपहितरैद्विकमानवादिभि" । 

वहिव्याप्यधूमव्पर्दतो वह्िव्याप्यधूमवानि'ति पगमर्गो वदिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकाग्तानिरूपकविरेष्यतावच्टेदसतासम्बन्येन वदिगयाप्यधुमवत्पर्वते 

वतते तनैव चोदरेश्यतावच्छेदकत्वमम्बन्थन वद्धिव्याप्ययूमवान्‌ पर्वतो वद्िमानि"त्या्रारकानुमिति्ायते तदनन्तर च शद्िव्याप्यधूमवत्परवते 

बद्धिमनुमिनोमी'त्यनुव्यवरसीयते। “वदधिव्याप्यभूम॒वान्‌ पर्वत" इति पगमर्यादपि शद्धिव्याप्यभूसवान्‌. पर्दतो बदविमानि"त्याकाग्किवानुमितिायते किन्तु 

तादवापरामर्कम्य वह्िव्याप्यधूमत््ावच्छिन्नप्रकाग्तानिरूपकविरोप्यतावन्टेदऊतामम्बन्येन पर्दतत् एव सत्वेन त्लन्यानुमितिरपि उदेव्यतावच्छेदक्ताम- 

म्बन्धन पर्वतत्व एतोत्ययते न तु वद्िव्याप्यथूमवत्र्वतत्वे, तत" किमित्यागद्धाया रिद्रोपदितरदविकभानवायाद्‌- न अत = प्रोस्तकार्यकारणमपम्बीकारतः, 
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मे हानबाटी “पवनो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति, जो तव ठम लिद्रोपदिनरैद्निकभानवादी को भी अभिमत ६, स्बात्यवटिनोत्तर-पर्वनविगरेष्यक- 
वहिविधेयकानुमितित्रखनण प्रगुतपरामदकिारयतावच्छेदकःर्म मे आक्रान्त ह। मामग्री क अनन्तर उत्नर क्षण मे ऊा्तवच्छेदकावच्डिन्नं की 
उत्ति होने प्र अन्वय व्यभिचार को अवकाग कर्ठौ¢ बूट को पौव कहा? मति को ओं कलँ १<- तब तो लिद्तुपदितरैनिक्तमानवादी 
की ओग मे भी यह कहा जा सकता ह कि-->रुदधपर्वतन्वावच्िन्तविदोष्यताक “परवनो वहिव्याप्यधूमवान्‌" उत्याकारक निरयात्मक परामर् 
भी स्वाव्यवदिनोत्तर-पर्वतविदोप्यक-वहिवियेयकञनुमितित्वावरच्छिन्न के प्रति ही कारण ह न कि वदिव्याप्यपूमवलवततावच्छिन्नविभेप्वताक- 
वदििधेयताकानुमितित्वावच्धिन्न के प्रति। इम परिन्यिति मे परतो वदिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक परामगं के अव्यवहित उत्तर भण मे 
पयते वहिमान्‌/ इत्याकारक अनुमिति का ही उदय दोगा न करि हिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वद्िमान्‌ इत्याकारक अनुमिति का। एमा 
हान पर तो तादगञनुमितिस्वरूप रंद्गिकमान रसिद्रानुपदिन दही होगा न करि लिद्रोपरिति। उम वात की मिद्धि ए स्वीकार न्याय्य 
हान पर तो वगोपिक मनीपिो का हम चिन्नानुपरिनलेद्निकभानवादी के मतत मे प्रेय हो जयेमा। ते गया द्ध का दृध, पानी 
का पानी। 

वैशेपिक :- अया० इति। नदी, जनाव! ेमा नदी हो मक्ना। इमका कारण यह ह कि टम लिरीप्िलननिकमानवादी भी 
कावनाक्च्छटकयमदारीर मे म्वाव्यददितत्तर्र का निवेडा न क्र के इम तरह कार्यकाग्णभाव का स्वीकार करते ह कि उ्टव्यतावच्येदकतामम्बन्य 
मे वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वपयग्िविगेष्यतावच्छेदकनाक-उहितवावच्छिन्नविधेयनाक अनमिनि के प्रति वहिव्वाप्यधूमत्वावच्टिन्नप्रकारतानिरूपकविेप्यताव- 
-=वकनानम्बन्य स पराम कारण होता ६। जव पराम “दिव्याप्वभूमवत्प्वतो वहिव्याप्यथुमवान्‌', इत्याकारकं टता दे तव उहिव्याप्यधूमवर्वत 








0 व्यभिचारवारणप्रयासः 0 ६१ 


प्यतावच्छेदकताकपरामर्शजन्यानुमितौ “पर्वते वहिमनुमिनोमी' तिवद्‌ (वहिव्याप्यधूवत्परवते वहिमनुमिनोमीत्यनुन्यवसायापत्तिः, 
तत्र वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वस्य विरेप्यतावच्छेदकत्वेऽ्युदेश्यतानवच्छेदकत्वात्‌। न वा "वहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्य- 
वोभि'ति परामर्ाद्‌ "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वह्िमान्‌ वहिव्याप्यभूमव्याप्यवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यभूमवानित्यनुमितेधूमपरामर्श 
विनाऽप्यत्पत्तौ व्यभिचारः; तादशानुमितेर्वहिव्याप्यधूमप्रकारतानिरूपितपर्वतविरोष्यताकत्वेऽपि वहिव्याप्यभूमवत्पर्वतत्वपर्याप्तविरोप्य- 


# रेमलता $ 


पर्वतत्वपर्याप्तविरेष्यतावच्छेदकताकपरामरजन्यानुमितौ वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत" इतिपरामर्शजन्याया “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो बहिमानि"त्यनुमित्यनन्तर 
(पर्वते वहिमनुमिनोमी' तिवत्‌ = (पव॑त वहिमच्वेनानुमिनोमी"त्यनुव्यवसायवत्‌, "वहिव्याप्यधूक्त्पवति वहिमनुमिनोमी' त्यनुव्यवसायापत्ति , ततर 
= (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत" इतिपरामर्जन्याया “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो बह्िमानि^त्यनुमितौ वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वस्य = सयोगसम्बन्येन 
वहिव्याप्यधूमविशिष्टपर्वतत्वस्य विरोष्यतावच्छेदकत्वे = निरुक्तानुमितिषिरेष्यतावच्छेदकत्वे अपि उदइयतानवच्छेदकत्वात्‌ = निरुक्तानुमित्युदेदयतानवच्छे- 
दकत्वात्‌, परामरौविदोष्यतावच्छेदकस्यैवानुमिः्युदेशयतादच्छेदकत्मनियमात्‌, “वहिन्याप्यधूसवान्‌ पर्वत" इति परामर्यिविोप्यतावच्छेद्कतायाः पर्वतत्व 
एव पर्याप्तत्वात्‌। एतेन धूमपरामरहामृतेऽपि दहनानुमितेरालोकपरामर्शाज्नायमानत्वेन व्यतिरेकव्यभिचार इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ तस्या वहित्वावच्छिन्नविधेयता- 
कत्वेऽपि वहिव्याप्यधूम॒वत्पर्वतत्वपर्याप्तविरेप्यतावच्छेदकताकत्वशुन्यत्वेन धूमपरामर्शकार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वादेव । 


वहिव्याप्यधूमवत्परवतत्वपर्याप्तविदोष्यतावच्छेदकताकत्वस्य कार्यतावच्छेदकधर्मघरकविधयोपादानस्य प्रयोजन लिन्नोपहितरैङ्गिकभानवायाह- न 
वेति। अस्य चाप्र व्यभिचार इत्यनेनान्वयः । “वहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्यर्वोश्च' इति परामर्शात्‌ “वहिव्पाप्पालोकवान्‌ पर्वतो 
वहिमान्‌ वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"त्यनुमिते “र्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"त्याकारक धूमपरामर्श विनाप्यु्पत्तो व्यभिचार = 
व्यतिरेकल्यभिचारः। तादृशानुमिते वदिव्याप्यधूमप्रकारतानिरूपितपर्वतपिरेप्यताकत्वेऽपि =पर्वतनिष्टविदोप्यताया बहिव्याप्यधूमनिष्प्रकारतानिरूपितत्वे- 
ऽपि, पहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वपर्यप्तविरोप्यतावच्छेदकताकत्वाभावात्‌ = पर्वतनिष्टविरेप्यतावच्छेदकतायाः पर्यापतिसम्बन्धेन वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वे विरहात्‌, 
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विङेष्य होता है ओर वहिव्याप्यधूम प्रकार होता है । प्रकारतावच्छेदक वहिव्याप्यधूमत्र होता है ओर विरगेष्यतावच्छेदकं दोता हे वहिव्याप्यधूमवत्पर्तत्व। 
अत उपर्युक्त परामर्शं वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिननप्रकारतानिरूपकविङोष्यतविच्छेदकता सम्बन्ध से वहिव्याप्यवत्पर्वतत्व मे रहेगा । एव “वहिव्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का उदेङ््यतावच्छेदक वहिल्याप्यधूमवत्परवतत्व होगा। इसलिए स्वोदश्यतावच्छेदकतासम्बन्ध से वहिव्याप्यधूमवत्पर्वेतत्व 
मे ताद्धा अनुमिति की उत्पत्ति दोगी। अतएव ताद्रा अनुमिति के अनन्तर दोनेवाला अनुव्यवसाय भी “वहिव्याप्यधूमवत्प्व॑ते वहिमनुमिनोमि" 
इत्याकारक दोगा । मगर जव परामर्शं "पर्वतो वहिव्याप्यधूसवान्‌" इत्याकारक दोगा तव ह्‌ वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकविङेप्यतावच्छेदकतास 
स्वन्ध से पर्वतत्व मे रेणा न कि वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्व मे, क्योकि उसका विङष्यतावच्छेदक केवल पर्वतत्व दी दे। एव उस पराम 
के अनन्तर दोनेवाली "वहिव्याप्यधूसवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारके अनुमिति भी उदेस्यतावच्छेदकतासम्बन्ध से पर्वतत्व मे ही उत्पनन 
होगी, न कि वहिव्याप्यधूमवत्प्व॑तत्व मे। अतएव उसके अनन्तर दहोनेवाला अनुव्यवसाय भी “पवते वहिमनुमिनोमि' इत्याकारक ही दोगा 
न कि "वहिव्याप्यधूमवतपर्वते वहिमनुमिनोमि' इत्याकारक। यद्यपि पह अनुमिति (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पव॑तो वदहिमान्‌" इत्याकारक होने से 
वहिन्याप्यधूमवत्पर्वतत्व ॒विङोष्यतावच्छेदक दै तथापि वद उदेस्यतावच्छेदक नही दै, क्योकि “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक पराम 
के अनन्तर होनेवाली अनुमिति मे केवल पर्वत टी उदक्य रे न कि वहिव्याप्यधूमवत्परवंत। वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्व उदे्यतावच्छेद्क न 
होने से तादा अनुमिति के अनन्तर “वहिन्याप्यधूमवत्प्वते वहिमनुमिनोमि" इत्याकारक अनुव्यवसाय की आपत्ति नही दै। 

नैयायिक *- पदहिविधेयताक अनुमिति के प्रति वहिन्याप्यधूमत्वावच्छप्रकारताकविरेष्यतावच्छेदकतासम्बन्ध से परामरां को कारण मानने पर 
व्यतिरेक व्यभिचार होगा। तयाहि-> 'वहिन्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिल्याप्यधूमव्याप्वोश्च' इत्याकारक परामर्शं के अनन्तर ॒दहोनेवाली अनुमिति 
'वहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्व॑तो वहिमान्‌ वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूम॒वान्‌" इत्याकारक होगी जो वहिव्याप्यधूमनिषटप्रकास्तानिरूपितपव॑तविङे- 
ष्यताक एव वहिपिधेयताक हे। मगर उसके अव्यवहितपूवक्षणावच्छेदेन वहिव्याप्यधूमलिङ्गक परामञ्ञं नदी दै किन्तु वहिन्याप्यधूमन्याप्यणिन्नक 
दे, इस तरद कारण के विना कायं की उत्पत्ति होने से व्यतिरेक व्यभिचार दुवरि दै। 

वैरोपिक : न वा०। आपकी "वहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌" इत्याकारकं पराम के अनन्तर होनेवाली उपर्युक्त अनुमिति 
वहिव्याप्यधूमप्रकारतानिरूपितपर्वतविङेप्यताक दोने पर॒ भी वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वपर्याप्त विरोष्यतावच्छेदकता की निरूपक नही दै। मतल्व 
केवल वहिन्याप्यधूम॒वत्पर्वतत्व मे पर्याप्िसम्बन्ध से रहती नही हे, क्योकि वहिव्याप्यालोकवत्पर्वतत्व भी उपर्युक्त अनुमिति की विरोप्यता 
का अवच्छेदक दे। अत॒ वहिव्याप्यधूसवत्पर्वतत्वपर्यप्तपिरोप्यतावच्छेदकताक-वहित्वावच्छिननविषेयताकानुमितित्वात्मक धूमपरामरदाकार्यतावच्छेदक धर्म 
उपर्युक्त अनुमिति मे रहता नही है भले दी उस अनुमिति मे वहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्व रहता दो। धूमपरामरां का कार्यतावच्छेदक 


६२ वादमालाया लिद्गोपहितलेद्भिकभानवाद.-२ 4 अनलानुमिता धटस्योदेदयतापत्तिनिरास ¶ 


तावच्छेदकताकत्वाभावात्‌! नापि (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटश" इति परामर्शजन्यानुमितौ घटस्योदख्यतापत्तिः, तत्र 
तत्परामर्ाविरोष्यतायाः सचेऽपि वहिल्याप्यभूमप्रकारतानिरूपकविदेप्यताया अभावात्‌। उदेश्यतावच्छेदकतासम्बन्येन पर्वतत्वावच्छि- 
न 
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वहिव्यापयपूसवयाप्यवतपदतत्वेऽपि प्वतनि्ठिरोप्यताया अवन्येदकत्वस्य सत्वात्‌। इत्यञ्च तस्या वहिरिभैयताकल्वेऽपि रहिन्पाप्यधूमवत्रयतत्वप्यापतविशप्व- 
तावन्छेदकतातूल्यतेन निरुक्तकायंतान्छेदकधरमानाक्रान्तत्वा्न धूमटिदकपरामशमृतेऽप्युतपादे व्यतिरकन्यभिचार इति लिद्रोपदितलैद्विकभानवादिनोऽमिग्रायः। 

धैरोपिकः कारणततावच्छेदकसम्बन्धरारीरघरकविधया वद्िव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकत्वेन विङप्यताया निवेओे प्रयोजनमाद्‌- नापीति। 
उदेदयतापत्तिरित्यनेनास्याऽन्वय"। “धदहव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो यदट्ग्' इति परामर्ाजन्यानुमिता घटस्य उदासीनस्यापि ददेष्यतापत्ति = 
(वहिनिष्टविधेयतानिरू- पितोदेदयत्वप्रस्ग, घटत्वस्यापि निरुक्तपरामर्शविङेप्यतावच्छेदकत्वादिति शङ्धाकृत्तात्परयमू्‌। तदपाकरणे हेतुमाह्‌- तत्र = 
घटे, तत्परमरटाविदोप्यताया “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटगने'तिपरामर्शनिष्टविरोपयितानिरूपिततविगेष्यताख्यव्रिपयतायाः, सत्त्वेऽपि वहिव्याप्यधुमप्रकाग्ता- 
निरूपकविदोष्यताया = "वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकविदोप्यताया अभावात्‌, धटत्वनिष्प्रकाग्तानिरूपकिरेप्यताया एव तत्र सत््ात्‌। 
ततय धटत्वे वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकविरोप्यतायच्छेदकतासम्बन्धेनोस्तपरामर्ास्य विरदान्न तत्रदेदयतायच्छेदकतामम्बन्येन निरक्तानुमि- 
तयुत्पादापत्ति 1 अत एव तत्र वटे वहिमनुमिनोमी'त्यनुव्यवसायप्रसद्गोऽपि प्रत्युक्त घटत्वे उददयतावन्टेदकताविरहात्‌ । 

ननु (र्वतो वहिव्याप्यधूमराभाववा- नि'ति निङ्चयनिष्टविरोणितानिरूपितविशेप्यतानिम्पिताया" प्रकाग्ताया अभव्रे इवाभावप्रतियोगिनि 
धूमेऽपि सत्व तावनिर्विवादसिद्म्‌, प्रकारतायाः प्रकारतावच्छेदकादावपि यौगदर्ानादं स्वीकारात्‌। अत एव तादृशनिग्वयनिरूपितपर्दतनिष्टविरोप्यतानिरू~ 
पितप्रकारतावच्छेदकता धूमे इव धूमत्वेऽपि निरावाधा! तत्र वद्विव्याप्यधूमत्वारच्छिन्नप्रकातानिरूपकविरोप्यतावच्छेदकतास्म्बन्धेन “पर्वतो वति- 
व्यप्यधूमाभाववानिति निद्रयस्य पर्वतत्वे सच्चेनोदद्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वते पर्वतत्वावच्छिन्नविगगोप्यताक-वदवित्वावच्छिन्नविपेयत्ताकानुमित्युख- 
तिप्रसद्गो न सुरगुरुणापि दूरीकतुं शक्यत इति लिद्गानुपदितलेद्भिकभानवायारद्धाया लिद्ोपदितलैदिकभानवादी व्याकगेति-उ्देद्यतावच्छेदकनामम्बन्धन 


छि वल्लभा 


नदी दोने से उसके विना भी उपयुक्त अनुमिति का उदय दो तो भी व्यतिरेक व्यभिचार का प्रमद्न कमे प्रसक्त दौ रकता है? 
स्वकारयतावच्छेटकावच्छिन्न की स्वविरह मे उत्पत्तिदो तो दी व्यति व्यभिचार की आपत्ति मुमकिन दो यकती ई। इयलिए लिद्नोपदित 
ठंब्रिकभान को मान्य क्ेमे कोईंभी दोप नदी हे। 

वैरोपिक *- नापि० ! यदौ नयायिक का यह कयन भी कि-> “यटि परामदांविदप्यतावच्छेटकनासम्बन्य ने पराम को उदेदयतावच्छेदकतामम्बन्ध 
मे होनेदाटी अनुमिति के प्रति कारण माना जाय तव तो "हिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटश्च" इत्याकारक पराम से देनेवाटी अनुमिति 
का व्य घट भी वन जायेगा, क्योकि घट मे परामर्श की विेप्यता दोने भे उटश्यता भी उममे रह सकती ह। तव तो पर्वत 
की भोति घट को ख्दघ्य कर के भी वहिविधेयक अनुमिति उत्पन्न होने की आपत्ति मुह फे खेदी रहेगी<-इमलिए निराधार द 
कि षट मे "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटच्च' इत्याकारक परामदां की विरष्यता होने प्रर भी उहिव्याप्यधूमनिष्टप्रकारतानिरूपक विदोप्यता 
रहती नही ह। यहं परामश केवल विङेष्यतावच्छेटकतासम्बन्थ मे कारण नही ट किन्तु वहिव्याप्यधूमनिष्ट प्रकारता की निरूपक विदरप्वता 
की अवच्छेदकतात्मक मम्बन्य मे कारण रोता हे। वहिन्याप्वधूमप्रकारतानिरूपक विदोप्यता का आश्रय घट नदी दं किन्तु पर्वत ह। 
अतएव तादा अनुमिति का उदेव्य वट नदी किन्तु केवल पर्वत दी दोगा। इमिए्‌ ताटदा अनुमिति के अनन्तर होनेवाला अनुव्यवमाय 
भी “पति वहिमनुमिनोमि' इत्याकारक दोगा न कि “टे वहिमनुमिनोमि' इत्याकारक। 

नैयायिक “- यदि छिद्र की अनुमिति मे लिन्न का भान माना जाय ओर उद्यतादच्छेटकनामम्बन्ध से होनेवाटी अनुमिति 
के प्रति वहिव्याप्यभूमत्वाववच्छिननप्रकारतानिरूपितविदोप्यतावच्छेदकतासम्बन्थ से निन्य को कारण माना जाय तव तो पर्वत मे वहिन्वाप्वधूमाभाव 
का निश्रय होने पर भी “वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति होने ठगेगी, क्योकि पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌! 
इस निश्रय मे जैसे पर्वतात्मक विदोप्य का प्रकार~विदोपण वहिव्याप्यधूमाभाव हं ठीक वसे ही अभाव का विपण प्रतियोगिताकत्वसम्बन्ध 
से वहिव्याप्यथूम हे। अपने विरोपण का विङोपण भी अपना विरोपण कटा जाता ह। अत पर्वत का विदोपण वदिव्याप्वधूम भी 
अकङूय उनेगा। अत ॒वहिव्याप्यूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकषिदोप्यतावच्छेदकता मम्बन्ध मे ताड निय पर्वतत्र मे रहने से उदेदयतावच्छेकता 
सम्बन्थ मे पर्व॑तत्र मे शवहिव्याप्ूमवान्‌ परवतो वहिमान्‌' इत्याकारक अनुमिति उन्न देने की आपत्ति अयेमी। 

0% लिद्रोपरितरैद्धिकभान में प्रतिवन्धकताकल्पना ® 


ध उदे इति। जनाव । हम भी सात घाट के पानी पी चे हे। इस आपत्ति को नो-दो-गूयारह करना ततो हमारे वा 
शव का खल ६। देखिये, दम _उदेह्यतावच्छेदकता _ सम्बन्य_ से दोनेवाली प्तत्वावच्छिनविरोप्यताक अनुमिति के प्रति 
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न्नविशेप्यताकानुमिति प्रति च पर्वतत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन 
ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ %पर्वतो न वहिव्याप्यूमवानि!ति वाधकाले न वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वपर्यप्तोदेरयतावच्छेटकताकानुमित्या- 


$ टेमलता $ 


पर्वतत्वादच्छिन्नविरेप्यताकानुमिति = पर्वतत्वादच्छिन्नविगोप्यताक-वहित्वादच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्न, प्रति च पर्वतत्वावच्छिन्नविदोप्यतानि- 
रूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन ज्ञानस्य = निञ्रयस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ = प्रतिवन्धकत्वाभ्युपगमात्‌, “पवतो 
न वहिव्याप्यधूमवानि'तिवाधकाले = तदभाववक्तानित्रयावस्थाया निरुक्तस्वरूपासिद्धिदशायामिति यावत्‌, न वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वपयाप्तोदर्यतावच्छैदक 
ताकानुमित्यापत्ति "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानित्यनुमितिप्रसन्नः ! अय लिद्गोपदितलेङ्गिकभानवादिनोऽभिप्रायः (र्वतो न वहिव्याप्यधूमवानि'तिनि- 
शये पर्वतस्य विदीप्यत्वमभावस्य च प्रकारत्वम्‌। अभावे च स्वनिष्प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्येन धूमस्य प्रकारत्वम्‌। अभावस्य पर्वतपेक्षया 
प्कारत्व धूमापक्षया च विशप्यत्वम्‌। गदाधरमते एकज्ञानीयसमानाधिकरणविपयतयोरैक्यमिति ताद्रानिच्रयस्य पर्वतत्वावच्छिन्नविोप्यतानिरूपिताभावनिष्ठ- 
प्रकारत्वाभिननविशेष्यत्वनिरूपिता प्रतियोगितासम्बन्धादच्छिन्नप्रकारता धूमे वर्तते। जगदीङ़मते एकज्ञानीयसमानाधिकरणविपयतयोः परस्परमवच्छेयावच्छेद 
कभावः स्वीक्रियते इति तादृशानि यस्य पर्वतत्वावच्छिन्नविङेप्यतानिरूपिताभावनिष्टपकारतावच्छिन्नविदोप्यतानिरूपिता प्रतियोगिताससर्गाविच्छिन्नप्रकाः 
रता धूमे व्तते। या चोदेश्यतावच्छेद्कतासम्बन्धेनानुमितिर्जननीया साऽपि वहिव्याप्यधूमवत्पर्तत्वेउत्पाद्नीया ! धूमस्याऽपयुदेदयतावच्छेद्कधर्म॑घटकत्वेनोदे- 
श्यतावच्छेदकत्वम्‌। पर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्प्रकारत्वाभिन्नविशेष्यतानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन ¶प- 
वतो न वहिव्याप्यधूमबानि' ति ज्ञानस्य धूमे वर्तमानत्वान्न तद्धरिते वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वे उदेश्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वपप्तो्यता- 
वच्छैदकताक-वहित्वावच्छिन्नविपेयताकानुमित्युदयप्रसङ्ग इति लि्नोपदितलैङ्गिकभानवादिनोऽभिप्रायः। 

केचित्तु ननु वहिव्याप्यधूमाभावस्य परवतेऽलौकिकसनिकर्पेण निरचयेऽपि लौकिकसनिकर्पेण "वदिव्याप्यधूमवत्पर्वतो वहिव्याप्यभूमवानि'ति 
परमरस्य सम्भवा्तस्य वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकयिरोप्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वे सत्त्वेन तत्र तज्जन्यानुमितेरुदेश्य- 
तावच्छेदकतासम्बन्धेनोत्पत्त्यापत्तिरित्यत आह ~ उदे्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनेत्यवतारयन्ति, तनन, यतः अलोकिकरेत्वभावनिन्रयाद्‌ द्वितीयक्षणोत्पनाद्धत्वा- 
यो लौकिकपरामर्शाद्‌ द्वितीयक्षणेऽनुमित्युदयस्याभिमतत्वमग्रे कण्ठत एव प्रतिपादितम्‌! ततो न पर्वतेऽलौकिकधूमाभावनिश्रयानन्तरक्षणोत्पन्ाद्‌ 
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पव॑तत्वावच्छिन्नविरोष्यतानिरूपिताभाव- प्रकारतानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता सम्बन्ध से अर्थात्‌ पर्वतत्वावच्छिननविरेष्यता से निरूपित 
अभाववृत्ति प्रकारता से अवच्छिन्न (या अभिन्न) विष्यतां से निरूपित प्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता सम्बन्ध से निश्चय को प्रतिबन्धक 
मानते दै। अत “पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक वाधकाल मे यानी तदभाववत्तावगाही ज्ञान दशा मे उदेस्यतावच्छेदकता सम्बन्ध 
से पर्वतत्व मे "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदहिमान्‌" इत्याकारकं अनुमिति के उदय की समस्या को अवकादा रहता नही दै, क्योकि 
“पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌" इस ज्ञान मे पर्वत विदोष्य हे ओर उसका विरोपण ह अभाव। एव अभाव भी वहिन्याप्यधूम॒प्रतियोगिताक 
होने से वहिव्याप्यधूम स्वप्रतियोगिताकत्वसम्बन्ध से अभावे का विङोपण वनता हे। मतठ्व कि एक दही ज्ञान मे भासमान अभाव 
मे पर्वत की अपेक्षा विकेप्यता का एव वहिन्याप्यधूम की अपेक्षा प्रकारता का अवगाहन दोता हे। यह एक नियम दै कि एक 
ही ज्ञान मे भासमान समानाधिकरण विषयता परस्पर अभिन्न या अवच्छिन्न होती है। अत पर्वतत्रावच्छिन्न विशेष्यता से निरूपित 
अभावनिष्ट प्रकारता से अभिनन या अवच्छिन्न विदोष्यता से निरूपित प्रकारता धूम मे रदैगी, जो प्रतियोगिताकत्वसम्बन्ध से अवच्छिन्न 
होती दै, क्योकि विरष्यभूत॒ अभाव मे वहिव्याप्यधूम स्प्रतियोगिताकत्वसम्बन्ध से रह कर विपण वनता है। विपण मिस सम्बन्ध 
से रहता है उस सम्बन्ध से प्रकारता अवच्छिन्न कही जाती है। अत “पवतो न वहिन्याप्यधूमवान्‌" यह निश्चय पर्वतत्वावच्छिन्नविङञेष्यतानिरूपिताभावनिषप्र- 
कारताऽवच्छिन्न (अभाव) विशेष्यतानिरूपितप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता सम्बन्ध से धूम मे रह जाने से ष्दे्यतावच्छेदकता सम्बन्ध 
से तव॒ "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्व॑तो वहिमान्‌* इत्याकारक वहिव्याप्यधूमवत्परवतत्वपर्याप्ति उदश्यतावच्छेदकताक-वहित्वावच्छिन्नविधेयताक अनुमिति 
की कोई सम्भावना रहती नदी है। प्रतिवन्धक रहने पर कार्य का जन्म कैसे हो सकेगा? 
@ ® राद्पर्वतत्वावच्छिन्नविरोप्यताक अनुमिति अमान्य-वैरोपिक ®@0@ 


नैयायिक :- यदि आप लिन्नोपदितलेत्गिकभानवादी "वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक परामर्श एव “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" 
इत्याकारकं परामर्शं का कार्थतावच्छेदक वहिव्याप्यधूमकवत्पर्वतत्वपयप्िविङप्यतावच्छेदकताक-वदहिविधेयताक अनुमितित्र को दही कगे तव तो 
शुद्धपर्वतत्वपर्याप्तविरेष्यतावच्छेदकताक-वहिषिधेयताक अनुमिति दोनो मे से किसी भी परामञ्ञं के कार्यतावच्छेदक धर्म से गिगरिष्ट नदी 
होगी। अर्यात्‌ उसका कोई भी पराम कारण नही होगा। तव तो विना कारण के उत्पत्ति होने से "पर्वतो वहिमान्‌" यह अनुमिति 
आकस्मिक हो जायेगी । यह तो वकरे को निकालने पर ओंगन मे संपि घूस गया। 


६४ वादमालाया लिद्धोपदितटद्विकमानवाद -२ $ अनन्तमिदधिप्रतियन्यङतागीरवम्‌ # 





पत्तिः । न च तत्र शुद्धपर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यताकानुमितेराकस्मिकत्वापत्तिः, ताद्ामिद्धयभावादेरेव तननियामकत्वाटिति चेत्‌ ? 
जत्र वदन्ति - लिद्वोपरितयैद्भिकभानस्वीकरिऽनन्तमिदधिप्रत्तिवन्धकत्वकल्यनागौरवम्‌, न चान्यया द्वितीयानुमित्य(एन)- 


क टेमलता ॐ 






॥, 





भूमपगमराट्‌ द्रितीयन्षणे जायमानाया दहनानुमितेनिंगरणार्थं लिद्रोपदितलद्विकभान पादिना निरुकप्रतिवन्यकनाकल्यनादयङी म्यात्‌, अन्ययाऽमिमत- 
कल्यपादपे स्वयमेव कुटागे निहित" स्यात्‌। 

ननु लिङ्गोपदितलद्विकमानवाटिमते वहिव्याप्यधूमवत्पर्यतो वद्धियाप्यूमयानि'ति परामरशम्य ऊार्यतायन्टदङीभूत वद्धिव्याप्यधूमवत्र्वतत्वपर्या- 
प्तविरोप्यतावन्छेदकताक-वद्ित्वावच्छिन्नविधयताकानुमितित्वमेव “परयतो वद्िव्याप्यधूमवानि'ति परामम्य कार्यताच्छेदकमिति प्तत्वातिरिक्तपर्मा- 
नयच्छिन्नविभेप्यताकानुमितेः पगमर्दोकारयतावच्छेट ररान्यत्वादाकस्मिकल्वापततिरित्यागद्धामपासतुमूपक्षिपति लिद्ोपदितरद्विकमानवादी-म चेति। आक- 
स्मिकल्वापत्तिरित्यनेनास्यान्वय । तत्र = उदेग्यतावच्छेदकतासम्बन्धन शुदपर्पतत्वे। 

केचित्तु तत्र= (पर्वतो न वबह्िव्याप्यपूमवानि'ति वाधक्राले इति व्याचमते, तनन, तरवानुपद पतिऽलीकिकधूमाभायनिभ्रयददाया 
“वहिव्याप्यधूमवत्प्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"ति लाकिकपरामर्शाजायमानाया अनुमितेः प्रतिन्यस्य प्रदर्ितत्येन तदनयकागात्‌+ त= (वहिव्याप्यपूमव्त्य- 
वतो न वदवव्याप्यधूमवानि"त्यलाकिकनिस्रयानन्तर “र्वतो वदिव्याप्यभूमवानि'ति लाकिरपगामर्दादशाया इति तु तदूयाख्यान सम्भवति, तदनन्तग 
(पर्वतो वह्िमानि!ति शुदधपर्वतत्वावच्छिन्नदिरप्यताक-वदवित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमित नयाय" स्वीकारात्‌। 















लिदरोपदितलेद्रिकभानवादी तन्निपिभे देतुमाह-तादृगसिद्रपभायदे = शुदधपर्यतत्वायच्छिन्नविगेष्यताक-वद्वित्वावच्िन्नविधयताकानुमितिला- 
वच्छिन्नकार्यताव्च्छेदकाबच्छिन्ननिरूपितकाग्णतावन्टेदकदिगिष्टनिभ्रयात्मकपगामडाभिवदे, एप तन्नियामक्तान्‌ = शद्धपर्वतत्वावच्छिन्नविङोष्यताकानु- 
मित्यनुदयनिर्वाहुकत्वात्‌, कारणविरहे कार्योत्पादासम्भवात्‌। मूल नास्ति कुत गाग्गा ? ततश्न लिद्गोपदितरद्िकभानमनाविल सियतीत्यया्षयः। 

अत्र लिदरानुपदितलद्िकमानवादिन" ममापानार्थं बन्ति टि ोपहितटीत्निकमानन्वीका = वदिव्याप्यथूमवान्‌ परवतो बद्िमान्‌"इत्याकाग्कानुमिति- 
कीक ताानुमितेरपि वदिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रारता्पर्वतत्ावच्िन्नरिरेप्यतारनिन्रयरूपत्येन पगमर््रात्मक्तया तस्या वदिग्याप्यधूमत्वावच्छि- 
ननप्रकारतानिरूपकरगिदोप्यतावच्छदकतासम्बन्धेन तत्र वर्तमानतया तादृदानुमित्यनन्तग्मपि उदेदयतावच्येदकतासम्बन्येन द्वितीयानुमितिगापयेत । न 
दि प्रयोजनम्षतिभयेन सामग्री कायं नार्जयति। एव च मरद॑त्र लिद्रोपदितरीद्भिकानुमित्यनन्तर दवितीयानुमितिप्रसद्गस्य दुर्वा्त्म्‌। न 
चोदश्यतावन्छेदकतामम्बन्थना- नुमिति प्रति विदोष्यतावच्छेदकतासम्बन्येन सिद्धिविधया तादृशानुमितीना दददित्वावच्िन्नदिधेयतानिरूपकानुमितितेन 
परतिवन्धकत्दकत्पनान्नाय दोप इति वक्तव्यम्‌ यत्त" तादृदानुमितीनामनन्तत्वेनव स्वीकार अनन्तमिदिप्रतिवेन्थकत्वकल्पनागीस सुरगुरुणाऽपि 
मिगकतुमदास्यम्‌। अस्मन्नये चानुमितेलिद्गानदगाहित्वेन सर्वानुमित्यनन्तर वद्िव्याप्यधूमत्वारच्िननग्रसाग्ताकपर्वतत्वावच्छिन्नविङप्यताकनिन्रयविग्दायिव 
न द्वितीयानुमित्यापत्ति सम्भवतीति न ताद्ाप्रतिवध्य-प्रतिवन्यकभावकन्पनागोरवमिति लिद्वानुपदितरंद्विकभानपक्ष लायवमिति योगाशय. 1 
न च अन्यथा = सिदधिप्रतिवन्यकताया लिद्धोपदितलैद्विकभानपल्लाऽनद्रीके दिती पानुमित्वनापत्तिरिति द्वितीयानुमित्याप्तियवेत्यर्थ' नज्छयेन 
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वशोपक .- न च तत्रः] उम्ताद! मेर को सवामेर मिठना इस दुनिया मे मुरकिठं नदी ह । आप “पवतो वदहिमान्‌" इत्याकारकं 
अनुमिति मे आकम्मिकना की आपत्ति दे रह ह मगर आपको मादूम दी कटौ ह कि सारे जँ मे कभी भी किमीको भी “पर्वतो 
वद्विमान्‌, इत्याकारक शुद्पर्वतत्वपर्याप्तविगेष्यतावन्टेदकनाक-वहित्वावद्िन्नविधेयताक अनुमिति दी रोती नदी ह। तादा अनुमिति का उत्पादक 
रो तो उमकी आकम्मिकता का वारण करना आवभ्यक दोता। मगर वदी उन्धूवापुत्र की वहनतुल्य दै। कारणविरह ही उमके अनुदव 
का नियामक दने से उममे आकम्मिकता का आपादन करना विना भित्ति के वित्रकामतुल्य ममञ्चा जाता है। इसलिए द्विविध परामर्श 
के कार्यतावच्छेदकपिथया वदिव्याप्यधूमवत्य्वतत्वपरयप्तविङेष्यतावच्छेटकताक-वहिविधेयताकअनुमितित्र का स्वीकार करना निटेपि ही हे जिमके 
फठरूप मे शवहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो बहिमान्‌" इत्वाकारक अनुमिति की निष्पत्ति मिद्ध होने से टिद्नोपितलन्निकभान अनायास दही मिद्ध 
ठा जावेगा। यह दम वरिका का मिद्धान्त ह्‌। टेखा हमारा जाट्टोना 1 


करि वल्लभा 

















4.८ पेदोपिकमत्त मे प्रतिवन्यकताकल्पना गौरव-नैयायिक ष्‌ 





नंयायिकं “~ अत्र वद] अरे जनाव। स्पेपा परे वार वार, आदमी परे एक वार! आपके वक्तव्य से ही भटी भोति 
मदम हो जाता इ कि आप लिन्नोपदितठद्गिकभानवादी गुमराद द्‌। इमका कारण यह हे कि छि्नोपदित टेद्धिकमभान का स्वीकार 





+ नैयायिकमतप्रतिक्षेपः ऊ ६५ 


नापत्तिः, द्वितीयानुमितिस्थानीयपरामशनुव्यवसायकल्पने चातिगौरवाटिति। 
तचिन्त्यम्‌ फलमुखस्य तस्याऽदोषत्वात्‌, “परवतो वहिन्याप्यधूमवान्‌ वहिव्याप्यधूमन्याप्यवान्‌ वहिव्याप्यधूमन्याप्यन्याप्यवानि!- 


$ टठेमलता $ 


प्रकृतार्थवोधनात्‌। न च द्वितीयानुमित्युत्पत्त्यथिकरणविधयाऽम्पिते क्षणे लिद्गोपदितलैद्निकभानपक्षे परामर्शानुव्यवसायोत्पत्तिरेव कल्प्यते इति न 
तदानी द्वितीयानुमिल्युदयावकाशः युगपल्ज्ञानद्रयोत्पादप्रतिपेधादिति वाच्यम्‌ सर्वत्र द्वितीयानुमितिस्थानीयपराम्ानुव्यवसायकल्पने मानाभावात्‌ भावे 
वा तत्कारणत्वकल्पनापतत्या अतिगोरवा। चकारो व्यवहितान्वयोऽस्मदुक्तदिशा योजनीयः। स चास्माभिर्योजित एव! 


तत्‌ = लिद्नानुपदितरैङ्गिकभानवादिप्रोक्त प्रतिविधान चिन्त्य न तु चिन्तामृतेऽङ्गीकर्तव्यम्‌। प्रकरणकारः चिन्तावीजमुपदर्ोयति- फलटमुखस्य 
= प्रमाणसिद्धकार्यकारणभावाधीनस्य तस्य = अनन्तसिद्धिनिष्त्वेन प्रतिबन्धकत्वकल्पनागौरवस्य, अदोषत्वात्‌ = निरदोपत्वात्‌। धूमलिद्गकपरामर्शमृतेऽपि 
आलोकपरामदाद्‌ वहिविधेयकानुमित्युत्पादेन व्यभिचारवारणाय तत्तत्परामरशस्य॒कार्यतावच्छेदककोटौ तत्तत्परामर्शाव्यवदितोत्तरत्वस्य निवेशपेक्षया 
लाघवालूलिङ्गस्यैवानुमितौ पक्षविदोषणतया भानसिद्धिः । एतेन वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वपर्याप्तविशेप्यतावच्छेदकताक - वहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वा- 
पेक्षया पर्वतत्वावच्छिन्नविरेष्याताकवहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य कार्यतादच्छेदकत्वे लाघवािद्नानुपदितलैङ्गिकभानसिद्धिरिति प्रत्याख्यातम्‌ 
द्विविधगुरुतरकार्यतावच्छेदककल्पनाया आवश्यकत्वेऽपि तत्तत्पदामर्ाव्यवदितोततरत्वविरिपर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यताक ~ वहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमि- 
तित्वलक्षणानन्तगुरुतमकायंतावच्छेदकधर्मकल्पनाया लिद्नोपदितलै्निकभानवादिमतेऽनावर्यकत्वेनातिलाधवात्‌। न च स्वान्यवदितोत्तरत्वस्य सम्बन्धकोटो 
निवेङानैताददाकल्पनागौरवमिति वक्तव्यम्‌, सम्बन्धगौरवस्यापि सदोपत्वात्‌ तददोपत्वप्रवादस्य निर्युक्तिकत्वेनाभ्रद्धेयत्वात्‌, अन्यथैव सति सर्वत्रैव 
धर्मगौरस्य सम्बन्धकोटो निक्षपेन गौरबोच्छेदप्रसङ्नात्‌ 1 इत्थ लाघवसहकारेण लिद्गोपहितलैद्गिकभानसिद्धो पञ्चादुपस्यितस्य निरुक्तप्रतिवन्धकताकल्पनागौ - 
रवस्य प्रमाणसिद्धकार्यकारणभावनिर्वाहिकस्य न लिद्गोपदितलैद्भिकभानविरोधित्व, उपजीवकस्य हीनवलत्वेनोपजीव्यविरोधित्वासम्भवात्‌। न हाप्रतीयमा- 
नकल्पनाभिया विङ़ादतरकार्यमपहोतुमर्हति। 

किच्च, लिद्नानुपहितलैद्भिकभानवादिमतेऽपि सिदधिप्रतिवन्धकत्वमवङ्यकल्पनीयम्‌, अन्यया परामर्शाविरोपस्यलेऽनुमित्तिधारापत्तिर्गर्वाणगुरुणाऽप्यप- 
सारयितुमशक्यैवेत्याशयेन प्रकरणकृदाह- “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌ वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌ वहिल्याप्यधूमन्याप्यव्याप्यवानि'त्यादिपरामशात्‌ अनुमितिधा- 
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करने पर॒ “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌/ इत्यादि अनन्त सिद्धि=अनुमिति मे अन्य तादा अनुमिति के प्रति प्रतिवन्धकता की कल्पना 
का गौरव प्रसक्त होता रै। यदि लिन्नोपहित अनुमिति को अन्य तादा अनुमिति की प्रतिवन्धक न मानी जाय तव तो वहिव्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारकं अनुमिति भी वदहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारताक-पर्वतत्वावच्छिन्नविङेष्यताक परामशात्मक वनने की वजह उसके 
अव्यवहित उत्तर क्षण मे द्वितीय तादा अनुमिति की आपत्ति आयेगी ओर दवितीय अनुमिति भी निरुक्तपरामरहस्विरूप होने के सवव 
तदनन्तर तृतीय लिद्खोपदित अनुमिति का उदय दोने ठगेगा। इस तरद अनुमिति की धारा चठती रहेगी। उसके निवारणार्थं यदी मानना 
पडेगा कि लिञ्नोपहित अनुमिति द्वितीयादि अनुमिति की प्रतिबन्धक रहै। लिन्नोपदित अनुमिति भी एक, दो या तीन होती नदी ई 
किन्तु अनन्त दोती दै। अत॒ तादृ अनन्त प्रतिवन्धकता की कल्पना करनी वेदोपिकमत मे आव्यक दोगी। उसकी अपेक्षा अच्छा 
यदी है कि लिद्नानुपददित अनुमिति का स्वीकार किया जाय । यदौ वैरिषिकजनुयायी का यह कथन कि ->लिद्गावगाही रिद्गिविषयक 
अनुमिति का स्वीकार करने पर भी उपर्युक्त प्रतिवन्धकता की कल्पना आवद्यक नदी ई, क्योकि लिन्नावगादी अनुमिति के अन्यवदित 
उत्तर क्षण मे परामर्शं का ही अनुव्यसाय होता है ओर एक ही काल मे एक ही आत्मा मे अनेक ज्ञान की उत्पत्ति होती नदी 
दे। इसलिए तव द्वितीय अनुमिति के उदय की आपत्ति को अवकादा नदी दै'<भी निराधार हे, क्योकि सर्वत्र प्रथम लिद्गोपहित 
अनुमिति की अव्यवहित उत्तर क्षण मे द्वितीय अनुमिति के स्थान मे परामरशानुव्यवसाय की कल्पना कएने पर उसकी कारणता आदि 
की कल्पना आवदयक वनने से अत्यन्त गौरव ॒लिद्नोपहितलद्गिकभानवादी के मत मे प्रसक्त होगा जो असद्य है। इसकिए लिन्नोपदित 
ठेद्गिकभान की कल्पना अप्रामाणिक है। 


+ नैयायिकप्रतिविधान चिन्तनीय-स्याद्वादी ^+ ~+ 


तचिन्त्यम्‌०। मगर इसके खिलाफ प्रकरणकार का यह कथन दहे कि-उपर्ुक्त नैयायिकवक्तव्य विन्तनीय=विचारणीय दै, न कि 
विना विचार के ओंखि मृद कर ग्राह्य। इसका कारण यह दै कि लिद्नोपदितले्निकभानवादी के मत मे प्राप्त प्रतिवन्धकताकल्पनागोरव 
फलमुख होने से निर्दोष दै। आङय यह दै कि धूमपरामर्श के विना आलोकलि्नक पराम से भी वहिविधेयक अनुमिति का उदय 
अनुभवसिद्ध होने से वहित्वावच्छिन्नविेयताकानुमितित्वावच्छिन्न कै प्रति धमपरामर्शं को कारण मानने मे व्यतिरेक व्यभिचार दोप प्रमक्त 


६६ वादमालाया लिद्धोपरितैद्धिकभानवादः-२ ° सियिप्रतिवन्धक्ताया आवः्यकता * 


त्यादिपरामर्शादनुमितिधारापत्तेः मिद्धिप्रतिवन्धकत्व विनाऽवारणात्‌, लाघवाद्‌ भिन्नविपयत्वाप्रवरनानुमितिसामगीत्वेन प्रत्यक्षत्वेन 
परतिवध्य-प्रतिवन्धकभवे क्लृप्ते विदोपदर्शनोत्तरमनुमितिमनद्गीकृत्य व्यवहारविलोपभियाःगर प्रतयक्षकल्यनात्‌ तदुत्यत्तिकालेऽनुमित्यापनि- 


क टरेमटता $ 


रापत्ते = “पर्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌" “पर्वतो वदिव्याप्यधूमवान्‌" पर्वतो वद्धिमान्‌' इत्यव अनुमितिप्रवादपरमद्स्य भिद्िपरतिवन्धकन्व = 
अनुमितिनिष्परतिवध्यतानिरूपितसिद्धिनिष्प्रतिवन्धकत्दकल्पन विना अकारणात्‌] ततेप्नानुमिति प्रति मिद्धेः प्रतिवन्धकत्वकन्पन लिद्ोपदित- 
तदनुपदितलेद्विकभानवादिनोस्तुल्यमेव। एतेन सिदधिविधयाऽनन्तलिद्रोपदितलद्विकानुमितीना प्रतिबन्यकल्रकल्यनागीरवमपि प्रत्युक्तम्‌ अन्यत्र कप्त 
प्रतिवध्य-प्रतिवन्यकभावे सद्टोदकरणे मानाभावात्‌, अवच्छेटकधर्मगीरवाच। 

किख भिन्नविपयक्पत्यक्षत्वाचच्छिन्न प्रति अनुमितिसामग्रीत्वेन प्रतिवन्पकत्वकल्यने गीग्चेण लायवात्‌ = प्रतिवध्यतायच्छेदकर्मशरीगकृतलापव- 
मपय प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ भिन्नविपयत्वाप्रेदोन अनुमितिमामग्री्तिन प्रतिवन्कत्व प्रत्मलेन च प्रतिवध्यत्वमित्यव प्रतिवध्य-प्रतिवन्यकमवि 
क्टणे= प्रमाणसिद्धे सति “अय स्याणुर्नं॑वा ? इति सयदशञाया 'स्याणुत्वव्याप्यदाखादिमानयमि'!ति यिरेपदरानोत्तर “अय स्याणु"” इत्यव 
अनुमितिः जायेत “ुरुपत्वव्याप्यकराटिमानयमि'ति विदरोपटर्शनोत्तर् (अय पुरुप" इत्येयमनुमितिस्त्पयेत न तु तादृञ प्रत्यत, तदानीमनुमितिमामग्री- 
सत्वात्‌, प्रत्यक्षसामग्परा अनुमितिस्ामग्रीतो दुर्वलत्वात्‌। अतो व्िदोषदशंनोत्त व्यावणतिम्वरूपा अनुमितिमद्रीकृत्य॒व्ववहारविलोपभिवा = 
(स्याणुत्वव्याप्यकरादिमानयमि' ति विरोपदर्दानोत्तरकाले अय स्थाणु” इत्यव मान्ञात्कारो जायते स्याणु पग्यामी"त्यनुव्यरस्तायस्य तत्र मार्वननीनत्वादिति 
व्यवहारस्योच्छेदभयेन अग्रे = निरुक्तानुमित्युदयानन्तरकाल “अय स्याणु इत्याप्प्रि्सकल्यनान्‌। न॒ च प्रत्यक्षत्वावच्छन्निनुमितिसामग््रा 
प्रतिवन्धकत्वोपगमे तदानीं तादरसाक्नात्कारो न सञ्जायेत किन्तु तादशानुमित्तियति वक्तव्यम्‌ तदुक्तिकाठे = विरोपदरनानन्तगेत्पन्नानुमित्यनन्तर 
्त्क्षोत्यत्तिक्षणे पुन" अनुमित्यापत्तिवारणाय = अनुमित्युदयापादननिवारणकृते तत्कल्पनाया = अनुमितित्वाच्छिन्नप्रतिवध्यतानिरूपितसिदधिनिएप्रतिव- 
न्धकत्वकन्यनाया आवग्यकत्वाच । न च गीरमित्यागद्धनीयम्‌, प्रमाणेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नप्रतिवध्यतानिरूपितानुमितिसामग्रीनिषट-प्रतिवन्धकत्वे मिद्धे 











































रि वल्लभा 


दोता ह। उसके निवारणार्थं पूर्वाक्त रीति के अनुसार तक्तत्परामदाव्यिवटितोत्तरत्र का कायंतात्रच्यदेकयर्मं कोटि मे निवेद करना रोगा, 
मत्व कि तत्‌ तत्‌ परामर्डा ओर तत्‌ तत्‌ अनुमिति के वीच अनन्त कार्यकारणभाव के स्वीकार का गौरव नैयायिकमत मे प्रमक्त 
होगा। इसकी अपेना लिन्नोपदित लद्निकानुमिति का स्वीकार री उचिन ह अर्यात्‌ वहिव्याप्यपूमवत्र्वतत्वावच्छिन्नविरेष्यताक-वदित्वावच्टिन्नविपेयताक- 
अनुमितित्राव्रच्छिन्न के प्रति ही वहिन्याप्यधूमलावच्िन्नप्रकारतानिरूपकगिलिष्यत्तावच्छेदकतासम्बन्य मे परामर्श का कारण मानना एव 
वहिव्याप्यालोकवन्पर्वतत्वावच्टिन्नमिदोप्यतानिरूपकवद्चितवादच्िन्नविधेपताकजनुमितित्वावच्दिनि के प्रति वहिन्पाप्यालोकत्ववन्छिन्प्रकारतानिरू- 
पकविदोप्यतावच्छेदकतासम्बन्थ मे परामदां को कारण मानना ठायवसदकृनयुकनिमगत दं। उम पक्ष मे अनन्त कार्यकारणभाव के स्वीकार 
का गोर अप्रमक्त ह। इस तरह कार्यकारणभाव का निरय होने मे टी “पर्वतो वदहिव्याप्यूमवान्‌" इत्याकारक परामर्श से “वहिन्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वतो बहिमान्‌" इत्याकारकं अनुमिति का दोना मिद्ध होता ह। इमी अनुमिति को टिद्रोपहित लैद्चिकभान कहते दै। इस तरह प्रमाण 
से लिद्गोपदितलेन्निकानुमिति की सिद्धि होने के पञ्रात्ताल मे उपम्यित गाख फटमुख-प्रमाणमिद्ध कार्यकारणभाव के अधीन दोने मे 
निरोप ह। दूमरी वात यह ह कि लिन्नानुपदितलेन्निकभानवादी को भी परामर्हागिरोषप के अनुरो से मिद्ध मे प्रतिबन्धकता की कल्पना 
आवस्यकं ही दे] वह इम तरह->जय “र्वतो वदहिव्याप्यपुमवान्‌ वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌ वहिव्याप्यधूमव्याप्य्याप्यवान्‌" इत्याकारक पराम 
होने के पग्नात्‌ “र्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" “र्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌" “पर्वतो वदहिमान्‌' इत्याद्याकारक अनुमिति धारा की आपत्ति 
आयेगी । अनुमिति के प्रति सिद्धि को प्रतिवन्धक माने विना उप्यक्त ममस्या का निवारण न हो सकेगा। इस तरह जव लिद्नानुपदितलेद्निकभानवादी 
के मत मे भी सिद्धि मे अनुमितिपरतिवन्कता मान्य हे तव लिद्नोपदितलेद्भिकभानवादी के मत मे सिद्धि मे अनुमितिप्रतिवन्यकता की 
कल्पना गोखग्रस्त कैमे कटी जा सकती हे ? 

लाप०। दूसरी वात यह ह कि अनुमिति ओर प्रत्यक्ष टोनो की सामग्री उपस्थित होने पर उत्तरक्षण मे अनुमिति दोती दे 
न कि प्रत्यस। अत अनुमितिमामग्री को प्रत्क्ञ के प्रति प्रतिबन्यक मानना आवश्यक ह मगर भिन्नपिपयकत्व का उरामे निवेदा 
के पर गोख दता ह। मतठ्व कि भिन्नपिपयकप्रत्वक्नतर को अनुमितिसामग्री का प्रतिवध्यतावच्छेदक माने मे गख होने से ठावव 
मे प्रत्यत्र को ही अनुमितिमामग्री का प्रतिवध्यतावच्छेदक मानना आवय्यक हे। मतठ्व कि भिन्निपयक एव॒ समानमिपयक स्यल 
मे अनुमितिसामग्री ओर प्रत्य्मामगरी उपस्थित होने पर व अनुमिति का ही उदय दोगा न कि प्रत्यक्ष का। जसे कि अव स्थाणुर्न 
वा इत्याकारक स्व की उत्पत्ति के वाद मे शाखाटि का दरशन होने पर व्यापिस्मृति से ^स्याणुतव्याप्यदाखादिमानव' इत्वाकारक 


छ व्याख्यान्तरनिरासण श ६७ 


वारणाय तत्कल्पनाया आवर्यकत्वाच। 
$ टेमठता $ 


सति व्यवहारबलेनानुमिति प्रति सिद्धेः प्रतिवन्धकत्वकल्पनाया उत्तरकालीनत्वेन तादृशगौएवस्य फलमूखत्वेनाऽदोपत्वात्‌ अन्यया सिद्धयसििभ्या 
व्याधातापातात्‌।! अनेन कलिद्रोपहितलेर्निकभानोपगमेऽपि दितीयानुमित्यापत्तिः प्रत्याख्याता परामरघटिताया अपि लिद्गोपहिताया ठेद्गिकानुमितेः 
सिद्धिबिधयाऽनुमित्यन्तरपरतिवन्धकत्वात्‌। अत॒ एव॒ द्वितीयानुमितिस्यानीयपरामरानुन्यवसायकल्यनेऽतिगौरवमित्यपि निरस्तम्‌ अनुमितेस्तदानी 
सिद्धिस्वरूपलिड्‌ गोपदितरैग्निकानुमितिप्रतिवदधत्वेन परामरानुव्यवस्रायसामग््ात सत्वेन तदानी परामर्ानुव्यवस्रायस्य निगकर्तुमश्च्यत्वात्‌। 

केचित्तु समानविपयक्प्रत्यक्षसरामग््राः समानविपयकानुमितिग्प्रति प्रतिबन्धकत्व मिन्नविपयकानुमितिसामय्रा भिन्नविपयक्प्रत्यक्षम्प्रति 
प्रतिवन्धकत्वमितिनियमस्य स्वीकार एव परामर्ानुव्यवसायलक्षण प्रत्यक्ष भिन्नविपयकम्प्रति भिन्नविपयकद्धितीयानुमितिसामग््राः प्रतिबन्धकत्वान्न 
स्यात्परामरशपरत्यक्षम्‌। अथाप्युत्तेजकविरोप प्रकल्प्य ततरानुव्यवसायकल्पनेऽतिगोरव स्यात्‌ परन्तु छाधवाद्धिन्नविपयकत्व प्रतिवन्धकतावन्टेदककोटावनिवेग्यव 
प्तयक्षत्वावच्छिनन प्रत्यनुमितिसामग्रीत्वेन प्रतिवन्धकत्वमित्यत्र व्याख्यानयन्ति तन्न प्रकृने (पर्वत वहिव्याप्यधूसवत््वेन परामृशामी"त्याकारकस्य 
परामर्शानुव्यवसायस्य न भिन्नविपयकत्वेनानुमितिसामग्रीप्रतिवध्यत् सम्भवति किन्तु भोगान्यमानसप्त्यक्षत्वेनैव रूपेण, भोगान्यमानससामग््राः 
सर्वतो दुर्बलत्वात्‌, अनुव्यवसायस्य भोमान्यमानसप्रत्यक्षात्मकत्वात्‌। किख भिन्नविषयकत्वस्य प्रतिवन्धकतावन्छैदककोटौ निवेरोऽपि न दोपः, 
प्रतिवन्धकतावच्छेदकगौवस्याऽटोपत्वात्‌, कार्यतावच्छेद्कसम्बन्धेन कार्याधिकरणविधयाऽभिमते कार्यन्िवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन सतोऽभावस्याप्रतियोगि- 
त्वादिस्वरूपे कारणत्वरीरे तस्याऽप्रविष्त्वेन कारणताररीरगोरवानवकाशात्‌। 

वस्तुतो लि्नानुपहितलद्गिकमानवादिनये वदिरिन्दरियजन्यत्वस्य प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ निवेरोन गारवम्‌।! न च तस्यादोपत्वमिति वक्तु 
युज्यते प्रतिवध्यतादच्छेदकस्य प्रतिवन्धकाभावनिरूपितकार्यतावच्छेटकत्वेन तरौरवे कार्यतावच्छेदकधर्मगौरवापातेन कार्यकारणभावगोरवात्‌। एतेन 
लिद्वानुपदितानुमितिवादिना यिन्नदिपयकलत्व न प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ निविर्यते किन्तु प्रतिवन्धकतावच्छेदकदारीर एव, भिन्नविपयकानुमितिसामग््रा 
परत्यक्षत्वावच्छिन्ने प्रतिबन्धकत्वादिति प्रतुक्तम्‌ लिद्गोपदितलद्भिकभानवादिनये वहिरिन्दियजन्यत्वस्यापि प्रतिवध्यतावच्छेदककोटावनिवेशेन लाघवात्‌, 
भोगसामग्प्रा उत्तजकत्व तूभयमते तुल्यमेवेत्ति दिर्‌। 

तत्कल्पनाया = अनुमितिम्प्रति तादृशप्रतयक्षसामग्प्राः प्रतिवन्धकत्वमुपगम्य प्रत्यक्षकल्पनाया इत्यपि अपव्याख्यानम्‌, तादृशपदस्य 
सम्यथनिर्वचनासम्भवात्‌। तथादि तारशपदस्य भिन्नपिपयकपरत्ये दहनानुमिति प्रति घटादिसाक्षात्कारसामग््रा अपि प्रतिवन्धकत्वापातात्‌ तारृशपदस्य 
समानविपयकपरत्वे तु लिङ्गोपहितरै्विकानुमित्युत्तर द्वितीयानुमितिरेव जायेत न तु परामर्शानुन्यवसाय" परामरशानुव्यवसायसामग्राः ज्ञानविपयकत्वेन 
दहुनानुमितिदिपयपिक्षया भिन्नविषयकत्वात्‌। किञ्चैव विरेषदरशनोत्तरमपि प्रत्यक्षमेव जायेत न त्वनुमिति" ! न वेदमत्राभिमतम्‌, विशेषदर्शनोत्तरमनुमितेरुद- 
यस्यात्रोक्तत्वात्‌! न॒ चानुमित्य्तरत्वविदि्पत्यक्षसामग्राः अनुमिति प्रति प्रतिवन्धकत्वमिति वाच्यम्‌ एव सति अनुमिल्युत्तर कदापि न 


= चल्ट्भा 


(3 


परामश का जव जन्म होता है उसके अन्यवहित उत्तर क्षण मे रयाणुत्वव्याप्यगाखादिमान्‌ अय स्थाणु ^ इत्याकारक अनुमिति होगी, 
क्योकि परामर्घात्पक अनुमितिसामग्र की अपेक्षा प्रत्यक्षसामग्री दुर्बल हं। मगर यहां समस्या यह उपस्थित होती दै कि विङञोषदर्न 
के उत्तरकाल मे प्रत्यक्ष का जन्म व्यवहार मे देखा जाता दे, उसका उच्छेद हो जायेगा। इस प्रसिद्ध व्यवहार के विलोप के भय 
से वो अनुमिति के अनन्तर प्रत्यक्ष की कल्पना करनी अव्ह्यक दोती हे। मतटव कि विशेषदर्ोन के उत्तर काट मे अनुमिति 
का ओर उसके अनव्यवहितोत्तर क्षण मे प्रत्यक्ष का जन्म दोमा। तव विरोपदर्शन के उत्तर काल मे प्रत्यक्षोदय का प्रसिद्ध प्रवाद भी 
उपपन्न हो जयेगा। विशेषता इतनी दे कि विरषदर्शन आर प्रत्यक्ष के वीच मे अनुमिति का जन्म होगा) मगर लाघव से भिन्नविपयकत्व 
का निवड किये विना अनुमितिसामग्रीत्वेन प्रतिवन्धकता एव प्रत्यक्षत्वेन प्रतिवरध्यता का स्वीकार कर कै विदोपदर्घन कोटि के उत्तरकाल 
मे अनुमिति का स्वीकार कटने पर उसके उत्तरकाल मे प्रत्यक्ष का जन्म हो नही सकेगा किन्तु अनुमिति का ही जन्म होगा, 
क्योकि उपस्थित-विदोषदर्शानादिषरित अनुमितिसामग्री से बर्हो तव प्रत्यक्ष प्रतिवद्ध हो जायेगा अयत्‌ पत्यक्ष के उदय कै समय भी 
व्हा अनुमिति का दी उदय होगा) इसके निवारणार्थं भी मिद्धिविधया अनुमिति को भिन्नअनुमिति का प्रतिवन्धक मानना आवङ्यक 
होगा तभी नेयायिकमत मे तव प्रत्यक्ष के उदय की उपपत्ति दो सकेगी। इस तरद लिद्ानुपदितलद्निकभानवादी नैयायिक को भी यिद्धि 
को अनुमिति के प्रति प्रतिवन्धक मानना आवर्यक है, अन्यथा जवे तक दिद्रोपदर्शन होगा तव॒ तक विरेषदर्शन के उत्तरकाल मे 
अनुमिति की धारा चलती रहेगी । उसका प्रत्यक्ष हो नही सकेगा! इम तरह लिद्नोपदित या लिद्वानुपदित अनुमिति का स्वीकार करनेवाले 
वादी के मत मे सिद्धि को अनुमिति का प्रतिबन्धक मानना अवश्यक हे तव॒ लिनोपहितटद्विकभानवादी के मत मे अधिक गास 
कंसे कटा जायेगा ? उभयपक्ष मे तुल्य गौरव हे। उस तरह सिद्धि मे अनुमितिपतिवन्धकना को मान्य कसे मे लिद्रोपदित लेद्िकञनुमिति 
41 के अव्यवहित उत्तर क्षण मे द्वितीय अनुमिति का उटय हो नही सकेगा, क्योकि मिद्धि=टिन्नोपहित ठद्गिकानुमिति उसकी प्रतिवन्धक 


९८ वादमालाया लिद्गोपदितटद्विकभानवाद"-? ¢ गुरुचग्णमतप्रकाशनम्‌ < 



































गुखुचरणास्तु ((अनुमितित्वपरामर्खात्वभ्या सामान्यत्त एव कार्यकारणभावान्न धूमलिद्नकत्वादे; कार्यतावच्छेदकताया घटकतया 
लिद्गोपदितलैङ्गिकभानसिद्धिः, परामर्ब्वञ्च “मानसत्दव्याप्यो जातिविरोष' इति परामर्श वक्ष्यते! न च घटव्याप्यवत्तापरामर्शाद्‌ 








# टेमटता $ 


जयेतानुमितिः। न च ताद्दापदस्यानुमित्यव्यवदितोत्तरपग्त्वान्नाय दोप इति वक्तव्यम्‌ एव सति "पुरुपत्वव्याप्यकरादिमानयमि' त्यनुमित्यव्यवदितोत्तरक्षणे 
धूमपरामरशायरसन्निकर्पयोुगपदुत्यादे तदव्यवहितोत्तरक्षणे ठहनानुमितिरपि न स्यात्‌। एतेन ताद्दापदस्यानुमितिसमकालीनत्वविरिष्टपरत्वमपि प्रत्युक्तम्‌ 
'वद्िव्याप्यधूमव्याप्यवान्‌ पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानित्यनुमिते घटसन्निकर्षसदिताया अव्यवदितोत्तरक्षणे ददनानुमित्िरपि न स्याटिति यक्किश्िदेतत्‌। 
ततथ्रास्मतूकृतमेव व्याख्यान श्रदधेयत्तयोपदेयम्‌ ! 

इतः किचित्तत" किथ्िदुपादाय प्रधाविता । 

व्याख्यातारोऽनुमन्परानविकला" प्रायोऽधुना 112॥ 


वह्िव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वपर्याप्तविगरोप्यतावचेदकताक-वद्ित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वावच्छिन्न प्रति वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नग्रकारताकषिशे- 
प्यतावच्छेदकतासम्बन्येन परामस्य हेतुत्वेन धूमलिद्गकत्वादः परामर्शकार्यतावच्छेदकधटकतया लिद्गोपदितलेद्गिकभानसिदधिमसहमानाना गुरुचरणाना 
मतमविदयन्ति-गुरुचरणास्तिति । आहुरित्यनेनास्य सस्वन्ध.! अनुमितित-परामर्ात्वाभ्या मामान्यत॒= सामान्यधर्मपुरस्कारेण एव कार्यकारणभावात्‌ 
= कार्य-कारणभावाभ्युपगमात्‌ न धूमलिक्नकत्वाटे कार्यतावच्छेटकताया = परामर्शृनिष्टकारणतानिरूपितकार्यतानिरूपितावच्छेदकताया घटकतया 
वशेपिकमतानुयायिसम्मता लिज्गोपदितलत्रिकभानसिद्धि सम्भवति! लिद्गोपदितानुमितिसिद्धि तदा स्यात्‌ यढ धूमलिद्गकत्वादः परामर्कार्यतावच्छेदक- 
धटकत्व॒स्यात्‌। पर॒ तदेवासिद्म्‌, लापवेनानुमितित्वादच्छिन्ने परामर्दात्रनव सामान्यत कारणत्वस्य क्लृप्तत्वादिति गुरुचरणानाममिप्रायः। 
कारणतावन्छेदकधर्मनिर्वचन कुर्वन्ति- परामर्जतश्च मानसत्वव्याप्यो जातिप्द्रप इति परामरदो = तक्तचिन्तामणौ अनुमानखण्डे परामरदप्रतिपादके 
प्रकरण व्यते! य्पि तत्र॒ कण्ठतो नेवमुक्त तयापि तत्र॒ “असनिकृष्टधूमादाविव सर्वत्र मानस एव पराम" इत्येवमुक्तबता मणिकृता 
एवकारोपादानेन मानसत्वन्याप्यत्व परामरत्विऽर्थत प्रतिपादितमेव । 


न च घटन्याप्यवत्तापरामदात्‌= (पर्वतो घटव्याप्यवानि'तिपरामशत्‌ वन्यनुमित्यापत्ति दुर्वारा, टहनानुमितिरपि निरुक्तपरामर्शकार्वतावच्छेद- 
क़ वल्लभा 4 
होती दै) अत तेव परामञ्ानुव्यवमाय की उत्पत्ति रोने मे कोई वाधा नदी द) इमक्िए छिद्नोपदित लेद्िकञनुमिति के स्वीकार मे 


भी कोई दोप नदी ई। अत लिन्नोपदितलेन्निकभानवादी वैरोपिकं के खिलाफ लिन्गानुपदितटेद्िकभानवादी नेयाविक का वक्तव्य अनुचित 
ह - यह्‌ प्रकरणकार का मन्तव्य ह्‌। 





व गुरुचरणमतप्टर्ञन न | 


गुरुच० । गुरुचरण का मन्तन्य यह हे कि-> “ वहिव्याप्ययूमवत्पर्वतत्वपर्यप्तविगरप्यतावच्छेटकताक-वहित्वावच्िन्नविधेयताकानुमितित्र को 
परामडा का कारयतावच्छेदक धर्मं मान कर ॒कार्तावच्छेदक्ता के घटक्विथया धूमलिद्गकत्व आदि की अनुमिततिस्वरूप कार्य मे सिद्धि कर 
क लिन्नोपदितरैत्निकमान की सिद्धि करना ठीक नदी ह, क्योकि परामर्शं का कार्यतावच्छेदक सामान्यत अनुमितित् दी हे! अनुमितित्वावच्छिन्न 
के प्रति पराम्दतविन कारणता लाव से अवद्यक्टृप्त ह। इस ठबु कार्यकारणभाव को मान्य करने पर लिद्नोपदित रन्निकभान की 
द्वि दो नही मकती, क्योकि धूमलिन्नकत्वादि कार्यतवच्छेदक धर्म॑का घटक नदी ह - यद्‌ तक्छचिन्तामणि के अनुमानखण्ड मे 
पराम प्रकरण मे कदा जायेगा] यँ इम इद्धा का कि->“अनुमितित्वावच्छिन्न के प्रति परामर्श सामान्य को कारण मानने पर 
ता पता यटन्याप्यवान्‌" इत्याकारक घटव्याप्यवत्तावगादी परामर््ज मे भी “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारकं टहनानुमिति की आपत्ति अविगी 
क्योकि टदनानुमिति भी अनुमितितरलक्षण परामर्कार्यतावच्छेदकधर्म से विरिष्टं हे] कारण के रहने पर कार्यं का उदय होना न्याव्य 
द < समाधान यह है क्रि अनुमिति ओर परामर्गं के वीच विधेयतव्च्छेद्कतापर्याणि सम्बन्ध से हम कार्यकारणभाव का स्वीकार 
कसते हे मतले कि विधेपतावच्छेदकतापर्यापि सम्बन्ध से अनुमितिसरामान्य के प्रति विधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति सम्बन्ध से परामर्बसामान्य 
कारण होता ह्‌। श्वंतो घटव्याप्यवान्‌" इत्याकारक परामर्दा मे विधेय ह घट ओर व्रियेयतावच्छेदक हे वटत्र। अत॒ विथेयतावच्छेदकतापर्यापि 
पम्बन्य भ वह परामर्गा ल्त्व मे रहेगा) जव कि टदहनानुमिति मे बिधेय है ठह्न ओर विधेयतावच्छेदक दे दहनल~वहित। अत 
विधेयतावच्येदकलापर्याप्नि सम्बन्धं से वह अनुमिति वहित्व मे रहेगी 1 जव कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से कार्याधिकरणविधया अभिमत मे कारणतावच्छेदकसम्बन्ध 


य कर्पर पहना दो तभी कां उत्पतन दौ सक्ता दे - यह सर्वमान्य नियम दे। प्रस्तुत मे वहित्र मे िधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति मम्बन 
म वटन्व्वप्रकारक परामर्ा नदी रहने मे वहिवरिधेयक अनुमिति का आपादन नही करिया जा मकता। 


© पर्या्टविधेयतादच्छेदकतायिमर्शः 9 ६९ 


वहन्यनुमित्यापत्तिः, विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धेनैव तयोः कार्यकारणभावात्‌। अत एव न प्रमेयवहित्वपर्याप्तविधेयतावच्छेद- 
कताकपरामशच्छद्धवहित्वपर्याप्तविधेयतावच्छेदकताकानुमित्यापत्तिः, न वा वहित्वपर्याप्तविधेयतावच्छेदकत्व विनाभ्पि 


# रेमलता ॐ 


काक्रान्तत्वादिति शद्धनीयम्‌ विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्येनैव तयो = अनुमिति-परामर्शयोः कार्यकारणभावात्‌ = फल-फलवद्धावस्वीकारात्‌। 
विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धेनानुमितित्वावच्छिन्ने विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धेन परामरत्विन कारणत्वम्‌। धटव्याप्यप्रकारकपरामरद्च विधेयता- 
वच्छेदकतासम्बन्धेन धटत्व एव वर्तते न तु वहित्वे, वहेः प्रकृतपरामर्शाऽविधेयत्वात्‌। अनुमितित्वावच्छिन्नस्य उदयस्तु ततोऽनुभवसिद्ध एव । 
वहिविधेयकत्दस्य तु कार्यतादच्छेदक्प्रविषटत्वेनैवानापायत्वात्‌ तस्मात्‌ न ततो दहनानुमित्यापत्तिः सम्भवति । 


यदि चत्र विधेयतावच्छेदकता विहाय व्यापकतावच्छेदकतोपादीयेत तदा “र्वतो वहिव्याप्यधूमव्याप्यवानि/तिपरामर्शादपि दहनानुभितिरापयेत 
धूमवृप्तिव्याप्यतानिरूपितव्यापकतावच्छेदकत्वस्य धूमत्व इव वहित्वेऽपि सत्त्वादिति विधेयतावच्छेदकत्वोपादानम्‌। 


सम्बन्धकोटौ प्यापिनिवेदप्रयोजनमवेदयन्ति अत एव =विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धेनानुमितिपरामर्शयोः कार्यकारणमभावस्वीकारादेव, 
न पर्वतः प्रमेयवहिव्याप्यधूमवानि!त्याकारकात्‌ प्रमेयवहित्वपयाप्तविधेयतावच्छेदकताकपरामर्शात्‌ शुदधवहित्वपर्याप्तमिथेयतावच्छेदकताकानुमित्यापत्ति 
(र्वतो वहिमान्‌" इत्यनुमितिप्रसङ्गः, निरुक्तपरामङ्यिविधेयतावच्छेदकततायाः प्रमेयवहित्वे एव पर्याप्तत्वेन विधेयतावच्छेदकतापर्यापिसम्बन्धेन तस्य 
परमेयवहित्वे एव सत्त्वात्‌ न तु वहित्वे इति निरुक्तपरामर्शान्न “पर्वतो वहिमानित्यनुमित्यापत्तिरिति भावः। 

न वा वहित्वप्यप्तविधेयतावच्छेदकत्व = शुद्धवहित्वे विधेयतावच्छेदकतापर्यापि विनाऽपि “पर्वतः प्रमेयवहिव्याप्यधूमवानि"तिपरामर्शात्‌ 


र वल्लभा 4 


यहो यह शका कि-> पर्वत ॒प्रमेयवहिव्याप्यवान्‌" इत्याकारक परामर्श होता है उसके अनन्तर क्षण मे 'पर्वत्तो वहिमान्‌" इत्याकारक 
अनुमिति का निवारण कैसे किया जयेगा ? क्योकि उपर्युक्त परामश का विधेयतावच्छेदक प्रमेयवहित्व की भोति वहित्व भी, जो प्रमेयवहित्व 
का घटक दे, दोता दै'"<इसलिए लिए निराधार दे कि हमने कारणतावच्छेदकसम्बन्धविथया विधेयतावच्छेदकता का ग्रहण किया नही 
ह किन्तु विधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति का ग्रहण किया दै। “पर्वत प्रमेयवहिन्याप्यवान्‌" इत्याकारक पराम की विधेयता की, जो प्रमेयवहि 
मे रहती है, अवच्छेदकता की पर्याप्ति वहित्व मे नदी हे किन्तु प्रमेयवहित्र मे रै। निरुक्त परामर्शं की विधेयप्तावच्छेदकता प्रमेयवहित्र 
मे पर्याप्त होने से "पर्वत प्रमेयवहिव्याप्यधूमवान्‌" यह पराम भी विधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति सम्बन्ध से प्रमेयवहित्र मे रेगा न कि 
वहित्व मे। "पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति, जो शुद्धवहित्व मे पर्याप्त विधेयतावच्छेदकता का अवगाहन करती हे, का विधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति 
सम्बन्ध से प्रमेयवहित्व अधिकरण होता नदी है किन्तु वहित्व होता दै। इस तरह कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से कार्याधिकरणविधया अभिमत 
मे कारणतावच्छेदकसम्बन्ध से कारण नही होने से “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक शद्धवहित्वपर्याप्त-विधेयतावच्छेदकततानिरूपक अनुमिति की 
आपत्ति को अवकाश नदी है) इसलिए यहं यह रका कि -> "वहित्व मे पर्याप्त विधेयतावच्छेदकता के निरूपक नही ष्य भी 
(पर्वत प्रमेयवहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक पराम से भी दहनानुमिति की उत्पत्ति होने से व्यतिरेक व्यभिचार होगा'<भी निरस्त दौ 
जाती है, क्योकि वहित्वपर्याप्तविधेयतावच्छेदकताशून्य पसे “पर्वत प्रमेयवहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक पराम से होनेवाली अनुमिति से निरूपित 
विधेयतावच्छेदकता शुद्धवदित्व मे पर्याप्त नही है किन्तु प्रमेयवहित्वे मे दी पर्याप्त दै। तादा परामर्शं से दोनेवाटी अनुमिति तो पर्वत 
प्रमेयवहिमान्‌' इत्याकारक दी दोती दै, न कि “पर्वतो वदहिमान्‌' इत्याकारक - यह तो अनुभवसिद्ध दै। इसलिए व्यतिरेक व्यभिचार 
दोप को अवकादा नही है-यह फलित होता हे। 

यों इस शङ्का कौ कि-> “जव किसी व्यक्ति को पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌' इत्याकारक परामर्शं दोता हे उसके पूर्वं मे महानसीय 
वहि मे धूम की व्याप्ति को ग्रहण कले से महानसीय वहि की उपस्थिति ल्यु होने से लायवज्ञान के सहकार से महानसीयवहित्वेन 
पर्वत मे अनुमिति होगी। जिस वहि मे व्यापि का ज्ञान हुमा है उसीकी स्मृति = उपस्थिति इटिति हो सकती है। पर्वतीय 
वहि कातो अभी तक अनुभव ही हुभा नही है। इसछिए उसकी उपस्थिति की कल्पना करने मे गौख है। अष्ट की कल्पना 
ओर दृष्ट का परित्याग करना नामुनासिव ईै। इस परिस्थिति मे उपस्थित महानसीयवहित्व मे दही विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्थ से 
अनुमिति होगी । मगर “पर्वतो वहिव्याप्यधूसवान्‌” इत्याकारक परामर्श महानसीयवदहित्व मे विधेयतावच्छेदकतापर्याप्ति सम्बन्ध से रहता नदी 
दे किन्तु शुद्ध वदहित्व मे दी रहता दे) मतलव कि कारणतावच्छेदकसम्बन्ध से कारण कै अनधिकरण मे कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से 
कार्य का जन्म होने से व्यतिरेक व्यभिचार प्रसक्त दोगा" <-अयका रहता नदी है, क्योकि व्यापकतादच्छेदकधर्म के पुरस्कार से दी 
अनुमिति की उत्पत्ति दोती दं। धूमत्वावच्छिनन व्याप्यता से निरूपित व्यापकता का अवच्छेदक मदानसीयवहित्र नदी है किन्तु दहित्व 
ही दे! वहि मे वदहित्वेन दी धूमन्यापकता दीने से पर्वतो वदिव्याप्यधूसवान्‌" इस पराम के अनन्तर लाधवसदहकार से भी महानसीयवदहित्वेन 


७० वादमालाया लिद्गोपदितलदिकभानवाद*-२ * याधज्ञानप्रतियन्धरुतापिचारः * 






वहित्वेपर्याप्ततया तत्प्तव्यमिचारः । “पर्वतो वहिव्याप्यधूमुवानि"ति परामर्जात्‌ पति महानसीयवद्विकल्पने लाघवमित्यारज्ञानसह- 

कृतात्‌ महानसीयवहित्वेन वहन्यनुमितिस्तु नाभ्युपेयते, व्यापकतायच्छटकरूयेणवानुमित्युपगमात्‌। न च ॒'वदिन्याप्यभूम॒वानि!ति 

परामर्शात्‌ (र्वतो न वहिमानि'ति वाधकालेऽनुमित्यापत्ति, पिपियतावच्ेटकतासम्बन्येन पर्वतत्वाप्रच्छिन्नविगेप्यताकन्ञान प्रति 

परवतत्वादच्छिन्नविरेष्यतानिरूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियोगित्वसम्बन्धापच्छिन्नप्रकाग्तानिरूपितावच्छेदकत्वास्यविपयतासम्बन्धेन 
ॐ हेमलता $ 


तदुत्पते = “पर्वत प्रमेययद्धिमान्‌" इत्यनुमित्यत्वादात्‌ व्यभिचार = व्यतिररन्यभिचार्‌,, त, ? उच्यते “र्यतो प्रमययदिव्याप्यभूमयानि'नि 
परामर्यिविधेयतायच्छेदकताया वहित्वेऽप्यप्नतया = शुद्धे उदित्वे पर्यापिगम्बन्यन पिग्ण । ह्यर्थ तृतीया ज्ञया ! प्त" प्रमयरदिव्याप्यभूमरानि! निपग- 
मर्गीयविधयतावच्छेदकताया" पर्याति" प्रमेयवद्िते ण्य न तु शुद्रयद्धितव इति “परयत प्रमययदधिमान्‌" हत्यनुमितिगपि प्धियतापच्टदफताप्यासिमम्बन्यन 
परमेयवदित्व एव जायतते न तु शुढवदित्वे इति न व्यभिचार इत्यभिसन्धि"। 

ननु महानमे श्रयम धूमे महानसीयपदविनिरूपिताया व्याप्न" गृहीतत्येन वदिव्याप्यधुमप्रारक्-परतग्डिप्यफपगमर्गाटिपि पयत महान मीयवदितनं- 
वानुमिति" भवितुमर्हति उपस्थितिकृततलाघवात्‌। ततम्‌ व्यतिगकव्यभिचारम्य -र्वाग्तम्‌, “परतो वदिय्याप्यधुमवानि' तिपगमरशम्य प्पियतापच्टेदफताप- 
यापिसम्बन्धेन शुधवहितवे एय स्वेन महानमीयवदित्ये िर्दात्‌ प्पियतापच्छेदक्त्वपर्यािसम्बन्येन तादगानुमितिम्तु महानमीयपदित्य जायत 
इत्यारट्कामपाकर्तुमुपक्षिपन्ति- पवतो वदधिव्याप्यधूमवानि'ति परामडात्‌ “पते मानमीययटिक्ल्ने लावप्र = व्याजिम्मरणलक्षणोपस्यितिकृतलापरः 
इत्यादिज्ञानमदकृतात्‌ मदानसीयवदित्वन रूपण वटन्यनुमिति = "पवतो मदानमीयपदिमानि' त्यनुमितिः तु गपियतापन्येदरुतापर्याणिसम्बन्यन 
महानसीयवद्ित्वे नाभ्युपेयते । कुतः ? उच्यते व्यापकनावन्टेद ऊर्ूपेणीवं अनुमिलुपगमात्‌ न तूपम्याप्यतायच्छद रम्पणापि । धूमत्वापच्न्नव्याप्यतानिमूपि- 
तव्यापकतावच्छेदकत्व तु वद्ित्वस्य॑व न तु महानसीयवद्वित्वस्य । तत" शुद्धयदित्वस्य ानुमितिनिरूपितव्िधयतायन्येदकत्वसम्भर , व्यापकतारच्छेदफ़तया 
गृीतधर्मस्यवानुमितिविधयताबन्छेदफत्वनियमात्‌। ततम ॒प्रियियतावरगदरतापर्याणिसम्बन्धन पवर्तीपाष्यङ ~ वद्धि्याप्यधूमप्रास्कपगमर्गाधिक- 
णीभूतस्य शुदधवदित्वस्यय विधयतावच्छेदर्तापयातिसम्यन्येन  वदित्वायन्दन्नपिपयताङानुमित्ययिफग्णतयान्न = व्यक्तिकव्यभिचार इति 
गुरुचरणानामाक्तम्‌ । 




























ननु विधेयतावन्छेदकतापर्यात्िमम्बन्धेनानुमितिपरामर्यो जन्यजनकभावापगमे तु (पर्वतो न वदिमानि"तियाधदरगायामपि "वदविग्याप्यधुमवान्‌ 
पर्वत" इति परामर्शात्‌ विधेयतावच्छेदकतापर्यापिसम्बन्येन उदित “पर्यतो गरहिमानि"वयनुमितिप्रमदगस्यदुर्ारत्वम्‌, पिधेयतायन्टदऊतापर्यापिमम्बन्धनानुमि- 
तित््वावनच्छिन्न प्रति करणीभूतस्य परामर्शस्य वद्धे पिधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिमम्बन्येन सत्त्वात्‌। न चानुमितित्वारच्िन्ने “पर्वतो न वदिमान्‌' 
इति वाधनिन्रयस्य प्रतिवन्धकत्वमिति राद्धनीयम्‌ तादवाधनिन्रयदशाया "महानस बद्ियाप्यधूमयद्वि'ति परामर्शात्‌ *महानम वद्धिमदि'त्यनुमिते" 
विधेयतावन्केदकतापर्यात्तिसम्बन्धेन वदितये उत्पत्ते सर्बानुभगमिद्धतवात्‌। म च पिोप्यनायन्टेदङतामम्बन्धेन पर्वतिदोप्यऊ-वद्दविधेयकानुमितित्वस्य 
(पर्वतो न वहिमानि"ति वाधनिश्रयप्रतिवभ्यतावच्छेदकत्वान्नाय दोप इति वक्तव्यम्‌ तथापि पर्वतयिद्रोप्यक-ददिषिधेयकानुमितित्वस्य परामरशासामान्यफार्यता- 
नवन्छेदकत्वेन ग्रिधेयतावच्छेदकतापर्यापिसम्बन्येन वदित भर्यतो वदिमानि^त्यनुमिते दुर्ाग्लादित्याशञठामपातुमुपकषिपन्ति न चेति। शदाग्रन्योऽवतर- 
णिकाया विभावित एव! तद्-यपोहे हेतुमाविषतुर्वन्ति-विपेयतापच्येदक्तामम्बन्धेन पर्वतत्वारच्छिन्नविरोप्यताकञ्ञान = पर्यतत्वावच्छिन्नविङोष्यतानिरूपक- 
ज्ञानत्वावच्छिन्न प्रति पर्वतत्वावच्छिन्नविेप्यतानिरूपिताभावपकारतानिरूपितप्रतियोगित्रमप्वन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितायच्छेदकत्वाख्यविपयतामम्बन्धेन 
= पर्वतत्वाबच्छिन्नविङेप्यतानिरूपिता याऽभावत्वावच्छिन्नप्रकारता तदवच्छिन्ना तदभिन्ना चा याऽभावत्वायच्छिन्नविरोष्यता तन्निरूपिता यां 
प्रतियोगितानिरूपकत्वमम्बन्धावच्छिन्ना वदिप्रभृतिनिष्ठा प्रकारता तन्निरूपिता या वहित्वाटिनिष्टाऽरच्टदर्ता तदात्मकपिपयताससर्गेण ज्ञानस्य 


रि वल्लभा 


विधेयताबगाही अनुमिति नदी होगी किन्तु वदिन ही विधेयता का अवगाहन केवाठी अनुमिति का जन्म होगा । अयात्‌ विधेयतावन्छेदकतापयाप्तिसम्बन्थ 
मे वहित्वे म॒ही र्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का जन्म होमा ओर विधेपतावच्छेटकतापर्याप्ति सम्बन्थ मे ददित मे “पतो 
वहिन्याप्यधूमुवान्‌ यद परामर्शं भी रहता ही े। इपछिए व्यतिरेक व्यभिचार को अवकादा नही हे - यह फलित होता ६। 


$ वाधज्ञान अनुमितिविरोष का प्रतिवन्धक--गुरुचरणमत >> 





















न च व०। यहो इस इद्धा का कि->““जव किसीको “पर्वतो न वहिमान्‌" इत्याकारक वाधनिश्रय दोता दे तव भी पर्वतो 
वहत्यप्यूमवान्‌' यह्‌ तत्समकाढीन परामडं विधेयतावच्छेदकतापर्यापि सम्बन्ध से वित्र मे रहने से विधेयतावच्छेदकतापर्याम्ति सम्बन्ध 
से वहित मे "पवतो वहिमान्‌ उत्याकारक अनुमिति की आपत्ति आयेगी। कारण के रहम पर कायं का जन्म होना न्यायप्राप्त ह" < समाधान 
यहे हे कि विधेयतावच्छेदकस्म्बन्ध मे परदतत्वावच्छिन्नविङेष्वताक ज्ञान के प्रति स्वनिरूपितपर्वततावच्िन्नविरष्यतानिरूपिताभावपकारताऽवच्छि- 







+ प्रामर्दस्य पृथक्कारण्ता -श ७५९१ 


ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वादिः"त्याहु । 
अत्रेदमवधेयम्‌ -पर्वते वहिव्याप्यवत्तापरामरशद्वाधाभाववलेन पर्वततविङेप्यिकेव चत्वरविरेषयिकाऽप्यनुमितिः स्यादिति तद्वारणाय 


$ रेगटता ॐ 


प्रतिवन्धकत्वात्‌ = प्रतिवन्धकत्वस्वीकारात्‌। अय भावः विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धेन वहित्वे जायमानाया; र्वतो वह्धिमानि"त्यनुमितेः 
पर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यताकज्ञानत्वलक्षणप्रतिवध्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वेन ता प्रति “र्वतो न वदिमानि"ति वाघनिश्चयस्य प्रतिवन्धकत्व, वदित्वावच्छिन्नप्र- 
तियोगितानिरूपकाभावप्रकारतानिरूपक -पर्वतत्वावच्छिन्नविदोप्यताकन्ञानस्य स्वनिष्टविशेप्यितानिरूपितपर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यतानिरूपिताभावत्वाव- 
च्छन्मप्रकारत्तावच्छिन्नविरेप्यतानिरूपितप्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्नवहिनिष्एप्रकारतानिरूपितावच्छेदकत्वलक्षणविपयत्वससरगण वहितवे 
सत्वात्‌! न च पवतत्वादच्छिन्नविेष्यताकज्ञानत्वस्य परामक्ंत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताया अवच्छेदकत्वात्‌ विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्धे- 
नानुमितित्वस्य च निरुक्तवाधनिष्परतिवन्धकतानिरूपितप्रतिवध्यतताया अनवच्छेदकत्वान्न “पर्वतो न वद्धिमानि'ति वाधसमकालीनात्‌ “पर्वतो 
वहिव्याप्यधूमवानि' तिपरामर्शात्‌ दहनानुमितिप्रतिरोधः सम्भवतीति वाच्यम्‌ व्याप्यधर्मावच्छिन्नोत्पत्तावरोपव्यापकधरमविच्छिन्नोत्पादकसामग्रा अपेक्षितत्वेन 
(र्वतो वद्िमानि" त्यनुमितित्वस्य पर्वतत्वावच्छिन्नविरेप्यताकन्ञानत्वन्यापकतया तदबच्छिन्नोत्पादकसामग्रीमध्ये पर्वतत्वावच्छिन्नविरेप्यतानिरूपितामाव- 
निष्टपकारताचच्छिन्नविदोप्यत्ानिरूपितप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितावच्छेदकताभिधानविषयत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकनज्ञानामा 
वस्य प्रविष्टत्वेन “पर्व॑तो न वदहिमानि"ति वाधकाले तस्याभादेन विधेयतावच्छेदकतापर्यापिसम्बन्धेन वहित्वे "पर्वतो वहिमानित्यापत्तेरयोगात्‌। 
न॒ दि प्रतिवन्धकसतत्वे कार्य भवितुमर्दति। “पर्वतो न धटवानि'ति ज्ञानसमकालीनात्‌ “र्वतो वद्िव्याप्यधूमवानि' तिपरामर्ान्न रवतो 
वहिमानि"त्यनुमित्यसम्भवो निरुक्तसम्बन्धेन वाधन्ञानस्य वहत्य विरदात्‌। इत्यश्च समानविधेयत्तावच्छेदकताप्रत्यासत््या परामरशानुमित्योः सामान्यतो 
देतु-रेतुमद्धावान्न लिद्गोपदिततलैङ्गिकभानसिदधिरिति गुरुचरणाभिसन्धिः। 

ननु गुरुचरणामते ययाऽनुमित्िपरामर्शयोः समानविधेयतावच्छेदकताप्रत्यासत्या सामान्यतो जन्यजनकमभावस्तया समानविशेप्यतावच्छेदकताप्रत्यास- 
स्यापि तयोः कार्यकारणभावस्याबद्यकल्पनीयत्वम्‌ अन्यथा “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'तिपरामर्ात्‌ विधेयतावच्छेद्कतापर्याप्तिसम्बन्धेन वदवित्वे 
“चत्वरो वहिमानित्यनुमित्यापततेरपि दुबारत्वमित्याशयेन प्रकरणकुदाह-अम्रेदमवधेयमिति। पर्वते वहिव्याप्यवत्तापरामरात्‌ = विधेयत्तावच्छेदक्पर्याततिस- 
म्बन्धेन बहित्वे "पर्वतो वहिव्याप्यवानि" तिपरामशंमाभ्ित्य वाधाभाववलेन = बहित्वेस्वनिष्टविरेप्यितानिरूपितपर्वतत्वावच्छिन्नविोप्यतानिरूपिताभावनिष- 
प्रकारताऽवच्छिन्नविद्ोष्यतानिरूपित-प्रतियोगिताकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितावच्छेदकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगित्ताक-ज्ञानाभावलक्षणस्य 
प्रतिबन्धकाभावस्य=वाधाभावस्य वलेन वहवित्वे विधेयतावच्छेदकतापर्याप्तिसम्बन्पेन पर्वतिरोष्यिका = “पर्वतो वदहिमान्‌" इत्याकारिका इव “चत्वर 
ह्िमानि"त्याकारिका चल्वरविरेष्यिकाऽपि अनुमिति स्यात्‌, कर्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन कार्याधिकरणविधयाभिमते कारणतावच्छेदकतासम्बन्धेन 
कारणस्य प्रतिवन्धकतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य प्रतिवन्धकामावस्य च सत्वे कार्योदयस्य न्याय्यत्वात्‌ इति हेतोः तद्वारणाय = 


रि वल्लभा 


न्न (अभिन्न) विरेष्यतानिरूपितप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितावच्छेदकत्वनामक विषयतासम्बन्थ से ज्ञान प्रतिवन्धक टोता ह। 
“पर्वतो पहिमान्‌" इत्याकारके अनुमिति प्वतत्वावच्छिनेविङेप्यताक ज्ञानात्मक दोने से प्रतिवध्यतावच्छेदकाक्रान्त दे ओर वह वहिविधेयक 
होने की वजह विधेयतावच्छेदकतापर्यापिसम्बन्थ से शुद्ध वहित मे रहती दे । सपर्वतो न वदिमान्‌" यह वाधनिश्चय पवतिविदोप्यक ण्व 
वहित्वावच्िननप्रतियोगिताकामावप्रकारताक है । अभाव मे वद्धि स्वप्रतियोगित्ताकत्वसम्बन्ध मे रहता ई, क्योकि पह अभाव वदह्िप्रतियोगिताक 
है। अभाव पर्वत की अपेक्षा प्रकार ह ओर वहि की उपेक्षा पिदेष्य। अत अभाव मे एक ही ज्ञान की प्रकारता एव यिरेप्यता 
रहेगी । एक ज्ञानीय समानाधिकरण विषयता पररपर अवच्छिन्न या अभिनन होती हे। वहि अभाव मे स्वप्रतियोगितानिरूपकत्व मम्बन्ध 
से रटने से वहि मे रहनेवाछी अभावीय प्रकारता प्रतियोगितानिरूपकत्वमम्बन्धावच्छिनन होगी जिसका अवच्छेदक धर्मं ह व्रहित्व । अत 
"पर्वतो न विमान यद निश्चय स्वनिरूपित-पर्वतत्वावच्छिन्न-विरोप्यतानिरूपिताभावनिषठप्रकारताऽभिनन (या अवच्छिन्न)विरेष्यतानिरूपितप्रतियोगितानि- 
रूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्न पकारता से निरूपित अवच्छेदकत्वनामक विपेयतासम्बन्ध से बहित्व मे रहेगा। कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध समे कार्याधिकरणविधया 
अभिमत्त मे प्रतिवन्धर्कतावच्छेदकसम्बन्ध से प्रतिवन्धक रहने परर कायं का जन्म हो नदी सक्ता, क्योकि प्रतिबन्धकाभावे भी कार्यजनक 
होने से सामग्रीप्रविष्ट दोता दे! अत "पर्वतो न वद्धिमान्‌" इत्याकारक वाधकालीन "पर्वतो वहिव्याप्यधुमवान्‌ः इत्याकारक परामर् से 
"पवतो वहिमान्‌' इत्याकारक अनुमिति के उदय की आपत्ति की कोई शक्यता रहती नदी द। 








क़ गुरुचरणमत मे कल्पनागौरव < 


अग्रेदम०। यदहं पकरणकार श्रीमद्‌ का यद कथन रह कि निरुक्त गुरुचरणमत मे यह यात ध्यातव्य दे कि->जवे किसीको 


७२ कादमालाया लिद्वोपदहितलद्भिकभानवाद -२ < वाधङ्राठीनानुमितिपागणम्‌ < 









विञेप्यतावच्छेटकतासम्बन्येनापि परामरस्य पृयकारणता वाच्या । 
विशप्यतावच्छेटकतासम्बन्येन वहिविधेयकानुमिति प्रति च वह्ित्यविपयनावच्िन्नावच्िन्नत्वविपयतावच्छिन्नग्रतियोगित्यविष- 
यतानिरूपिताभावविपयतानिरूपितविङ्ञेपणताससर्गाविच्छिन्लविगप्यतानिरूपितावच्छेदकल्वास्यविपयतामम्बन्यन ज्ञानस्य प्रतिवन्धकल, 


क टमलता $ 


प्वतविरोप्यकधूमपरामर्शाचत्वगविदोप्यकानुमितिनिरारग्णवृते मिमेष्यताग्चयैदकतामम्बन्येन = स्वनिषटिदोपितानिर्पितगिङोप्यतानिरूपितापच्टेदक- 
त्वाख्यविषयतामम्बन्येन अपरि किमुत विधयतच्छेदकतापर्यापिसम्बनयनेत्यपिन्दार्थ", परमस्य =ग्याप्यगत्तावगाहिनिन्रयस्य पृयकरारणता = 
स्वातन््येण देतुता वाच्या = अवग्यकल्पनीया। स्वनिरूपितविरेप्यतावन्टटकतामम्बन्यन परतत्ये विमानस्य “प्यतो वद्धिव्याप्यवानि'ति परामर्शम्य 
तेन सम्बन्धेन चत्वर्त्वे बिग्हान्न चत्व स्वीयविदोप्यतावन्टेदकत्रसम्बन्येन “चत्वग बदधिमानि'ति चत्वगविङेष्य्यदिविपेयकानुमितिप्रमदर") 
कागणान्तरविरदे कार्योदयासम्भवात्‌, सामग्री वं कार्यजनिसा न त्वेक ऊाग्णमि"त्यभियुक्तोक्ते । 

ननु समानविरेष्यतावच्टेदकतासम्बन्धनानुमितिपरामर्छयो* कार्यकाग्णभाये तु "पर्वतो न रदधिमान्‌ इति वायदशायामपि पति 
वदहिप्याप्यधूमयानि!ति परामर्शात्‌ स्वनिरूपिर्ताशिप्यतायच्छेदकनागम्बन्यरन परदतत्वे (पर्यतो पदधिमानि"त्यनुमितिप्रमद्रम्य दुरवा्त्वम्‌, स्वनिरूपितविगेप्यता- 
वच्छेदकतासम्बन्यनानुमिति प्रति करणीभूतस्य परामगस्य पर्वतत्वे षिगप्यतारच्छदफ्तासम्बन्येन मच्वात्‌। न च परपतगिगिप्यकानुमितितवावच्छिन्न 
प्रति (पर्वतो न वदहिमानि!ति ज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वान्नाय दोप इति यक्तन्यम्‌, ताटदानिययदशायामपि र्यतो प्ररव्याप्यरानि'ति परामर्शात्‌ 
“पर्वतो घटवानि' त्यनुमिते पर्यतविशेपिकाया मार्गजनीनत्वात्‌ । एतन वििप्यतावन्यदङ्तया वदिपिधयकानुमिति प्रति वह्न्यभागप्रकाग्क- 
पर्वतविप्यतावच्छेदकतासम्बन्येन ज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वमित्यपि प्रयुक्तम्‌ शून्यभावगान्‌ रद" पर्वत्र'तिज्ञानम्यापि त््रतिवन्यक्त्वापत्तेः। न 
च बहन्यभावनिष्प्रकारतानिरूपितविगप्यतावच्छेदकतासम्बन्यन ज्ञानस्य प्रतिन्यकत्वमिति वाच्यम्‌ पर्वत कालिक वदूल्यभागवानि!ति ज्ञानम्यापि 
तत्मरतिवन्धकत्वापत्ते"। न च वह्न्यभावनिष्टरिपयतानिरूपितविङेपणतागगगविच्टिन्निदोप्यतावन्छेद फत्सम्बन्धेन ज्ञानम्य तप्रतिवन्पकत्वमित्युदभाव- 
नीयम्‌, तयापि द्रव्यत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकवरन्यभावप्रकारताकपर्वतविङप्यरन्नानस्य तद्यतिरन्यकरत्वापत्ते"। ततद्च व्रि्नेप्यतावच्यटकत्वमम्बन्यन 
= स्वनिष्टविेयितानिरूपितविदोप्यतानिरूपितावच्छेदकताम्यविपयतासमर्गेण वद्िवियेयकानुमिनि = बदित्वायच्छिन्नविभेयतानिरूपकानुमितित्वादच्छिन्न 
प्रति च वहित्विपयतावच्छिन्नावच्छिन्नतविपयतायच्छिननप्रतियोगित्वविपयतानिरूपिताभावप्रिपयनानिरूपितविदोपणतागमगगावच्िन्नविगोष्यतानिरूपिताव - 
च्छेटकत्वाख्यविपयतामम्बन्धेन ज्ञानस्य प्रतिवन्यक्रत् स्वीकर्तव्यम्‌ । तयाहि “पर्यतो न वदिमान्‌' इत्यस्य वद्वितागच्छिन्नप्रतियोगितानिरूपकामापप्रकाग्तानि- 
रूपितपर्वतत्वावच्छिन्नविदेप्यताकत्वेन वद्विलेऽवच्छिन्नतरे प्रतियोगितायामभाये पर्वते परत्वे च पिपयतता वर्तते! अत" वेद्दित्वनिष्टविपयतया 
निरूपिता विपयताऽवच्िन्नत्वे भासते तच प्रतियोगिताया भासते सा चाभये स च परवति स च पर्व्त्वे! तत. वद्धित्निष्टदिपयतयाऽवच्छिन्नत्वनिष्टविपय- 
ताऽवच्छियते। _अवच्छिन्नत्वनिष्टगिपयत्तया च प्रतियोगितानिष्टरिपयताऽवच्यियते। प्रतियोगितानिष्टदिपयतया चाऽभावनिष्टविपयताऽवच्छियते। 


र वल्लभा ~ 


“पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌' इत्याकारक परामर्ा होता ह वह विधेयतावच्छेदकततापर्याणिमम्बन्य मे वहित्र मे रा ई जिसमे समे पर्वतविरोप्यक 
अनुमिति होती दे ठीक वेमे ही चत्वरव्दोप्यक अनुमिति भी हने ल्गेगी, क्योकि व्रिधयतावच्छेदकतापगाणिमम्बन्य मे चत्वरत्वावद्छिन्नविदप्यतादिन्वसूप 
निस्क्तव्िपयता मम्बन्ध से ब्राधज्ञान रहता नदी हे ओर पर्वतविरेप्यक वृमपराम्ं विधेयतावच्छेदक्तापयाप्तिमम्न्य मे ददित मे रहना 
द। मगर पर्बतविरेष्यक धूमपरामश म कभी भी चत्वरविदरोप्यक ददनानुमिति नट दती द। अत॒ उसके बाग्णार्थं वि्िप्यतावच्येदकनासाम्दन्थ 
से अनुमिति के प्रति पिदोप्यतावच्छेदकनासम्न्थ मे परामश को कारण मानना पदेगा। “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक परामर्दा 
विद्ोप्यतावच्छेदकतासम्बन्य मे पर्वतत्र मे रहना ह न कि चत्रत्व मे! अत विरोष्यतावच्येदकतामम्बन्य मे चलरत् मे “चत्वरे वदिमान्‌' 
इत्याकारक अनुमिति का अवकाा नदी रदेगा। कार्यतावच्छेदकमम्बन्य मे कार्याधिकरणविधया अभिमत मे कारणतादच्छेदकमम्बन्धं से कारण 
न रहने पर कार्य का उदय केमे हो सकता दे? 

विषे इति। यहो इम वात पर ध्यान रखना जरूरी दे करि विदोप्यतावच्छेदकतासम्बन्य से वहिषिधेपक अनुमिति के प्रति जसे 
विदो्यताचच्छेदकता सम्बन्थ मे परामर्शो कारण होता ह वमे विपयताविगेषरम्बन्य मे परवतो न वद्िमान्‌' यह वाधनिश्चय प्रतिवन्धक 
हता ह्‌। “पवतो न विमान" इम कान मे पर्वत वरिदोप्य ह आर वदितवावच्छिननप्रतियोमिताकाभाव विरोपण हे। वहित्व मे रहनेवाटी 
तपयत का अवच्छिन्नतववृत्ति विषयता मे प्रकारविधया भान दोता ह, अवच्िन्नतवृत्ति विषयता का प्रतियोगितावृत्ति विषयता मे भान 
ठता € प्रतियोगिततानिष्ठ विषयता का अभावतृत्ति वरिषयता मे भान होता दे! अर्यात्‌ वहित्ववृत्तिविषयता भे वि्िष्ट~अवच्छिन्न होगी 
अवच्छिन्नत्वनिष्ट॒विपयता ओर उममे अवच्छिन्ननविरिष्ट होगी प्रतियोगितावृत्ति विपयता एव उससे वि्िष्ट=अवच्िन्न होगी अभावनिष्ट 
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नातः “पर्वतो न वह्िमानि!ति वाधकाले पर्वतत्वे विरप्यतावच्छेदकतयाऽनुमित्यापत्ति; । 


विरोप्यतावच्छेदकतासम्बन्ेन पर्वतविरेप्यकज्ञान प्रति च पर्वतत्वावच्छिन्नविशेप्यतानिरूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियो- 
गितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्येन ज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वानन "पर्वतो न नील" इति वाधकाठे नीटपर्वतत्वपर्याप्तविशेप्यता८वच्छे- 
टकता) कपरामरत्ताशानुमिल्युत्पत्तिरिति। 


$ रेमटता $ 


तादृशाभावस्य पर्दते दैशिकविरोपणताविदोपसम्बन्धेन वर्तमानतया पर्वतनिष्ठदिकविरेपणताविद्रोपसम्बन्धावच्छिन्ना विदप्यता अभावनिष्टविषयतयाऽवच्छि- 
यते। पर्वतत्वनि्टाऽ्वच्छेदकत्वाभिधानविपयता पर्वतनिष्टविरोप्यतयाऽवच्छियते। प्रकृतेऽवच्छिन्नत्व निरूपितत्वार्थे वोध्यम्‌। न अत “पर्वतो न 
वहिमान्‌" इति वाधकाले तस्य ज्ञानस्य स्वनिरूपितवहित्वनिषएटविपयताऽवच्छिन्नत्वनिष्टविपयताऽवच्छिन्नप्रतियोगितानिष्टविपयताऽवच्छिन्नाऽभावनिष्टविपय-~ 
ताऽव- च्छिन्नदैदिकविरोपणताविेपसम्बन्धावच्छिन्नपर्वतनिषएटविरोप्यताऽवच्छिन्नपर्वतत्वनिष्टावच्छेदकत्वामिधानविपयताससर्गेण पर्वतत्वे सत्वदशाया न 
ननन विङेप्यतावच्छैदकतया = स्वनि्टविरोप्यितानिरूपितविरोप्यतानिरूपितावच्छेद्कत्वाख्यविपयतासम्बन्धेन अनुमित्यापत्ति = “पर्वतो वहिमानित्यनुमि- 
तिप्रसद्ः। ज्ञाननिष्टप्रतिवन्धकतावन्छेदकसम्बन्धविधया प्रकृते स्वनिष्प्रकारितानिरूपितवदित्वनिष्ए्रकारताख्यविपयतानिरूपितावच्छिन्नत्वनिष्टविोप्यताऽ- 
वच्छिन्नप्रकारताभिधानविपयतानिरूपितप्रतियोगित्वनिष्टविरेप्यताऽवच्छिन्नप्रकारतानिरूपिताभावनिष्ठविरोप्यताऽवच्छिन्नप्रकारतानिरूपित-दैरिकविदोप- 
णततापिङेपावच्छिन्नपर्वतनिष्टविगरोप्यतानिरूपितावन्ठेदकताभिधानविपयतासम्बन्धस्याऽपि ग्रहण सम्भवति, एकज्ञानीयसमानाधिकरणविपयताना परस्परमव. 
-छेयावच्छेदकभावोपगमात्‌! यदि चावच्छिन्नत्वस्यात्र निरूपितत्वसम्बन्धेन वैरिट्यपरत्व विवक्ष्यते तदा विदोप्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन वहिविधेयताकानुः 
मिति प्रति स्वनिष्टप्रकारितानिरूपितवदित्वनिष्प्रकारताख्यविपयताविशि्टावच्छिन्नत्वनिष्ठविक्रोप्यताऽवच्छिन्नप्रकारताविशिप्रतियोगित्वनिष्टविशेप्यताऽ- 
वच्छिन्नप्रकारताख्यविपयताविशिष्टाभावत्वावच्छिन्नविरोप्यताऽवच्छिन्नप्रकारताऽवच्छिन्न-दिकविरोपणताविरपसम्बन्धावच्छिन्नविशेप्यताऽवच्छिन्नप्र- 
कारताविरि्टावच्छेदकत्वाख्यविरोप्यतासम्बन्पेन ज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वमिति भावनीयमभ्यस्तन्यायशासैः। 


ननु तथापि (पर्वतो न नील" इत्याप्रयासिद्धिदशाया ^नीलपर्वतो वहधिव्याप्यधूमवानि! ति पराम्‌ स्वनिष्टविरोप्यितानिरूपितविरेप्यतावच्छेदकस- 
स्बन्येन नीलपर्वतत्वे ^नीलपर्वतो वद्विमानि"त्यनुमित्यापत्े्दुवारत्वम्‌ स्वनिरूपितविरोप्यतावच्छेदकतया परामर्शस्य तत्र॒ सत्त्वादित्याशङ्धायामाह- 
विरेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेन = स्वनिष्टविरेप्यितानिरूपितविदोप्यतानिरूपितावच्छेदकत्वनिरूपित्पर्याप्तिससर्गेण, पर्वतविदोप्यकज्ञान प्रति च पर्वतत्वाव- 
च्िन्निविकोष्यतानिरूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतासम्बन्धेन = पर्वतत्वावच्छिन्नमुख्यविरोप्यत्ानिरूपिताभावत्वावच्छिन्न- 
प्रकारताऽवच्छिन्नविदोप्यतानिरूपित-प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारताख्यविपयताससर्गेण त्ञानस्य = ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य प्रतिवन्धकत्वात्‌ 


= प्रतिवन्धकत्वस्यावर्यकल्पनीयत्वात्‌ न "पर्वतो न नील उति वाधकाले = पक्षतावच्छेदकाभावप्रकारकनिश्चयदशाया “नीलपर्वतो 
वहिन्याप्यधूमवानि"त्याकारकात्‌ नीलपर्वतत्वप्यप्तविङोष्यतावच्छेदकताकपरामर्ात्‌ ताद्दानुमित्यापत्ति = शनीलपर्वतो वहिमानित्यनुमित्युत्पादापत्तिः, 
वल्लभा 4 


विपयता। तथा यह अभाव टरिकविदरेपणताविशेषसम्बन्ध से पर्वत मे रहने से पर्वत मे रहनेवाटी विदेष्यता देशिकविदोपणताविोषसम्बन्धावच्छिन्न 
होगी ओर निरुक्त अभावनिष्टप्रकास्ताख्य विषयता से वह्‌ निरूपित होगी । पर्वत मे रहनेवाटी विशेष्यता वहित्वनिष्टविषयतावच्छिन्नअवच्छिन्नत्वनिष्टविपयता- 
ऽवच्छिन्न-प्रतियोगितावृक्तिविपयताऽवच्छिन्न-अभावनिष्ठविषयतानिरूपितदशिकविद्ेपणताविशोपसम्बन्धावच्छिनन होगी । तादराविरोप्यता की अवच्छेदकता 
पर्वतत्व मे रहेगी । अत॒ “पर्वतो न वदिमान्‌" यह्‌ ज्ञान स्वनिरूपितवदहिनिषठविपयत्वाऽवच्छिन्नावच्छिननत्वनिष्ठविपयत्वाऽवच्छिन्नप्रतियोगित्वनिष्ठविपयतानि- 
रूपिताभावनिष्टविपयतानिरूपित-टरिकविदोपणताविगेपसम्बन्धावच्छिन्नविरेष्यतानिरूपितावन्छेदकत्वाभिधानविषयता सम्बन्ध से पर्वतत्व मे रहने से 
विङेष्यतावच्छेद्रकता सम्बन्ध से परवतत्व मे “पर्वतो वह्िमान्‌" यद अनुमिति उत्पनन हदो नदी सकती । कार्यतावच्छेदकमम्बन्थ से कार्याधिकरणविधया 
अभिमत मे प्रतिवन्धकतावच्छेदकतासम्बन्य से प्रतिबन्धक के रहने पर कार्य का उदय हो नही सकता। 


#} आग्रयासिदधिज्ञान भी अनुमितिप्रतिवन्धक < 


विरो०। यदं यह भी ज्ञातव्य ह कि विदरोष्यतावच्छेदकतासम्वन्थ से यानी स्वनिरूपितविगरेष्यतावच्छेदकतापर्याप्तिससर्ग से पर्वतविङेष्यकज्ञान 
के प्रति पर्वतत्वावच्छिन्नविरोष्यतानिरूपिताभावप्रकारतानिरूपितप्रतियोगिता(कत्व) सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता सम्बन्ध से ज्ञान प्रतिवन्धक होता हं। 
इसछिण तो ¶र्वतो न नील ” ण्सा वाधन्ञान = आश्रयासिद्धिज्ञान होने पर 'नीलपर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'तिआकारक नीलपरवंतत्वपर्याप्तविङगे्यतावच्छेदक - 
ताकपरामङां से "नीठपर्वतो बहिमान्‌' इत्याकारक अनुमिति की उत्पत्ति की आपत्ति को अवकार रहता नही दै! आदाय यह है कि 
पर्वतो न नील" इस ज्ञान मे पर्वत ह विदोष्य, पर्वतत्व ह विरोप्यतावच्छेदक, नीरत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकअभाव दै प्रकार, अभाव मे 
प्रतियोगिताकत्वसम्बन्ध से नीलत्व भी प्रकार दै। अत अभाव पर्वत की अपिक्षा विदेपण एव नीरत की अपेक्षा व्रिरोप्य होगा} एकन्ञानीय 


७४ दादमालाया लिद्रोपदितलद्विकभानगद"-२ $ भगानन्दमनाप्टनम्‌ ¢ 






























इदन्तु चिन्त्यम्‌ - यत्‌ “पर्वतो वद्धिव्याप्यभूमवान्‌ भूतल वटव्याप्यमयोरगािपयदि'ति-ममुदालग्बनपगमर्ात्‌ “पर्वता 





क रमटता $ 


कार्यतावन्टदङतासम्बन्यन कार्याधिङ्ग्णगिपयाऽभिमने प्रतियन्पकनायच्छद फमम्बन्यन प्रतिबन्ध कार्योदियाऽयोगात्‌। शनीरपरतो वदि याप्यभूमग- 
नि"त्र भवानन्दमतानुसाण न केयट नीटत्वम्य ददिष्यतायच्छेदर्त्व, नीटम्परत उत्यलदरिगपि पतन्वापने न या केयर पर्यनत्वम्य विरोप्यनागन्द्टम्न 
पीतादिपर्वतम्यापि पमलप्रसद्वात्‌। न च नीन्तपिदष्पर्वतत्वम्य तयाल्वमिति उक्लय्यम्‌ गिदिपणगिदाप्यभायि पिनिगमनाण्ण्डिण पयतत्वपिविष्टनीलतवादिगपि 
तत््वापतिन मदागोग्यात्‌। ततो नीटत्वे परत्वे तदरुमयगतेऽपमापुद्धिगििपपिपयत्वमत्पे द्वित्वे च गडप्यतावन्टेदस्नागगीररनव्या। "पवता न 
नील इतिज्ञाने पर्वतम्य विरेप्यत्वमभावस्य विदरेपणत्व ततर च प्रनियोगितानिरूपकनामम्यन्यन नीन्च पजिप्रणम्‌। तत" स्वनिष््गिदरप्ितानिरपिनपयत- 
त्वापच्छिन्नविगेप्यतानिरूपिताभावनिष्टविरोपणताऽपच्छिन्नपदिष्यतानिरूपित-प्रतियोगिनानिम्पर्त्यगम्बनपावनि्रन्नप्राग्त्वमम्दन्येन ज्ञानम्य नीन्ते 
मक्त्वान्न “नीटपयतो बददिमानि"त्यनुमिति" प्डिप्यतायन्छेदर्नापयाणिमम्वन्यनात्पनुमदति । 

केवलं पर्वतत्ये तु वरिदोप्यतायन्छेटकतामम्बन्येन “पति वदिमान' ठत्यनुमितिम्नु “पगना न नील हतिगादयायामपि ननीलपपेतो 
यदिव्याप्यपूमयानि' तिपगमदान्निगयाधा, का्यतावन्टेदङतासम्बन्यन कायायिङर्णरि पपाऽभिमते पयतन्य प्रतिरन्पस्तायन्दरदफमम्यनयन प्रतिवन्यक्स्या- 
ऽमच्ात्‌, तम्य नीटत्वे एव प्रतिन्यस्तारच्छेदकमम्बनयेन सच्तवान्‌। ण्तन “पटो न नीर" रतिनिमयदशाया ननील्पर्यतो बद्ि्याप्युम यानि 'तिपरामर्भमच्च 
ताटशानुमित्यनापनिरपि प्रत्युक्ना नीटन्वापच्िन्प्रतियोगिताकाभारनिषप मग्तानिम्पितपिदाप्यताया पर्वतत्यानगच्दन्ननेन िदोप्यतायन्यदक्नापर्या- 
सम्बन्धेन ननील्पर्वतो वद्धिमानि"त्यनुमित्ययिङरण परतत्वायरिद्रन्नविगप्यतानिरूपिनाभागनिष्प्रसग्तव्च्यिन्नगिरप्यतानिम्पित- 
प्रतियोगिताकत्वमम्बन्धावच्छिन्नप्रराग्तागयपिपयतामम्बन्यन ना्डानुमितिप्रतियन्धफम्य ज्ञानमय पिग्दात्‌। न य कल्यनाया महागीगपमिति वलयम्‌ 
सिद्धयमिद्धिभ्या व्या्ातिन प्लमुगस्य तम्यादरोपत्वात्‌, अन्यथा गुन्यवादिमतय्रवेगापातान्‌) उन्य- न स््दरिपदिनरैदविक्मानसिद्धिग्ति गुमचग्णमतपगि- 
स्कार", सापस्कारत्वात्‌ महपियचनानाम्‌। 

माग्प्रतमान्यीलिकीगियापाग्ग" प्रसरणक्ार गुम्चग्णमतमपदम्नयितुमुप्छमने-टटन्ु चिन्त्यमिति । चिन्तार्वाजमरपेदयति-रटिनि । निरक्तपगाम- 
दस्य स्वनिरूपितविधयतावनच्छेदफन्वमम्बन्येन उदिते घटते च सल्त्यात्‌ स्वीयवियियतादन्टेदपमम्यन्यन आपायमानाया अनुमितेरपि वद्विपटोभपपिधय- 
कत्वेन तत्रव मच््वात्ताट्ञानुमित्यापत्ते. पगणेतुमगस्यत्वम्‌। ण्य स्वनिष्टयिदोप्ितानिरूपिनिरोप्यतावर द सत्वमम्बन्येन निरुस्तपगमरगंम्य परतल्ये 
भूतत्व च सत््ात्‌ म्वीयविशेप्यतावच्छेदसतासम्बन्धनापायमानाया अनुमितेगपि पर्यतभूननभपोदेव्यसत्वन नत्रैप मच््ात्तारयानुमित्यापादन दृषटययम्‌। 


4 


ममानाधिकरण विपयता परम्पर अवच्छिन्न रोती ₹। अत पर्तलापच्िन्नव्रि्य्यता मे निरूपित अभाठनिष्टपङग्ता ग अपच्धिन्नि विदाप्यना 
स निरूपित प्रतियागिकल्वमम्बन्धन्धावच्न्नं प्रकराग्ना नील्त मे रहगी। अत “पवता न नीट ' यः जान स्वनिषटपेतनापच्छिन्नविनिप्यतानिरूपिति- 
प्रतिपोगिताकन्वसम्बन्धाउन्दिन्नि पक्रारता मम्बन्य मे नीत मे रमा अर वर्तं विरिष्यनावच्छदक्तामन्वन्य मे सेनेव “नील्पर्वतो व्रहिमान्‌ 
इम अनुमिति का प्रनिरा करेगा, भर ही व्िरोष्यनावच्दक्तासम्बन्थय म नील्तव म॒ नीदवतो दचिव्याप्यदृमयान्‌' पह पगम्शां रट। 
प्रस्तुत पगमर्ग म॒विदाप्यतावन्टेदक नील्त् यानी नीलरूप हरम बात का ग्व्याल मे रग्वना जम्त्स ह] इम तग्ट प्रन्तुत वरिचारमिमदं 
ने यह फल्नि रोता ह क्रि कार्पतावन्देदक मे धृमल्िक्न्वादि का नवि नही सेन मे टिोपहित ल्निकभान ङी मिद्ध नागुगनिक 
ह। यह गुस्चरणमत का तात्प हं 








नि वल्ट्भा 





4.८ गुरुचरणमतनिराकरण ^ 


इचन्तु चि<। मगर प्रकरणकार श्रीगदी का गुर्रणमत क खिलाफ यट मन्तव्य ह करि निदर्थिति मत चिन्तनीय ह। पर्तुत 
म विचारणीय यट ह कि गुम्बरणमन के अनुमार कायं-कारणभाव का स्वीकार कएने पर भी "पवन वहिव्याप्यपूमवान्‌ भूतल वट्य्याप्वमयोगविय्नेपवत्‌' 
इन्याकरारक गमृहाठम्बनान्मक प्रतमरगं, जा अनेकवि मुख्यं व्िदातवता का अवगाहन क्स्ता ट, के उत्त षण मे पर्वत यट्वान्‌ भूत 
वहिमत्‌" इत्याकारक अनुमिनि दोने की आपतन्ति आपेगी! इका कारण यह ट क्रि सित पराम्ं विधपतावच्येदक्नामम्बन्य मे वित्र 
भार वटत मे रहना ह नया विदोप्यतावच्छेदकततागम्बन्य मे पर्वतत्र ओर भूतठत् मे रहता ह एर आपायमान अनुमिति भी विधेपनावच्ेदक्नामम्बन्ध 
मे वित्र ओग घटन्व मे रटेगी नथा विरेष्वतावच्छेदकनासम्बन्य मे पर्वत ओर भृतस्त मे रहेगी जिममे कार्यं-कारण मे सामानाधिकरण्य 


अवाधितं रहना हे। गुस्चरणमतानुयार अनुमिति-परामर् के वीच सामान्यत दरगित कार्यकारणभाव का स्वीकार, उक्त आपत्ति की उजट्‌, 
नही क्या जा सक्ना। 


+ गुरुचरणमतनिरासः ॐ ७५ 


घटवान्‌ भूतल वहिमदि'त्यनुमित्यापत्तिः। न च पर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्व परामर्श- 
कार्यतानवच्छेदकमिति न तदवच्छिन्नापत्तिः, सिद्धयभावादिकार्यतावच्छेदकत्वात्‌ तस्य। 


अथानुमिताविव परामर्गोऽपि पक्षसाध्ययोरुदेश्यविधेयभावस्य प्रामाणिकत्वे पर्वतत्वायवच्छिन्नोदेश्यतानिरूपित्तविधेयतावच्छे- 
# हेमलता $ 


तत" सामान्यतोऽनुमितिपरामर्शयोः निरुक्तसमानावच्छेदकत्वप्रत्ासतत्या कार्यकारणभावपुरस्कारेण लिद्नोपदितरैद्भिकभानाऽसिद्धिकरणेऽपि प्रकृतापतद- 
वारत्वादना निष्काशायतः ऋमेलकापात इति प्रकरणकृत्तात्प्यम्‌। 


न चेति। न तदवच्छिन्नापत्तिरित्यनेनास्यान्वयः। पर्वततवेत्यायुपलक्षण भूतलत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितवहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्व- 
स्यापि! परामर्दकार्यतानवच्छेदक = निरुक्तनानामुख्यविरेष्यताशालिपरामर्शानिष्ठकारणतानिरूपितकार्यतानिरूपितावच्छेदकत्वशून्य इति हेतोः न 
तदवच्छिन्नापत्ति न पर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपकानुमितित्वावच्छिन्नस्य भूतलत्वादच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितधट- 
त्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपकानुमितित्वावच्छिन्नस्य च प्रसन्नः। न दि स्वकार्यतानवच्छदेकावच्छिनन स्वेनापादयितु शक्यते इति शाद्ाकृदभिप्रायः। 


प्रकरणकृत्तन्निरासे देतुमाह- सिद्धयभावादिकार्यतावच्छेदकत्वात्‌ तस्य = पर्वतत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितघरत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य 
भूतलत्वावच्छिन्नोदेर्यतानिरूपितवहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य च। अय समाधानाय सिद्धेरनुमितिप्रतिवन्धकत्वादनुमितित्वावच्छिन्न- 
सिद्धिप्रतियोगिकाभावस्य कारणत्वम्‌! ततः पर्वतत्वावच्छिन्नोदेरयतानिरूपितधटल्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित् पर्वतत्वावच्छिन्नविदरोष्यतानिरूपितधट- 
त्वावच्छिन्नप्रकारताकनिश्रयाभावस्य कार्यतावच्छेदक भूतल- त्वावच्छिन्नविोप्यतानिरूपितवहित्वावच्छिन्नप्रकारताकनिच्रयाभावस्य कार्य॑तावच्छेदक 
भूतलत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितवहित्वावच्छिन्नप्रकारताकमिन्रेयाभावस्य जन्यतावच्छेद्क् भूतलत्वावच्छिन्नोद्ेदयतानिरूपितवहित्वावच्छिन्नविधेय- 
ताकानुमितित्वम्‌। निरुक्तप्रतिवन्धकाऽभावसत्त्वात्‌ प्दर्शितपरामरस्याऽपि कार्याधिकरणविधयाऽभिमते सत्त्वात्‌ “पर्वतो घटवान्‌ भूतल वहिमदि" तिसमूहाल- 
म्बनानुमित्यापत्तेर्वन्रलेपायितत्वमिति प्रकरणकृत आदायः । 


गुरुचरणमतानुयायी शङते-अथेति। चेदित्यनेनास्यान्बय । अनुमित इव परामर्दोऽपि पक्षसाध्ययो उद्यविधेयभावस्य प्रामाणिकत्वे स्वीक्रियमाणे 
र वल्लभा 


न च प०। यँ यह्‌ वक्तव्य कि-> “उक्त परामश का कार्यतावच्छेदक पर्वतत्वावच्छिन्नरदेस्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितितर 
नही हे। आपने जिस अनुमिति का आपादन किया ह वह पर्वतत्वावच्छिन्न उद्यता से निरूपित घटलत्वावच्छिन्न विधेयता की निरूपक 
दे, क्योकि उसमे पर्वत को उद्द्य वना कर घट का विधान किया जाता है। जो विवक्षित कारण की कार्यता के अवच्छेदक धर्म 
से अनाक्रान्त हो उसका आपादन विवक्षित कारण के वल मे केसे हो सकता है? अपने कार्यतावच्छेदक धर्म से विरिष्टं का ही 
आपादन अपनी उपस्थिति मे किया जा सकता ई" < नामुनासिव होने का कारण यह र कि पर्वतत्वाच्छिन्नउदश्यतानिरूपितघटत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपक 
अनुमितित्व भले दी उपर्युक्त समूहाम्बनात्मक परामर्ञ का कार्य॑तावन्ठेदक न हो ठेकिन पव॑ते मे घट का अवगाहन करनेवाली सिद्धि=निश्चय 
के, जो प्वतत्वावच्छिन्नविदोष्यतानिरूपित-घटत्वावच्छिननविधेयतानिरूपक दे, अभाव का कार्यतावच्छेदक तो द दी, क्योकि ताद्रासिद्धि उपदर्रिति 
कार्यतावच्छेदक धर्म॑से विरिष्टं अनुमिति की प्रतिबन्धक दं। उपर्युक्त सिद्धि का अभाव विद्यमान होने से प्रोक्त पराम के होने 
पर्‌ उपदर्गित अनुमिति का उदय भी होने ठ्गेगा, जो किसीको मान्य नदी है। इसलिए गुरुचरणमत अश्रद्धेय हे। 


शङ्ा :- अथा०। अनुमिति की भोति पराम मे भी पक्ष ओर साध्य के वीच उदद्यविथेयभाव को प्रामाणिक माना जाय 
तव तो कार्यतावच्छेदकसम्बन्धविधया ओर कारणताच्छेदकसम्बन्धविधया पर्वतत्वावच्छिन्नउदेश्यतानिरूपितविधेयतावच्छेदकता का टी ग्रहण किया 
जा सकता है। जैसे (पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" यह परामडां पर्वत को उद्य वना कर वहि का विधान करने से पर्व॑तत्रावच्छिन्न 
उददयता से निरूपित विधेयता की, जो वहि मे रहती ३, अवच्छेदकता का वहित् मे अवगाहन करता दे। अतएव ताद्डापिधेयतावच्छेदकतासम्बन्ध 
से वह परामर्ा वित्र मे रट कर वरहो पर्वतत्वावच्छिन्नोदेदयतानिरूपितविधेयतावन्छेदकतासम्बन्ध से “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति 
को उत्पन्न करता दै, भ्योकि वह अनुमिति भी पर्वत के ददा से वहि का विधान करती है। इस कार्यकारणभाव का स्वीकार 


करने पर॒ “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌ भूतल घटव्याप्यसयोगविरोपवत्‌" इत्याकारक समूहालम्बन पराम से “पर्व॑तो घटवान्‌ भूतल वहिमत्‌! 


७६ वादमालाया लि्टोपदितयैगनिकभानवादः-२ ° पगमर्गो उदश्यविधेयभावगिचार" ° 












































दकतेवास्तु कार्यकारणतावच्छेदकः सम्बन्धोऽनन्तरिद्गायन्तमविन देतुत्राकल्यनलायवाप्रच्यवात्‌। इत्यमपि च लिद्रोपहितटदधिकभा- 
नसाधन नि्मूलमिति चेत्‌ ¢ न, वहित्वायवच्छिन्नविधेयतानिरूपितेदरश्यतावच्छेकमम्बन्धम्य तथात्वे वरिनिगमनाविरदादेवमप्यनन्तप- 


# रेमठता $ 

सति पर्वतत्वायवच्छिन्नोदरयतानिरूपितविधयतावच्छेदकता एव अस्तु कार्यकारणताय्च्छदक = कार्यताया कारणतायाभायच्येटक मम्बन्ध । तया 
च पर्वतत्वादच्छिन्नोदे्यतानिरूपितविधेयतावच्छदकतासम्बन्धेनानुमिति प्रति पर्यतत्वावच्छिन्नोदशयतानिरूपितगिपियतापच्टेदकतामम्यन्धेन परामशस्य 
कारणता। “र्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌ भूतल घटव्याप्यसरयोगपिदोपवदि'ति समृदरालम्बनपगमरओं पर्वतमुद्धिदय बदर्विधानात्‌ भूतटमुद्धिश्य च घटम्य 
विधानात्‌ स पर्वतत्वाच्छिन्नेदेश्यतानिरूपित-बिधेयतायच्छेदफतासम्बन्येन वद्ित्वे वर्तते भूतटत्वावच्छिन्नेदभ्यतानिरूपितविधेयतारच्छेदक्तामम्बन्धेन 
च घटल वर्तते। (र्वतो घटवान्‌ भूतल वद्विमदि'तिसमूहारम्बनानुमितिस्तु पर्वत्वाच्छिन्नेददयतानिरूपितविपेयतावच्छेदकतासम्बन्येन धरत्ये वतते 
भूतलत्वावच्छिन्नोदेदयतानिरूपितविधेयतावच्छेद्कतासम्बन्धेन दित्वे वर्तते। इत्य कार्य-काग्णयो" वैयपिकरण्यानोपदरितपरामदरात्ताट्शानुमितिसम्भय" 
किन्तु पर्वतो वद्धिमान्‌ भूतल घटयदित्यनुमितिव सम्भरति तस्याः पर्वततवादनच्छिन्नेदेदयतानिरूपितविधयतापच्छेदङ्नासम्बन्यन वित्र 
भूतलत्वावच्छिन्नोदेश्यतानिरूपितविथेयतावच्छेदरुतासम्बन्येन च घटत्वे स्वात्‌ । प्रकृतकार्यकारणभावस्वीफरि उक्तापर्तिसम्भवराभायात्‌ परामर्दानिष्टकार- 
णतादच्छेद्कधर्मसप्बन्ययो" अनन्तलिद्भादिनिवेशस्याना्छयकतेन अनन्तटि्नायन्तभपिन लतुलाकल्यनटाववाप्रच्यवान्‌ = लिद्रभेदप्रु्तव्णरणतानन्त्य- 
स्यामिनातिलाघवात्‌। इत्यमपि अनत्पिसस्तलघुकर्यकारणभावसद्धादेन दैडेपिकानुपायिनामुदयनानुयायिना च लिङ्रोपहितशपनिकभानसापन निमंटं 
=अवाधिततकट्रलितप्रमाणलक्षणान्मूलान्िर्गतमिति चेत्‌ ? 

प्रकरणकार' तन्निराकरोति-नेति! वहित्वावचयच्छिन्नविधेयतानिरूपितोदस्यतावच्येदक्तासम्बन्धस्य तथात्वे = सरणताययच्छेदकत्य विनिगमनाबि- 
रात्‌ ।अय भवः लिद्वप्वेशणयु्तलायवानुरोधेन यदि अयरादिना निरुक्तकार्वकारणभप" कस्ीक्रियते तर्द दिनिगम सभवन रदवित्वावच्छिन्नविपेवतानि- 
रूपितोदेश्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनानुमिति प्रति वदित्वादच्छिन्नरियेयतानिरूपितोदे्यतापच्छेदक्तासम्बन्येन परमरस्य काग्णत्मपि न प्रत्याख्यातु 
शक्यते व्यभिचागयप्रसद्गस्योभयत्र तुल्यवात्‌। एतेन ॒“पर्वततो वदिव्याप्यधूमगन्‌ भूतल धटय्याप्यमयोगविङेपवदि"ति परामर्शात्‌ “पर्वतो घटान्‌ 
भूतल वद्ठिमदि"त्यनुमितिप्रसद्गोऽपि प्रत्याख्याति प्रटर्ितपरामरस्य उदित्वावच्छिन्नवियेयतानिरूपितोदेऽ्पतायच्छटकतासम्यन्धेन पर्व्त्वे सत्येन 
आपायमानाया अनुमितेग्र वदहित्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितोदेद्ययतादच्छेदकतासम्बन्धन भूतले सच्ेन कार्यकारणयो वययिरण्यात्‌। एव 


करिः वल्लभा 


इत्याकारकं अनुमिति की आपत्ति को अवक रहता नही टै, क्योकि उक्त ममूहाम्बन परामर्यं पवत के उवेग भे वहि का व्रिथान न्ले 
की वजह प्तत्वाइच्छिननोदेदयतानिरूपितविधेयतावच्छेदकतागम्बन्य मे वहित्र मे रहता दै ओर “पवतो घटवान्‌ भूत॒र विमान" हत्वाजारक अनुमिति 
प्वतता्रच्छिन्नोदेखयतानिरूपितविपेयतावन्येदकतासम्वन्य से पटत् मे रती दै, क्योकि वह अनुमिति पत के उदय से ट का विधान करती 
दै। इस कार्यकारणभाव को मान्य कएने का लाम यह दै कि उक्त कारणता्रीर मे अनत दहेतु का प्रवेश नहीं हने मे अनन्तलिन्नभेदपरुक्त 
अनन्त भिन्न कारणता का गौरव अनावश्यक है एद लाधद का भी विष्व होता नदी दै¡ इम तरह कार्यकारणभाव के स्वीकार मे दी 
सव उपपन्न देने ते ओर लिङ्ग का कारयतावच्येदक सम्बन्य आदि के गरीरमे प्रवेश नदी देने पे लिद्गोपदित ठैम्निकभान को मान्य कना 
निमूल=निनिमित्तकं दै। अत छाषवमदकार से लिद्नातुपहित टेप्निकभान की मिद्धि होती है) 
ॐ लिद्गोपदितलैद्धिकभानसिद्धि विनिगमनाविरदग्रस्त॒-<-€ 


समाधान “~ न) वऽ। जनाव! हमने वालं धूप मे पकयि नही ६1 आप लाव से लिद्गानुपदिति लेद्निकमान की निद्धि कर रे 
ह मगर विनिगमनाविरहदोष समे आप मुक्त नही वन पाते। इसका कारण यद्‌ हे कि कार्यतावच्छेदकमम्बन्धविधया एव कारणतादच्छेदकसम्बन्पविथया 
प्वतत्वावच्छिननेदिस्यतानिरूपितविधेयतावच्छेदकतासम्बन्थ का ग्रहण करना या वदितवावच्छिननविधेयतानिरूपितोदेदपतावच्छेदकतासम्बन्थ का ग्रहण 
केला? इस विषय मे कोईं एकतरपक्षपाती तकं अविद्यमान है। अयत्‌ पर्वृतत्वादच्छिन्नोदेव्यतानिरूपितविधेयतावच्छेदकतासम्बन्थ से अनुमिति 
क प्रति परवतत्वावच्छिननोदस्यतानिरूपितविथेयतावच्छेदकतासम्बन्ध से परामर्श को कारण मानना या वहित्वावच्छिन्नपिधेयतानिरूपितोदिस्यतावटेदकताम- 
पन्थ से अनुमिति के प्रति वहित्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितेदिदयतावच्छेदकतासम्बन्थ स पराम को कारण करना? इस विपय मे कोर 
निर्णायक युक्ति नदी दे। इस कार्यकारणभाव के स्वीकार मे गोख भी नदी दे, क्योकि प्रकृत कार्यकारणभावडारीर मे अनन्त पतत 
का अन्तभवि नही होने से अनन्तप्भेदप्युक्त अनन्त भिन्न कारणता की कल्पना अनादर्यक ह! इसलिए कछापव का विटि तो 
इम पक्ष मे भी अवापित हे। एव "पर्वतो वहिन्याप्यभूमवान्‌ भूतल घटन्याप्यसयोगविोषवत्‌” इस समूहालम्बन पराम से (पर्वतो घटवान्‌ 
भूतल पदहिमत्‌/ इत्याकारक अनुमिति की आपत्ति को भी अवकाश रहता नही हे, क्योकि वद्धित्वावद्धिन्नविधेयतानिरूपितेदिरयतारच्छेदकता 
सम्बन्य से सपूर्ुक्त परामश परवतत्व मे रहता दै जव कि आपादित अनुमिति ताद्धा सम्बन्य से भूतलतर मे रदती है! कार्यं ओर 








# धूमपरामरस्य विजातीयानुमितिदेतुता ७७ 


्षान्तभविन देतुत्वाकल्पनलाघवाप्रच्यवादिति। पु 
यत्तु (“धूमपरामर्शादीना विजातीयानुमितावेव रेतुत्वान्न तत्सिद्धिरिति!” तचिन्त्यम्‌ धूमपरामर्शाजन्यतावच्छेदकालोकपरामर्श- 


$ हेमलता $ 


प्रोक्तपरामरस्य घटत्वावच्छिन्नविधेयतानिरूपितोदेदयतावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वतत्वे सत्वेन तयोः वैयधिकरण्यान्नोक्तपरामर्ादुपदर्ितानुमित्यापत्ति- 
सम्भवः। न चैव "वहिनं कान्वनमय" इतिवाधकालेऽपि “पर्वतः काञ्नमयवहिव्याप्यभूमवानि" ति परामर्शादनुमित्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ तदार्नी 
शुद्धवहित्वावच्छिन्नविधेयता- निरूपितोदेरयतावच्छेदकतासम्बन्धेन पर्वतत्वे “पर्वतो वदिमानित्यनुमितेरिषटत्वात्‌। तदानी काञ्चनमयवदित्वेनानुमितिस्तु 
न सम्भवति, पर्वतत्वनिष्ठावच्छेदकतानिरूपकोदेदयतानिरूपितविधेयतानिरूपितावच्छेदकत्वयतो विधेये बाधेन पर्वतत्वावच्छिन्नोदेरयतायाः काच्नमयवहि- 
त्वानवच्छिन्नतया तादृशपरामरस्य काञ्चनमयवहित्वावच्छिन्न - विधेयतानिरूपितोदेश्यतावच्छेदकतया पर्वतत्वे विरहात्‌} एवमपि = वहित्वावच्छिन्नविधेय- 
तानिरूपितोदेश्यतावच्छेदकताससर्गेणानुमितिपरामर्शयोः कार्यकारणभावस्वीकारेऽपि व्यभिचाराययोगेन कारणतावच्छेद्कसम्बन्े अनन्तपक्ान्तभविन 
देतुत्वाकल्पनलाघवाःऽप्रच्यवात्‌। एतत्कल्ये धूमलिद्गकत्वादेः का्॑तावच्छेदकसम्बन्धधर्मयोखपवेदेन लिङ्गोपदितठै्गिकभानसिद्धिविरदेऽपि गुरुचरणमतानु- 
सारिणा अथवादिना यदत्नोक्त तन्न धटाकोटिमटाट्यत इत्येवात्र प्रकरणकृतस्तात्पर्यमिति ध्येयम्‌। 

यदि च पक्षसाध्ययोरुदेशयविधेयभावोऽनुमितावेवोपेयते न तु परामर्शो, तत्र पक्षरेत्वोरेवोदेशयविधेयभावस्वीकारादित्युच्यते तदा तु 
निततरामयवादिमतस्याऽश्रद्धेयत्वमित्यवधेयम्‌। 

लिद्नानुपदितलैङ्िकभानवादिनामपरेपा मत ॒दरंयति- यन्तु इति। तचिन्त्यमित्यनेनास्यान्वयः, यक्तदोरनित्यसम्बन्धात्‌। धूमपरामर्गादीना 
आदिपदेनालोकपरामर्शादीना परिग्रहः। विजातीयानुमितावेव न तु पर्व॑तोदेरयकवहिविधेयकानुमितित्वावच्छिन्ने, देतुत्वात्‌ = कारणत्वकल्पनात्‌ 
न तत्मिद्धि = लिन्नोपहितरैद्निभानसिद्धिः। धूमलिद्गकपरामराजन्यतावच्छेदकाद्वैजात्यादन्यदेव वैजात्यमालोकलिद्गकपरामर्गोजन्यतावच्छेदकम्‌। एतेन 
आलोकपरामर्शजन्यदहनानुमितेधूसपरामशाद्विना धूसपरामर्शजन्यदहनानुमितेश्रालोकपरामर्शमृते जायमानत्वेन व्यतिरेकव्यभिवारप्रसकूत्या धूमपरामर्जात्‌ 
“वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌"इत्यनुमितेः आलोकपरामर्शा्च "वहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्यनुमितेः सिद्धान्तसिद्धत्वेन 
लिद्गोपदितरैक्गिकभानसिद्धिरिति निरस्तम्‌ पर्वतोदेदयकवदहिविप्रेयकानुमितित्वावच्छिन्ने धूमपरामरस्यालोकपरामर्दास्य वा कारणत्वानुपगमात्‌। एतेन 
व्यतिरेकव्यभिचारः प्रत्युक्त सामग्प्राः कार्यतावच्छेद्काषच्छिन्नस्योपधानादिति यनतुमताशयः। 

स्वास्वरसावेदनाय प्रकरणकृदत्राह-तचिन्त्यमिति। धूमपरामर्शाजन्यतावच्छेदकालोकपरामर्ाजन्यतावच्छेदकजात्यो उभयपराम्जन्यानुमितौ = 

र वल्लभा 4 


कारण परस्पर व्यधिकरण होने पर कार्य का कैसे आपादन दो सकता टै? इस तरह लिद्गोपदित रैङ्गिकभानवादी के मत मे विनिगमनाविरह 
दोप वल्रलेप वनता है। 


 लिद्गानुपदितलैद्गिकभान मे अन्य मत 


यत्तु०। यहां कुरु विद्धानो का यह कथन दै कि-> 'धूमलिन्नक परामङं आदि विजातीय अनुमिति मे दी कारण होने से लिन्नोपरित्त 
लेत्निकभान की सिद्धि हो सकती नदी रै। आय यह है कि “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इस परामर्शं से जो अनुमिति दोती दै वह 
आलोकपरामर्शोजन्य अनुमिति से विजातीय है ओर “पर्व॑तो वहिव्याप्यआलोकवान्‌" इस परामर््ं से जो वहिविधेयक अनुमिति होती दहै 
वह धूमपरामदंजन्य अनुमिति से विजातीय है। भिन्न॒ भिन्न कार्यतावेच्छेदक से अवच्छिन्न =विश्गिष्ट का जनक होने से आलोकपरामर्शाजन्य 
बहिसाध्यक अनुमिति का धूमपरामर्शा के विना एवे धूमपरामरंजन्य वहिविधेयक अनुमिति का आलोकपरामश के विना उदय होने पर 
भी व्यतिरेक व्यभिचार को अवकाशा रहता नदी दै। तवे क्यो ““धूमपरामर से (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति 
होती दे एव आछोकपरामरईड से शवहिव्याप्यालोकवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति दोती रहै" इस तय्यटीन मान्यता का स्वीकार 
किया जाय ” इसक्तिए लिद्नोपदित ठैद्निकभान का स्वीकार नही किया जा सक्ता'< 

ह्न विजातीयञनुमितिपक्ष मे साद्धर्य-गौरवादिदूषण षन 


तचि०। मगर उपर्युक्त वक्तन्य पिचारणीय है न कि विना विचार के उपादेय। इसका कारण यह्‌ है कि धुमपरामर्शजन्यतावच्छेदक 
वैजात्य आलोकपरामर्शजन्य अनुमिति मे रहता नही है एव आलोकपरामर्जन्यतावच्छेदक वैजात्य =जातिविरोष धूमपरामंजन्य अनुमिति मे 
रहता नदी है मगर परस्पर व्यधिकरण ये दो वैजात्यं धूमालोकोभयलिद्गकपरामर्शजन्य अनुमिति मे रहते दै। इसलिए साकं दोष कीं 
आपत्ति आयेगी। परस्पर व्यधिकरण दो धर्मो का एकत्र समावेश होना दी सकरलक्षण दै। यदि प्रत्येकपरामर्शाजन्यतावच्छेदक वैजात्य 
से अतिरिक्त उभयपरामर्ोजन्यतावच्छेदक जातिविदेष का स्वीकार किया जाय तव यद्यपि उपर्युक्त साकर्य दोप को अवकाड नही होगा 
मगर धूमालोकोभयपरामर्ा होने पर उभयपरामर्दजन्य अनुमिति की भांति धूमपरामर्शाजन्य एव आलोकपरामर्शाजन्य मिति की आपत्ति 


७८ वादमालाया लिद्रोपदितरीद्विकभानवाद *-२ @ रिजातीयपगमटदितुता ® 







जन्यतावच्टेटकजात्योरुभयपरामर्शजन्यानुमितौ माद्रयात्‌, उभयपरामर्गजन्यतावच्छेदकजातेगतिरेके चोभयपरामर्गसचत् प्रत्येकपरामर्म- 
जन्यानुमितिप्रसद्वात्‌, तेत्र किञचि्य्रतिवन्धकारिकल्यने च गौखात्‌। 


विजातीयानुमितौ विजातीयपरामर्खस्य दृतुत्वात्‌ पर्दतत्वादच्यिन्नगिशेप्यतानिरूपिततवद्धित्वावच्िन्नविययताकानुमिती तादग- 
परामरत्विन देतुत्वाद्रा न तत्सिद्धिरिति युक्तः पन्याः। 


# टमटता $ 


धूमाल्ेकोभयलिद्रकपगमर्ाजन्यदहनानुमितौ साद्रयात्‌। अयमायः “पर्वतो वद्िययाप्यधूमगान्‌" इति प्गमर्भजन्यानुमिता गो फयगमर्जन्यतापच्छेरक 
नास्ति पर्वतो ददिय्याप्याटोकवान्‌” इति परामर्दाजन्यानुमितं पूमपगमर्धजन्यतावच्छेदस नाम्ति। तदुभया" शददविग्याप्याल दगान्‌ पर्वतो उदिप्याप्य पुमान्‌ 
इति परामर्जन्यानुमितो सेन सादरम्‌, परस्पग्यपिङ्ग्णयोस्तयोत्कव ममयेगात्‌। न च धूमालोकोभयलिद्रक्पगमर्मानन्यतापच्येदक नात्य 
तदभयव्यतिरिक्तमेवेति वक्तव्यम्‌ उभयपरामदानन्यतावच्येदकननि = धूमालेकोभयटिद्रक्पगमर्ग॑जन्यमात्रवृत्तियजात्यम्य अनिर =धुमपरामरशजन्यता- 

वच्छेदकालोकपगमर्शजन्यतावच्छेटकजातिद्रयव्यतति कोपगमे च गौरवात्‌ उभयपरमर्गनन्चे = धूमान्ोकोभयलिदकपगमर्काने प्रत्रकपगमर्शाजन्वानुमिनित्र- 
मद्गात्‌ = धूमरपरामर्गजन्यतावन्टेदकष्कान्ताया आटोकपरामका्यतायच्छेद फारिद्वित्तायासानुमितरुदयापत्तेः, मामय््रा स्वङा्याजनऽन्यानपेक्नणान्‌। 
तश्र तदाऽनुमितित्रितयप्रसद्ग इति भावः। न च प्रत्येकपगमररमन्यानुमिती उभयपगमर्शजन्यम्य प्रतियन्यकल्वान्नाय टोप इति वाच्यम्‌ तत 
= प्रत्येकपरामर्गनानुमितो, किच्चितूप्रतिवन्यकादिक्ल्यने = उभयपगमरशनिष्प्रतियन्पकत्वतदभारनिष्टकाग्णत्वफन्यनाया च गीरानू्‌ = अप्रामाणिक्गा- 
ग्वात्‌, प्रमाणप्रवृततिपूमेव तटुपस्यिते 1 एतेन तम्य फलमुम्बत्वकन्पनाऽपि पराग्ना। 


































केचित्तु भूमलिदरकपरामर्शमात्रन्यानुमिति प्रति आलेकलिद्रकपगमरस्याटोकलिद्रकपगमरंमात्रजन्यानुमिति प्रति भूमलिरन्परामदस्य 
प्रतिवन्धकत्व कल्म्यत इति प्रतिवन्धकमद्रावान्न प्रत्येकरि्रकपगमर्जन्यानुमितिप्ररद्ग उति कल्पयन्ति । 


विजातीयानुमिता = अनुमितिविदोपनिष्टनात्यारच्छिन्न प्रति पिजानीवपराम्दाम्य लनुत्वात्‌ = ऋारणत्म्वीरगत्‌ न तत्मिद्धिरित्यनेनास्यान्वयः। 
धूमलिद्रकपरामदाटोकलिग्रकपरामर्शयोरनुगतैकवैनात्य, तदवच्छिन्नस्य िजातीयानुमितिकाग्णत्यम्‌। ण्नेनालोफपरामर्मृतिःनटानुमितेधूमलिदिकपरामर्गा- 
दुत्पादन धूमपरामादधिना च टहनानुमितेरालोकपगमगादुत्पततरयतिरेकव्यभिचाग इत्यपि प्रतुक्नम्‌ तादशानुमिते स्वाग्णतावच्छेदकादच्छिन्नादगोत्पत्ते । 
न दि कारणतादच्छेटकावच्छिन्नस्य मर्वस्यपि्ञा कार्योत्पत्तौ भवितुमर्हेति। अत्र का्यतवच्छेदककोटी धूमलिद्गकत्वदिगनियेशानन लिद्रोपदितकैदिकभानमि- 
दिरित्यमिप्राय । प्रकृते षैजात्यद्धयकन्यनागी स्वात्‌ प्रकरणकार श्रीमान्‌ कन्पान्तरमाद्‌- प्वततरावच्िन्नविगेष्यतानिरूपितषठिचवच्छिन्नविेयताकानुमिनो 
= पर्वत्त्वावच्छिन्नविरेप्यतानिरूपितवदहित्वाउेड्टिन्नविधेयताकानुमितित्वच्छिन्न प्रति तादृदापरामटन्विन = पर्वतत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपिततव- 
दित्वावच्छिन्नविपैयताकपगमग्विन देलुतवात्‌ = कारणत्वोपगमात्‌ वा न तनिद्धि = लिद्रोपदितरैद्विकभानमिद्धि", लिद्रस्य कार्यतारच्छेदकादाप्रवेगात्‌। 
न चााकपरामर्दाजन्यानुमिते" धूमपरामाद्धिनाऽध्युत्पादेन व्यभिचार इति वक्तग्यम पयतत्वाबच्िन्नविङगाप्यतानिरूपित्तवद्ित्वायच्छिन्नविधेयताक- 
परामरस्योत्पन्नानलानुमित्तिकारणतावच्छेदकावच्छिन्नत्वात्‌। न च “पवतो वद्विव्याप्यधूमवान्‌ भूतल घटन्याप्यमयोगविरोषपत्‌” इति समूहाम्बनपरामर्शात्‌ 
पवता धटवान्‌ भूतल विमत” इत्यनुमिल्युत्पत्तिप्रमद्ग इति वाच्यम्‌ ताटृशपरामर्शयवद्वित्वावच्छिन्नविधेयतानिम्रपकोदेश्यताया पर्व॑तत्वादच्छिन्नलेन 
पर्वतत्वावच्छिन्नविोप्यतानिरूपितपरत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितेस्ततोऽनापायत्वात्‌। न दयापाटकमृते आपाटन भवितुमरहृति। अतो न लिदद्रोपदितरदधि- 
कभानमिद्धिग्ति उुक्त =युक्तिसदरत्त पन्या 1 
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अयेर्गी, क्योकि उभयलिद्नक परामर्श दोने पर प्रत्येकलिप्क परामगं होता दी हं। यदि इम आपत्ति केः निवारणार्थं यह कदा जाव 
कि-> श्रत्येकरिद्गकपरामर्टाजन्य अनुमिति के प्रनि उभयलिद्नक पराम प्रतिबन्धक देने मे धूमाटोकोभयलिङ्िक परादां की उपस्थिति मे 
क्वकं धूमलिद्नकपरामदाजन्य या केवल आष्धोकलिद्नकपरामरजन्य अनुमिति की आपत्ति को अवकाय नही ६, क्योकि प्रतिबन्धकाभावान्मकं 


काएण तकर अवियमान रहता ई ॥"<-तो यह भी गल्त है, क्योकि प्रतयकटिद्नक-परामर्शजन्य ददनानुमिति के प्रति ताद प्रतिबन्धकादि 
की कल्पना क्से मे अप्रामाणिक महागोख द। 


करि वल्लभा 





विजा । प्रकरणकार इम व्रिपव मे अपने अभिप्राय को प्रकट कटने के लिए क्ल ह कि उपदर्धित प्रतिबन्धकादि की कल्पना 
केएल की उपेमा समायान का मही राहतो यहद कि विजातीयञनुमिति के प्रति विजातीय परामदं को दी देतु माना जाय अर्यात्‌ 
पूमुपसम्ज आर आलाकपरामयं मे एकं अनुगत वेजात्य की कल्पना क्र के पर्वतविरोप्यक-दहििधेपकानमिति के प्रति विजातीयपरामरतिन 


# विरि्टवैरिषयज्ञानहेतुताविचारः # ७९ 










































एतेन विकञप्यतावच्छेदकतासम्बन्थेन वहिव्याप्यधूमविरिष्टे वैरिष्टयज्ञान प्रत्येव वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितवि- 
शेप्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्थेन निश्चयत्वेन हेतुता, न तु परामरशानुमित्योः पृथकार्यकारणमभावः । न चैव "वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतो 


# हेमलता $ 


एतेनेति । निरुक्तकार्यकारणभावस्वीकारेणेति ! अस्य निरस्तमित्यनेनान्वयः ! एकविरिष्टेऽपरवैगिष्यमिति न्यायेन लिद्गोपदितलैद्गिकभानसाधनमावेद्‌- 
यति-पिरोष्यतावच्छेदकसम्बन्धेनेति। स्वनिष्ठविरोप्यिताऽभिधानविषयितानिरूपितविरोप्यताख्यविपयतानिरूपितावच्छेदकत्वसरसर्गेणेति। अनेन कार्यतावच्छे- 
दकसम्बन्धः प्रदर्दितः। कार्यतावच्छेदकधर्मश्च वहिव्याप्यधूमविदि्टत्वावच्छिन्नविरेप्यतानिरूपिताऽपरप्रकारताकज्ञानत्वम्‌! "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत" 
इति निश्चये वहिव्याप्यधूमस्य प्रकारत्व पर्वतस्य च तद्विरोप्यत्वम्‌। पर्वते धूमस्येव पर्वतत्वस्याऽपि प्रकारत्वेनोक्तपरामर्शात्मकनि्यः 
वहिव्याप्यधूसत्वावच्छिननप्रकारतानिरूपितविेप्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन धूमे पर्वतत्वे च वर्तते! यदि च अनुमितौ धूमावगाहन स्यात्तदोक्तकार्यकारण- 
भाववलादेव तदुपपत्तिः, तस्या वहिव्याप्यधूमविरिष्टे पर्वते वदिवैरिष्टयावगादित्वेन निच्रयकार्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌, स्वनिरूपितविरोष्यातावच्छेदकतास- 
म्बन्येन पर्वतत्वे धूमे च तदुत्पतेर्निरपायत्वात्‌। एतादृकार्यकारणभावादेवोपपत्तौ न परामरशानुमित्यो पृथक्काय॑कारणभाव -कल्प्यते। यदि चानुमितो 
धूमावगाहन न स्यात्तदा “पर्वतो वहिमानित्यनुमितिनिष्टप्रकारितानिरूपितप्रकारताया वहिव्याप्यधूमविरिष्टत्वावच्छिन्नविशेप्यताऽनिरूपकत्वेन 
ताद्वानुमितेः निरुक्तकार्थतावच्छेदकानाक्रान्तत्वेनाकस्मिकत्वापत्तिनिवारणकृते परामरशानुमित्योः पृथक्कार्यकारणमभाव कल्पनीयस्स्यादिति लिद्गोपित- 
लैद्गिकभानपक्षे गौरव प्रसज्येतेत्याशयः । 


न च एव = एकविषिष्टेऽपरवैरिषट्यमितिन्यायेनोक्तकार्यकारणभावाभ्युपगमे (पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि"ति निश्चयात्‌ “वहिव्याप्यधूमत्पर्वतो 
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कारणता की कल्पना की जाय। धूमपराम्ां के विना आछोकपरामञ्ञं से उत्सन्न दह्नञनुमिति भी स्वकारणतावच्छेदकाच्छिन्न के विना 
उदित हुई नदी रै। इसकिए व्यतिरेक व्यभिचार को भी अवकादा नही रहेगा! अयवा विजातीयपरामर्शा के कार्यतावच्छेदकविधया 
पर्वतत्वावच्छिन्नविरोष्यतानिरूपितवहित्वावच्छिननपिधेयताकानुमितित्व का स्वीकार करने पर भी व्यभिचारनिवारण हो सकता है ओर धूमलिद्नकत्व 
का उसमे प्रवेश नदी होने से लिद्गोपहित रैज्गिकभान की सिद्धि को अवकाद भी नदी रदेगा। टिन्नानुपदित ठैञ्निकभान के समर्थन 
का यह युक्तिसगत मार्गं दै। 


+¢ लाघव से लिद्नोपदितलै्गिकभानसिद्धि-पूरवपक्ष ¢ 


लिङ्गोपदितरैद्गिकभानवादी : एतेन ०1 -> विरोप्यतावच्छेदकतासम्बन्ध से वहिव्याप्यधूमविशिष्ट मे विगिष्टत्वावगादी ज्ञान के प्रति ही 
वहिव्याप्वधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविरेष्यतानिरूपित प्रकारता सम्बन्ध से निश्वयत्वेन रूपेण कारणता होती है। मगर पराम ओर अनुमिति 
के वीच स्वतत्र कार्यकारणभाव के स्वीकार की कोई आवर्यकता नही दै। आद्य यह दे कि “पर्व॑तो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक 
पराम से यदि (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारकं अनुमिति का स्वीकार किया जाय तव यह अनुमिति वहिव्याप्यधूमविगिष्ट 
पर्वत मे वहिवैरिषट्यागादी होने की वजह निश्चयकार्यतावच्छेदकाक्रान्त दोती दै जो विङोष्यतावच्छेदकतासम्बन्ध से वहिव्याप्यधूम एव पर्वतत्व 
मे उत्पन्न होगी, क्योकि उस अनुमिति के विरोप्यतावच्छेदक वहिव्याप्यधूम एव पर्वतत्व हे। तथा “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌” इस परामर्शं 
मे पर्वतात्मक विष्य के प्रकार पर्वतत्व एव वहिव्याप्यधूम होने से वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्न प्रकारता से निरूपित पर्वतनिष्ठ॒विङरेष्यता 
का प्रकार पर्व॑तत्व एव वहिव्याप्यधूम होगा। अतएव वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिननप्रकारतानिरूपितविदप्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्ध से “पर्वतो 
वहिव्याप्यधूमवान्‌' यह निश्चय पर्वतत्व एव ॒वहि्याप्यधूम मे रहता हे। इस तरद कार्यं ओर कारण समान अधिकरण मे रहने से उन 
दोनो के वीच सामानाधिकरण्य भी उपपन्न दो सकता रै। उपर्युक्त रीति से एकविरिष्ट मे अपरविरोपणवेरिषट्यावगाही ज्ञान के प्रति 
जो कारण होता दै उसीको लिद्नोपहित लेद्गिकभान का कारण मानने से सव सगत हो जाता रै तव॒ अनुमिति ओर पराम के 
बीच क्यो स्वतत्र कार्यकारणभाव की कल्पना की जाय? इस तरद लिद्नोपदित रैद्रिकभान के स्वीकार मे ठाधव है। यदि लिन्नोपहित 
लेत्निकभान का स्वीकार न किया जाय तव धूमपरामशं से दोनेवाी अनुमिति “पर्व॑तो वहिमान्‌" इत्याकारकं होगी जो एकविदोपणविरिष्ट 
मे अन्यविदोषणवैरिष्टयावगादी न दोने से उक्त सम्बन्ध से निश्चय की कारणता से निरूपित कार्यता के अवच्छेदक धर्म से आक्रान्त 
नही होगी । जिसकी वजह उसमे आकस्मिकता के परिहारार्थं पराम मे पृथक्‌ अनुमितिकारणता की कल्पना करने का गौर दोगा। 

न चैव०। यहो इस शका का कि-> शन्यापकवैरिष्ट्य का कार्यतावच्छेदकथर्मडरीर मे निवेद न कर के केवल अन्यविदोपणवैगनिष्ट्य 
का दही उसमे पवेश किया जाय ओर तादृराकार्यतावच्छेदकादच्छिनन के, पति प्रदर्चित सम्बन्ध से निश्चय को कारण माना जाय तव 


८० वादमालाया लिद्धोपदितंद्विकभानवादः-२ ¢ "वदिव्याप्यधूमरत्यर्वतो परवानि^त्यनुमित्िगरणम्‌ < 

















घटवानि^त्यनुमित्यापत्तिः, पक्षतादिजन्यतावच्छेदक-पर्वतपक्षक-घरानुमितित्वस्य घटव्याप्यविदिष्टपर्वतविगेप्यकत्वनियततेन मामग्री 
विना कार्यानुत्यत्तेः। न च गृीतैकसम्बन्धावच्छिन्नव्याछिकम्य धूमादेरन्यमम्बन्धेन - पक्षे निन्रयाद्विङिष्टवुद्धिवदनुमित्यापत्तिः, 


® टेमटता $ 


वद्धिमानि'तिवत्‌ "वहिव्याप्यूमरर्तो षटवानि"त्यनुमित्वापत्ति गिरिप्यतारच्छैदसतया कार्यतावच्येदङपरान्तताटशानुमित्यपिररणीभूते बहियापयपूमे 
पर्वतत्वे च पहिव्याप्यधूमत्वापच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविररप्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन निमयस्य सत्त्वादिति वक्नयम्‌, अनुमितित्वस्य निरुक्तनिग्रय- 
कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमेन तदापादनास्म्भगत्‌, प्रदितिपर्वतपक्षफ - पटगिधेय ञानुमितित्वस्य तु सिपाधविपापिरद - पिदिषटपयर्तगिष्यकपय कारकनि- 
याभावलक्षणपक्षतानिष्टरारणतानिरूपितकरर्वतारच्टेदकत्वेन पटव्याणय्रकारक-पर्वतविऱप्यकनित्रयजन्यज्ञानत्वव्याप्यत्वात्‌ पर्यतपत्तरूपटानुमितिसा- 
मग्रयाः घरव्याप्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपर्यतलारच्छिन्नविेप्यताकनिन्नयव्याप्यत्वम्‌॥ इत्यभ॒पतादिजन्यनावच्छेदकपरयनपङ्-घटानुम्ितिम्य 
धटव्याप्यविरिषपर्वतविगेष्यक्त्वनियततेन = घटयव्याप्यविग्गाष्टपर्वतत्वावच्टिन्न- विरोप्यतारन्वव्याप्यत्येन “पटव्याप्ययान्‌ पर्त" इतिनित्रयस्पा माममग्र 
विना "वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत" इतिनिश्रयात्‌ कायतुत्यत्ते = 'वदधिव्याप्यधूमवत्पतो पटयानित्यनुमितिल्कषणपियक्षितका्येत्पादाऽसम्भगात्‌, 
व्यापकाभावस्यव्याप्याभावसराधकत्वात्‌। न दि व्यापकधर्मविच्टिन्नसामग्रीविरदिताया व्याप्यपर्माच्टिन्नमामग्रया म्वकार्यार्नने साम्यं कदापि दृचरम्‌। 
यदि च पर्वतो धरव्याप्यसयोगविङ्ञेपवानि'ति निग्रयस्स्यात्तदा तदुत्तर “घरव्याप्यसयोगविडेपवान्‌ पवतो घटवानि'त्यनुमितिररबोपनायेत 
पर्वतयक्षक-पटानुभितित्वस्य घटव्याप्यविशिष्पर्वतविश्चेप्यकत्वन्याप्यत्वात्‌। ततो न "दिव्यप्यधूमवान्‌ पते थटरानि'त्यनुमिते" रवते वहिव्याप्यपूसय- 
नि'तिनिग्रयादुत्त्तिप्रसद्र' । 

न च गृदीतेकसम्बन्धावच्छिननव्याप्तिकरय = ज्ञातस्रयोगमम्बन्धायच्छिन्नव्यापयत्वफस्य धूमादे अन्यमम्बन्येन = कालिकादिमसर्गेण पत 
हृदादौ निश्चयात्‌ = हदः कालिकिन वद्िव्याप्यधूमवानि'त्यादिस््रूपात्‌ निन्रयात्‌ विनिषटुद्रिवदनुमित्यापत्नि = वदविव्याप्यपूम हदन्वे च 
विश्ेष्यतावच्छेद्कततासम्बन्धेन वदधिव्याप्यधूमविदर्टत्वावच्छिन्नविरोप्यतानिरूपितवद्ितारच्छिन्प्रफाग्ताकानुमितिप्रसद्ग वहिव्याणभूमत्वावच्छिन्नप्र- 
कारतानिरूपितविदोप्यतानिरूपितप्रकारतामम्बन्धनोक्तनि्रयस्य वदिग्या्यधुमे दत्वे च सत्त्वादिति वच्यम्‌ येन सम्बन्धेन य प्रति यस्य व्याप्यत्व 
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तो “पर्वतो वहिन्याप्यधूमवान्‌" इस परामर्श गे “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो धटवान्‌” इत्याकारक अनुमिति के उदय की आपत्ति अेगी, 
क्योकि बहिव्याप्यधुमत्वावच्िन्नप्रकारतानिरूपितविरोप्यतानिरूपित प्रकारता सम्बन्ध मे वह निग्रपात्मक पराम पतत्र एव वहिव्याप्यधूम मे 
रहता दे ओर आपा्मान अनुमिति भी विङप्यातावच्छेदकनासम्बन्य मे उन दोनो मे दी रटेगी न कि अन्यतर, जिसकी ददीट्त कार्यं 
ओर कारण मे वयधिकरण्य प्रसक्त दो'<-निराकरण इरि टो जाता हे कि आपायमान अनुमिति मे पर्वतपकक-घटानुमितित्र रहता 
ह जो पक्षतादि का कार्यतावच्छेदक होता ई एव धटव्वाप्यविरिष्टपतविगरष्यक्त्र का व्याप्य होता ६, क्योकि जिम तिस ज्ञान मे पर्वेतपन्षक-पटानुमितित 
रट्ता दे उस उस ज्ञान मे घटव्याप्यविदिष्टप्वतविदगोप्यकत्र रोता दही ई। प्रम्नुत मे आपायमान अनुमिति घटन्याप्यविरिट-पवतविरोप्यक 
नही ह किन्तु वहिव्याप्यधूमनिग्नि्टप्वतविजञेप्यक ई, क्योकि वह “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटवान्‌" इत्याकारक ६। मतल्व कि आपायमान 
अनुमिति मे व्यापक नदी ह। व्यापकाभावे व्याप्याभाव का माधक होने से वह्‌ अनुमिति पर्वतपक्ेक हेते हुए पटविधेयक (=यटमाध्यक) 
दो सकती नही ई। व्यापकथर्मावच्छिन्न की सामग्री के विरह मे व्याप्यथमविच्छिन्नसामग्री से कायं की उत्पत्ति रोती नही ६ै। इमलिरए 
“पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इस परामर्श से वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो घटान्‌" इत्याकारक अनुमिति की आपत्ति को अवकादा नही है। 

मे च गृ! यह इस इका का कि->"एकविरिष्ट मे अपरविङोपणवेगिषटूयावगादी ज्ञान के प्रति उक्त सम्बन्थय मे निश्वयत्वेन 
रूपेण कारणता का स्वीकार करने प्र व्याप्यतावच्छेदकविथया एक मम्बन्ध का ज्ञान देने पर तटन्य सम्बन्थ मे पक्ष मे व्याप्य का 
निय होने प्र भी विद्ि्ुदधिवाटी अनुमिति की आपत्ति अयेगी। ञंगे धूम मे सयोगसम्बन्थ से वहिव्याप्यत्व का भान कलनेवले 
पुरुप को पर्वते मे कालिकविद्ोपणतासम्बन्थ से धूम का निश्चय होने पर भी “वहिव्याप्यधूमान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति 
होने ठगेगी, क्योकि वहिव्याप्यधूमत्वावच्छिन्प्रकारतानिरूपितविदोष्यतानिरूपिते प्रकारता सम्बन्थ से वह निश्चय पर्दतत्त एव वहिव्याप्यधूम 
मे रहता दै ओर उत्पन्न हेनेवाली "वहिल्याप्यपूमवान्‌ पव॑तो वष्ठिमान्‌ इत्याकारक अनुमिति भी स्वीयपिदेप्यतावच्छेदकतामम्बन्ध से वहिव्याप्यपूम 
एव पर्वतत्व मे रमी" < समाधान यह दे कि जिस सम्बन्ध से जिसके (व्यापक के) प्रति जिस सम्बन्ध से जो व्याप्यं होता द 
उसी सम्बन्ध (=न्याप्यतावच्छेदकसम्बन्ध) से पक्ष मे उसका (=व्याप्य का) निरय अनुमिति का जनक होने से प्रस्तुत मे व्याप्यतानवच्छेदकसम्बन्य 
से पक्ष (=परवतत) मे व्याप्य (धूम) का निख्य अनुमिति का जनक नही दोने से अनुमितिसामान्य की सामग्री ही नही है तव 
द्लनिधेयक अनुमितिविरोष का जन्म केसे दो सकता ? सामान्यसामग्री के विरह मे कार्यविरोष की उत्पत्ति दती नरी दे! सयोगसम्बन्ध 
पर वहिक परति सयोग मम्बन्ध से धूम व्याप्य होने से काटिकविक्ेयणता सम्बन्ध से, जो वहिनिरूपित-धूमनिष्व्यापिता का अनवच्छेदकसम्बन्ध 
< प््तादि मे धूम का निचय दहनातुमिति का जनक टो सकता नरी द - यह दकिकत सुगम ह। इस तरद सिदनोपहित टेग्निकभान 
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तनिश्रयस्यानुमित्यजनकत्वेन सामान्यसामग्रीत्वाभावात्‌ इति निरस्तम्‌। लिद्गविपयकत्वे वाधके लिद्गाऽविषयकानुमितेस्त्वयाऽपि 
स्वीकारात्त्र च परामर्शानुमित्योः पृथक्कार्यकारणभावावर्यकत्वात्‌। 


लिद्भविषयकानुमितौ मम पृथक्कारणत्वाकल्पनया लाघवमिति चेत्‌ १ न उक्तरीत्योभयत्रैकरूपेणैव ेतुत्वात्‌। 
$ हेमलता $ 


गृहीत तेनैव सम्बन्धेन व्याप्यवत्तानिश्रयात्मकात्‌ परामर्शात्‌ तेन॒ सम्बन्धेन व्यापकानुमितेरभ्युपगमेन तन्निश्वयस्य॒व्याप्यतावच्छेदकतया 
गृहीतसम्बन्धमिन्नसम्बन्धन्याप्यनिश्चयस्य अनुमित्यजनकत्वेन सामान्यसामग्रीत्वाभावात्‌ = अनुमितिसामान्यनिरूपितकारणतावच्छेद्काना्रान्तत्वात्‌ न 
ततोऽनुमित्यापत्तिः। प्रकृते च कालिकादिसम्बन्थेन हदे धूमनिग्रयस्य अनुमित्यजनकत्वेन=सयोगसम्बन्धावच्छिन्न -धूमत्वावच्छिन्नव्याप्यतानिरूपित- 
सयोगसम्बन्धावच्छिन्न-वहित्वादच्छिन्नव्यापकताकानुमितिजनकत्वविरदेण न ततो दहनानुमित्यापत्तिः सामान्यसामग््रा विरहे कार्यविपोत्पादाऽ्योगात्‌, 
प्रकृते च विद्ेपसामग्रा अपि विरह इति ध्येयम्‌। इत्यञ्च विशिष्टानुयोगिकवेशिषट्य-वोधस्थलीयमर्यादयेव लाघवेन लिद्नोपदितरैङिकभानसिद्धिरिति 
ूरवपक्षामिप्रायः। 

मूलङीधिल्यपरददनिनेतपूरवपक्ष प्रकरणकारो दपयति- लिन्नविपयकत्वे बाधके सति=पक्षेऽलोकिकसन्निकर्पजन्यहेत्वभावनिन्रयदशाया देत्वदो 
लौकिकपरामर्शात्‌ पक्षे णिद्गाविषयकानुमिते = लिद्गानुपदितरैद्भिकानुमितेः त्वया = लिद्गोपदितलैद्धिकभानवादिना अपि स्वीकारात्‌ अन्यथा 
तदानी पक्षे रत्वे रौकिकपरामरशाद्‌ द्वितीयक्षणेऽनुमित्यनापत्तिः पूरदमेवोक्ता! तन च = ठे्गिकानुमितेः व्याप्यविशिषटेऽपरविरेषण- 
वैरिषट्यानवगाहित्वेनाभिमतनिश्रयकार्यतावच्छेदकधर्मानाक्रान्ततया परामशानुमित्यो पृथक्कार्यकारणभावावक्यकत्वात्‌ अन्ययोदर्तलिद्गानुपदितलैङ्गिकानु- 
मितेराकस्मिकत्वापातात्‌। तथा च सति तस्या नित्य सत्त्वमसत्त्व वा प्रसज्येत। ततो न परामर्शानुमित्योः स्वतच्रकार्यकारणभावाऽकल्पनालाघवेन 
लिद्गोपरितले्ठिकभानसिद्धिरिति प्रकरणकृदावूतम्‌। 

ननु तथापि एकबिदोपणविग्िषटेऽपरविदपणवैशिषट्यावगाहिवोधस्यलीयम्यांदया विरोप्यतावच्छेदकतया बहिव्याप्यधूमविरिष्टत्वावच्छिन्नविरोप्यता- 
मिरूपितापरप्रकारताकन्ञानत्वावच्छिन्न प्रति वह्िव्याप्यधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविङोप्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन निच्रयत्वेन कारणत्वस्वीकारेण 
लिब्नोपहितरैद्रिकानुमितेः लिद्भविषयकवाधासमवदिताया उपपत्तेः लिङ्नविपयकानुमितौ = लिङ्गोपदितलैङ्गिकभान प्रति मम॒ = लिद्नोपदितलैद्गिकभान- 
वादिनः पृथक्कारणत्वाकल्पनया = स्वातन्त्रयेण परामरौत्वावच्छिन्नकारणत्वकल्पनानावश्यकस्वेन लाघवमिति। न च लिदधोपदितरैद्निकानुमितेरनभ्युपगमान्न 
मम लिद्नानुपरितलैन्निकभानवादिनःपृथक्कारणत्वकल्पनागौरवमिति वाच्यम्‌ (वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'ति परामर्शात्‌ लिद्गानुपहितलैतनि- 
कभानवादिनाऽपि लिदगोपदहितानुमितेः स्वीकारात्ता प्रति पृथक्कारणत्वकल्पनागौरवमतिरिच्यते लिद्नानुपहितानुमितिपक्षे इति चेत्‌ ? न उक्तरीत्या 


र वल्लभा 4 
के स्वीकार मे अनुमिति ओर पराम के वीच स्वततर कार्यकारणभाव की कल्पना अनावक्यक है-यह निष्कर्षं हे'< 
#<>¢ अनुमिति एव पराम के वीच कार्यकारणभाव आवदयक-उत्तरपक्ष ¢< ¶ 


लिङ्ग०) जनाव हम करे सो कायदा-यदह नादिरदादी यों चल नदी सकती] इसका कारण यह दे कि जव अनुमिति को 
सिद्नावगाही मानने मे वाध होता है तव आप महादाय भी लिद्गाऽविषयक अनुमिति का स्वीकार करते हे जो व्याप्यविरिष्ट मे अपरविरेषणवेरिष्ट्य 
का अवगाहन नही करने की वजह आप के अभिमत निश्रयकार्यतावच्छेदक धर्म से आक्रान्त नदी होने से तादृ अनुमिति मे आकस्मिकता 
(= विना कारण के उत्पत्ति) के निवारणार्थं परामश ओर अनुमिति के वीच स्वतन्त्रे हेतु-देतुमद्भाव की कल्पना करना आपके मतानुसार 
भी आवश्यक ही ई। आगय यह है कि जव पक्ष मे अलोकिकसन्निकरपजन्य हेत्वभाव का निश्चय होता है तव॒ लौकिक हितुपरामरशं 
से होनेवाटी अनुमिति को लिङ्गविपयक मानी जा नदी सकती, क्योकि तदभाववत्ता का निश्चय तद्वत्ताज्ञान का विरोधी होता दै। 
अत॒ तव चिन्नानवगाही लिग्गिगोचर अनुमिति का लिद्गोपदिततेङ्गिकभानवादी भी स्वीकार करते हं। वद लिद्नविरिष्ट मे टिङ्गिवेरिष्ट्य 
का अवगाहन न करने की वजह निश्वयकार्यतावच्छेदक धर्म॑ से आक्रान्त नही है। इसकिए लिन्नानवगाही अनुमिति के प्रति परामर्श 
को कारण मानना ही होगा। इस तरद लिञ्गोपरितलैद्निकभानवादी को भी लिन्नविषयकलत्ववाधस्यलीय अनुमिति के अनुरोध से अनुमिति 
ओर परामडं के वीच कार्यं-कारणभाव का स्वीकार आवक्यक दी है तव स्वतन्त्र कार्यकारणभाव की अनावङ्यकता के अनुरोष से 
लिद्नोपहित लेत्निकभान की सिद्धिकसे दो सक्ती? गौरव तो दोनो पक्ष मे समान ही दे। 


लिङ्गवि०। यहां इस शका के कि-> "लिन्नविषयकत्ववाधस्थटीय अनुमिति के प्रति भे दी परामर्श मे पृयक्‌ कारणता की कल्पना 
आवश्यक दो मगर फिर भी लिन्नोपदितलैद्गिकभानवादी हम लाघवपक्ष मे स्थित है, क्योकि लिद्भविपयक अनुमिति की उत्पत्ति दर्िति 


८२ गादमाखाया लिद्रोपदितरीद्रिकभानवादः-२ < व्याग््यान्तगनिरादग्णम्‌ 4 


यत्तु “लिद्नोपदितलैद्धिकमभानाभ्युपगमेऽगतो वापमद्य्तिपक्षयोरदोपत्वापत्ति'रिति, 
# दमटता $ 


पर्वतत्रावच्छिन्नविेप्यतानिसूपितयदितापच्छिन्नविधयताानुमितितम्ये कार्यतादच्छेटकनवाभ्युपगमेन उभयत्र भूमाग्गादि-तदनयगादिवदनानुमिन्यो" 
एकर्वपेणव = पवतत्यायच्छिन्नविकिप्यतानिम्पितयदित्वारच्छिन्नपिपयतास्निन्नयत्यन सूपरधय परमरस्य दनुत्रात्‌ = कारणत्वमम्भयरात्‌। यथा 
नीलपट प्रत्यनीलपट प्रति च टण्टवेनमैय दण्डस्य कारणत्व कायतारच्दङयोमयानुगतमनतिप्रमस्न वरत्वं त्थ टिदोपहिनानुमिति श्रनि 
लिदरानुपदितानुमिति प्रति अकस्पेटीव पगमदास्य जनऊन्व सर्वतावन्टदकयोमयविानुमित्यनुगतमनतिप्रिमस्त निद्रगिपियकल्वपिनिमुस्त ययायव 
गिज्ञयम्‌, अनुमितो लिद्रािपयरत्वस्याथममाजग्रस्तचन कारयतायच्छदकयटसत्वाऽयोगात्‌। अन णय लिद्रपिपियकत्ववाधाभायङारीनानुमितित्वापच्िने 
लिद्रावगादित्वकल्यनाऽपि प्रतयुञ्ञा गौरयात्‌, तस्या दिद्राऽरिपियकतवेःप्युस्नदिजा वयमिचाराऽ्योगायेति टिङ्‌। 

केचिन्तु लिद्रपिपयङानुमिति प्रति टिद्भारिपयस्मनुमिति ग्रति च परामर्शम्य रिजातीयपगमरववम्मय काग्णत्य लिद्रग्पियङत्ववापरसमदूनातततो 
लिद्वाऽविपयकानुमिति" तदभायमदकृताच ततो लिद्रमिपयफानुमितिग्त्यम्य मम्भयेन पृथक्का्॑फाग्णमायस्न्यनाया अनापररयकलेन न ततो 
लिदविपयकत्वनिगक्ग्ण युक्त किन्तु लिद्रविषयकानुमितिस्वीफाग्धपि दर्दितदिदरा व्यमिचागप्रसद्राद्रीखण टिद्भपिपयर्त्वकल्यन युस्नमि्येर ज्याय 
इति वटन्ति। 

लिद्वानुपहितरद्विकभानवादिपस्तव्यमपामलुमुपन्यस्यति- यन्तु उति) नन्नेत्यनेनास्यान्वय"। लिन परहिनरिक्भानाभ्ुपगमे अदान = 
पक्षतावच्छेटकमामानापिकरण्येन वायमल्यतिपयो = मा्याभायनित्रय-माःयामावय्याप्यनिम्रययो' -दोषन्वापनि = अनुमिति- 
तत्कगणान्यतसप्रतिवेन्यकज्ञानाऽ्यिपयत्यप्रसद्र ! अयमािपग्रन्यागय" मदीयो नीले न वा? मदीयो न नील श्रो न नीट" उतित्नानमचेऽपि 
“मदीययटो नीलति ज्ञानम्योपनायमानत्यन भरीयथरा न नील' “मदीयघटो नीम्प' इति निर्चयदयायाय तदनुपजायमानत्रन ममानाकाग्कम्यं 
ग्राह्याभागायगाहिनौ ग्राद्याभाप्रस्याप्यावगाहिनयव ज्ञानस्य ग्राद्गोयग्जञणिप्रतिवन्धस्न्वात्‌ “पर्वतो वदिमान्‌" एति पगमर्गात्‌ वदियाप्यपूमवान्‌ 
पति वद्िमान्‌" इ्युनुमितिस्वी सा पगमर्कारीनस्य ग्राद्ामावावगादिनः “पर्वतो न वद्धिमान्‌" इति वायनिटचयतम्य ग्राह्यामारव्याप्यावगादिन' 
“पतो वदन्यमावरय्याप्यजलवरान्‌! इति मद्मतिपसनिसयस्य च भिन्नाकरारङन्वेन ताटगरिद्रोपदिनानुमितिप्रतिवन्धरूल् न स्यात्‌। न दि प्रतिचन्धक्मत्त 
देतुमहस्रादपि फलमुत्पयते। 





































केचित्तु "पलतावच्छटकमामानाधिरगण्यनानुमितिग्पति तु पमतायच्छेदस्दच्य्देन बापमद्यतिपक्षनिसययेोरिव प्रतिदन्यक्न्व न तु पक्षताच्छेदक्मा- 
मानायधिकरण्यन वायम्रतिपमनिद्रययोग्ति न तनराङ्ञतो वापसद्रतिपक्षयो" दोपत्व, रिद्रोपटिनलेद्गिकभानवादिमते तु अनुमितौ सर्वत्रैव विगिषटस्यव 
पक्षस्य विगेप्यतया भान न तु गुदधस्येति सर्गप्यनुमिति' पतावच्टेदकमामानाधिकग्ण्येेवेति ता प्रत्यत्तो वा परमत््रतिपक्षनिस्मययोरप्रतिबन्धक्त्वादगरातो 
वाध-मद्तिपक्षयोर्दोपत्र न भवेदिति व्याख्यानयन्ति, तदततानविटमितम्‌ सामानाधिकरण्येन अनुमिति प्रति मिदिमातस्यवे वाधनित्रयमात्रस्य 





नरि वल्लभा ~ 

एकविदेपणविलिष्ट म॒ अपगविरोपण्यिषट्यावगादी बोध की मर्यादा के अनुमार अवद्यक्टप्त का्यकारणमाव मे दीहो जाने की गजह 
दिद्गविषयक अनुमिति के प्रति टमि मत मे परमर्ग मे म्वतन्त्र कारणना दी कल्पना अनायक €! अत इम टायव के महकार 
मे भी टि्रोपटिन टेद्निकभान की मिद्धि की जा सकती ३'< ममाधान मे सिद्रातुपटिनरमिकभानवादी की ओर मे द्द कटा जाता 
द कि प्रदत्त रीति मे रिद्नविषयक ए लिकराऽत्रिपयक टदहन अनुमिति के प्रति एकस्पग टी परामय मे काग्णता का स्वीकार उचित 
द । अर्यात्‌ शवहि्याप्यधूमुवान्‌ परतो वद्िमान्‌” एव "र्वतो उद्िमान्‌' इन टानो अनुमितिओं के प्रनि पवनत्वावच्धिन्नविरोप्यतानिरूपितवदितवावद्िन्नवियेय 
ताकपरमगत्वन स्पेण परामर्गा को टतु माना जा सकना द्‌। तादा पगम के कारयतावच्छदकव्रिथपा दोनो अनुमितियो मे अनुगत 
पतत्वावच्छिननव्िदाप्यतानिरूपिनवहित्ावच्छिन्नविधेयताकानुमिनित्र का स्वीकार कले मे व्यभिचार, ग्व आदि दोप को भी अवकाद्य नरी 
रदगा। इलि ठिन्नानुपदितटेन्निकभानवादी के मतत मे गौव का उद्धावन करना अपनी अता का दही परद्ान ६। प्रत्युत लि विपयकल्ववायाभावस्थलीय 
सत्रे अनुमिति मे छिमावगारिना की कल्यना कएने की वजह लिद्ोपरिनटद्विकभानवादी के मत मे ही गौख प्रमक्त ठेना ६। 


# लिद्नोपदितैत्निकभानवादी का परिष्कार 4 


व यनु> । वटौ कुट लि्नानुपदितटेद्निकमानवादियो का सिद्रोपरिभानपन मे यह आमेप हे क्रि-> “दि परमां मे उन्न रनेवाटी 
७ कानुमिति को टि्गाकगादी मानी जाय तव पर्वतो वहिव्यापयधूमवान्‌" इम पराम मे देनिवाी शवहिन्वाप्यूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌' 
ड्ग २ + वहिमान्‌' ४ नानि 9 

इन अनुमिति क प्रति पर्वतो न " यदह आदिकं = पमताव्च्छेदकसमामानायधिक्रप्येन वाथनिभ्रय एव “पर्वतो वद्यभावन्याप्यजल्वान्‌' 


@ वाधायिप्रतिवन्धकताविमर्ा * ८३ 














































तन्न, लिद्गाविषयकानुमितायेव तयोः प्रतिवन्धकत्वात्‌। 
यदपि शुद्धपर्वतत्वसरामानाधिकरण्येन परामश्त्तथिव सिद्धौ लिद्गविषयकानुमित्यापत्तिरिति । 


# टेमलता $ 


स्रतिपक्षनिश्चयमात्रस्य च प्रतिवन्धकत्वात्‌। पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनानुमितिग््रति पक्षतादच्छेदकसामानाधिकरण्येन दाधनिश्वययोखतिदन्धक- 
त्वोपगमे तु पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन “पर्वतो वहिमानि"ति लिङ्नज्ञान प्रति पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन ग्राह्याभाव-तद्ल्याप्यावगादिनोः “र्वतो 
न वह्िमान्‌? “पर्वेतो वहिविरहव्याप्यजलवानि' तिवाधसस्तिपक्षनिश्वययोरप्रतिवन्धकत्वपरसङ्गात्‌। पक्षैकदेशे वाधादिनिन्रयदरराया तदितरदेशावच्छेदेन 
तु पक्षेऽनुमितिरभिमतैव। अत एव पर्वते शिखरे न वहिः” इति वाधनि्येऽपि मूले पर्वते वहिन्याप्यधूमवत्तापरामर््रात्‌ “मूलावच्छिन्नः 
पर्वतो बहिमानित्यनुमितिरप्युपप्यते। लिद्नोपदितरैर्निकभानवादिपक्षे सर्वासामप्यनुमितीना पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यावगादित्वकयनमपि न चारु 
लिद्नोपदितलैडििकभानवादिनयेऽत्र वहिव्याप्यूमवत्पर्वतत्वलक्षणपक्षतावच्छेदकावच्छेदेनैवानलानुमितिस्वीकारसम्भवेन ताम्प्रति पक्षतावच्छेदकसामानाधि- 
करण्येनापि वाध-सत्पतिपक्षनिच्ययोः प्रतिवन्धकत्वोपपत्तेरिति दिक्‌। 

प्रकृते लिद्गोपहितलैग्निकभानवादी सामानाधिकरण्येन वाधस््तिपक्षयोः दोपत्वमाविष्कतुमुपक्रमते-तन्नेति। उपदर्शितापादनाऽयुक्तत्वमेव द्यति 
लिन्नाविषयकानुमितौ=पल्ेऽलौकिक-रेत्वभावनिच्रयादिसमकालीनाया लिद्गविनिर्मुक्ताया अनुमितौ एव तयो = पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन 
वाध-स््मतिपक्षनिच्चययोः प्रतिबन्धकत्वात्‌ = कारणीभूताभावप्रतियोगित्वाभ्युपगमात्‌। एतेनापसिद्धान्तोऽपि प्रत्युक्त सामानाधिकरण्येन वाधसद्यततिपक्ष- 
निश्चययोः सर्वथाऽ्परतिवन्धकत्वानुपगमात्‌। मूले एवकारेण लिङ्नविपयकलैद्रिकभानव्यवच्छेदः कृतः। एतेन सामानाधिकरण्येन लिद्गोपदितानुमितेः 
सामानाधिकरण्येन वाधादिनिर्चयाऽप्रतिवध्यत्वमाविष्कृत लि्नोपहितलैद्िकभानवादिना। 

केचित्तु तयो = अशतो वाधस्पतिपक्षयोरिति व्याचक्षते तत्र निर्चीयमानयोरित्यध्याहार्यम्‌, अन्यथा वाधदे" स्वरूपसत एव प्रतिवन्धकत्वापत्तेः। 
वस्तुतस्तु बाधसततिपक्षनिञ्रययोरेव तत्मतिबन्धकत्वम्‌। तेनातीतवाधादिनिञ्चयादपि तत्काटीनानुमितिप्रतिरोधोपपत्तिः। अत एवातीतकालावच्छेदेन 
भूतलादेः बहिरल्यत्वेन निर्ितत्वेऽपि धूमपरामर्ादिदानीमनलानुमिल्युदयोऽपि सङ्गच्छते, साग्परतकालावच्छेदेन बाधनि्चयस्य विरदात्‌। न चैव 
वाधज्ञानस्य भ्रमतवज्ञानदङायामप्यनुमित्यनापत्तिरिति वक्तव्यम्‌ भ्रमत्वानास्कन्दितिवाधादिनिव्रेयस्यैव तप्रतिवन्धकत्वाद्गीकारादिति दिक्‌। 

यदपि शुदधपर्वतत्रसामानाधिकरण्येन पराम्ात्‌ = “पवतो वहिव्याप्यधूमवानि' त्येव यत्किचित्परवतविगेप्यकनिच्रयमाभ्रित्य, तथैव = 
शुप्वतत्वसामानाधिकरण्येनैद “र्वतो वहिमान्‌" इत्याकारिकाया सिद्धौ सत्यामपरि लिङ्ञविषयकानुमित्यापत्ति = “वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतो वहिमान्‌! 


क वल्लभा 4 


यह्‌ आशिक सद्प्रतिपक्षनिश्चय प्रतिवन्धक-=देत्वाभास वन नदी सकेगा, क्योकि अनुमिति वहिव्याप्यधुमवत्पर्वतविेष्यक होने से एव वाधादिनिश्चय 
केव (शुद्ध) पर्वत विङेष्यक होने से दोनो परस्पर समान आकारक नदी है। दो ज्ञानो के वीच प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव तव हो 
सकता है यदि दोनो समानाकारक हो। प्रस्तुत मे ग्राह्माभावादिज्ञान (=वाधादिनिङ्चय) भिन्नाकारक दहने से उसमे धूमावगाही वदहिअनुमिति 
की प्रतिवन्धकता नामुमकिन हो जाती है। अतएव तादृसालुमिति के प्रति आशिक (=यक्किच्चित्परवतादिविषयक) वाध एव सत्प्रतिपक्ष 
दोप वन नही सकेगा। इसकिए लिद्धोपदितछैन्निकभान को मान्यता दी जा नदी सकती'"<- 

तन्न०। मगर विचार करने पर उपर्युक्त आक्षेप निराधार प्रतीत होता दै, क्योकि पक्षतावच्छेदकसरामानाधिकरण्येन अर्यात्‌ प 
के एक देदा मे (=यक्तकि्चित्‌ पर्वत आदि मे) वाध एव सप््रतिपक्ष को लिङ्गोपहितलन्गिकभानवादी दोष मानते दी नही ह। लिन्नावगाही 
अनुमिति तो ताददावाधादिनिच्चय से अप्रतिवध्य होने से उपर्युक्त वक्तव्य इष्टापत्ति दी दै! दो, फिर भी वाधादिनिश्चय मे प्रतिवन्धकता 
तो मानी जा सकती ही है मगर वह रिद्गोपदित अनुमिति के प्रति नदी मगर लिन्नानुपहित (=लिन्नाविषयक) अनुमिति के प्रति 
ही। पक्ष मे दैतुअश्ञ मे अलौकिक वाधादिनिश्चय होने पर तो लिन्नोपदितलैन्गिकभानयादी भी णिन्नानुपदित ठैञ्गिकभान का स्वीकार करते 
दै। इसका निरूपण तो पहले [देखिये पृष्ठ ५२] हो च्छा दै। तव धूमपरामशं से दोनेवाी अनुमिति “पर्व॑तो वहिमान्‌" इत्याकारकः 
होने से पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन अर्थात्‌ यतूकिचित्‌ पर्वत मे "पर्वतो न वदह्िमान्‌" इत्याकारकं वाधनिश्चय एव एक पर्वत मे पर्वतो 
वहिविरहव्याप्यवान्‌" इत्याकारक सत्तिपक्षनिश्चय समानाकारक ग्राद्याभावावगाही एव ग्राह्याभावन्याप्यावगाही वन जाता ह। अतएव तव उन 
दोनो कै वीच प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की सन्नति दो सकती है। इसलिए लिङ्गोपदितरैङ्गिकभानवादी के पक्ष मे अदात वाध एव सत्प्रतिपक्ष 
मे सर्वथा अदोषत्व की आपत्ति को अवकाश रह नदी सकता। 

# लिद्भानुपहितकैद्गिकभानवादि का आक्षेप एव उसका परिहार 4 


यदपि! जिद्भोपरितवादी के खिलाफ लिद्नातुपहितवादी कु नेयापिको का यदह वक्तव्य हे कि->“जव (पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌” 
इत्याकारक शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन पराम होता हे ओर शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन= पर्वतत्वरूपेण किसी पर्व॑त मे सिद्धि, जो “वतो 
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८४ बवादमालाया लिद्भोपदितलदिकभानवादः-२ {> सामानाधिकरण्येन मिदधिप्रतिवन्यफतागिमर्ः < 


तत्र परस्येष्टापत्तिः तस्यास्तत्रापि विरोधित्वे तु लिद्रिगिषटप्वतत्वमामानाभिकरण्येन परामदाद्पि तम्या मत्यामनुमित्यनापततः। 
# देमलता $ 


इत्यनुमापत्ति", शुपर्वतत्वसामानाधिकःण्येन वद्टिनिश्चयस्य॒शुदधपरयतत्वसामानापिरूरण्येन शदूयनुमिति प्रि प्रतिबनकलेन तदानीं (पर्वतो 
वहिमानि"त्यनुमितेग्सम्भवात्‌, यत्किथित्‌पर्वते “पवतो वदधिव्याप्यधूमयानि' तिनि्रयम्य मत््वात्‌ शहिय्याप्यभूमवत्स्तो वद्िमानि,त्यनुमितेः 
शुद्धपर्वतत्वमामानाधिकरण्येन “पर्वतो वदविमान्‌ इतिसिष्धिप्रतिवप्यता सोटिविनिमुस्तत्वाय इति केनविलूलिदरानुपदितरैद्विकमान पादिनोक्त, तन्मन्दम्‌, 
तन = तदानीं लिद्वोपदिततेद्निकानुमित्यापाटने परस्य = लिद्रोपदितेद्विकमानवादिनः इष्टापत्ति मम्भवति, हन्यमपि स्वाभिटपितपिपयमिद्धः। 
ततव्रा् येन केन प्रकरेण स्वाभीषटमाष्याजन"” इति न्यायापात" । इत्य निद्भानुपदित गदिनो विदोपदितरदिकमानवादिमाद्यय्यकरगण न युक्नमित्याञ्चयः। 

ननु शुदधपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन सिद्धः दुदप्यतत्वमामानाधिङरण्यनानुमिताग्वि वदिव्याप्यधुमविरिटपतत्वसामानापिकरण्यनानुमितापि 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ र्वतो वद्िमानि' ति गुदप्वतत्वस्ामानाधिकरण्यावगादिन्या मिद्धे सच्चे (प्यतो दध्याप्यपुमवानि? नि शुदधपयतत्वमामानापिकरण्यारगा- 
दिनिख्यानन “पर्वतो बहविमानि'ति शुखपर्वतत्वमामानाधिङरण्यायगादानुमितिप्रसद्रौ न वा वहिव्याप्यभूमपत्प्तत्वमामानापिकरण्यावगादिन्या" 
धदधिव्याप्यधू- मवान्‌ पर्वतो वद्विमान्‌” इत्यनुमितेः प्रसद्र इति न लिद्रोपदितरद्विकभानवादिनोभत्रष्ाप्तिम्मम्भवतीत्यामद्ाया प्रकग्णङार" प्राह 
तस्या = शुदधपर्वतत्रसामानाधिकरण्येनानलमिदधे" तत्र = पदिवयाप्यभमवत्पवतत्वमामानाधिकण्यनानलानुमिततौ अपि विरोपित = प्रतिबन्यस्तवोपगमे 
तु छिद्नविनिष्पर्वतत्वमामानायिकरण्येन परामङ्ञादपि = “वदविव्याप्यधुमविगिष्टप्वतो वद्धिव्याप्यधूमवानि' तिनिग्रयमाल्म्न्यापि तम्या = शुदधपर्वतत्वमामाना- 
धिकरण्येनानलसिद्धौ “पर्वतो वहिमानि'त्याकारिकाया सत्या अनुमिल्यनापत्ते = “वद्धिययाप्यधूमकान्‌ पर्वतो बद्धिमानि"त्यनुमिते* उभयपलसम्मताया 
अपि उदयाऽपम्भवात्‌, तस्या" गद्धपर्वेतत्वस्रामानािकरण्यने सिद्धित, प्रतिवध्यत्रात्‌। 




































ननु लि्धोपदितकद्विकभाननये शुद्धपरवतत्वमामाधिकरण्यन मिद्धो सत्या शुखपर्व्त्वसमानाधिकरण्येन धूमपगमर्शात्‌ कय (वद्विव्याप्यूमवत्पवतो 
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वहिमान्‌" इत्याकारक दोती ई, भी दोती दं तव॒ हमारे मनानुमार तौ "पवतो वद्विमान्‌" इत्याकारक गुद्धपवतन्वमामानापिकरण्येन अनुमिति 
दो सकती नदी है, क्योकि जु्धपर्वतत्वसामानापिकरण्येन वद्धिअनुमिति के प्रति रुद्रपर्दतत्रसामानापिकरण्यन वह्धिनिटचप प्रतिवन्धक टता 
द। मगर धूमपराम्दा से “वहिव्याप्यधूमुवत्पर्वतो बहिमान्‌/ इत्याकासक लिप्नोपरित अनुमिति का स्वीकार किया जाय तव तो 'पर्वनो वद्धिमान्‌! 
इत्याकारकं शुदधपरवतत्रसामानापिकरप्येन मिद्धि=निच्रय होने पर भी (पर्वती वदधिव्वाप्यपूमवान्‌" इत्याकाग्क शुदरपयनत्वमामानायिकरण्येन धृमपरामर्ग 
से 'वहिव्याप्यूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति की आपत्ति अयिगी, क्योकि लिग्नोपरित वद्विजनुमिति गद्पर्वतत्वमामानाधिकरण्यावगादी 
नदी दोने से शुदपर्वतलरमामानाधिकरण्पावगादी वहिसिद्धि की प्रतिवध्यताकोटि मे वरिभृत ६। इम ममस्पा के सवव टिद्नोपटित ठत्निकभान 
का स्वीकार किया जा नदी सकता"<- 

तत्र०। मगर टिद्रानुपदिलेद्रिभानवादी का उपर्ुक्न कयन असतत्त द, र्चकि यदौ प्रतिवादी ह छिपोपटितटैद्चिकभानवादी, जिमको 
्रदद्रिति परिस्थिति मे धूम॒परामर्ं के वल मे वहिव्वाप्यधूमवान्‌ पर्वतो वद्धिमान्‌" इत्याकारकं अनुमिति की आपत्ति अनिष्ट नदी ह विन्त 
दी दे! प्रतिवादी के अभीष्ट का दी आपाटन कसे मे वादी निगृहीत दोता ह। इनटिए्‌ छिपरानुपटिनरैरिकमानवादी का उपर्युक्त 
आक्षेप नितान्त मिय्या हे। त्व चछिद्नोपटिन उहिञनुमिति का स्वीकार कए पर भी छिमोपदित लद्निकभान की मिद्ध दो जपिमी। 
यटि या यह कटा जाय कि-> ुदधपर्वतत्रसामानाधिकरण्येन वहिमिद्धिं जम शुद्धपवतत्मामानायिकरण्येन वद्धिअनुमिनि की विरोधी टै ठीक 
वमे दी वहिव्याप्यधूमवत्प्वतत्वसामानाधिकरप्यावगादी वहिविधेवक अनुमिति की भी विरोधी ह। इसलिए जुदधप्वतमामानाधिक्रण्मावगाही 
पूमपरामर्शं उपस्थित हाने पर भी “पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक शद्धर्तत्वमामानापिक्रण्यावगाही वद्विमि्धि हने पर॒ “वहिव्याप्यधूमव्पर्तो 
वदमान इत्याकारक लिङ्गविरिष्टप्वतत्यमामानायिकरण्यावगादी वद्धिबिधयक अनुमिति की आपत्ति को अवकाग रहना नदीं दहै। प्रतिबन्धक 
होने पर कार्यजन्म केम मुमकिन दोगा? <- 

तस्या०। ता टिद्गानुपदितलेन्निकमानवादी का यह कयन भी असङ्गतं ह्‌, क्योकि दुद्धप्वतत्रमामानापिकरण्येन वहिसिद्वि कौ 
युप्वतत्तसामानायिक्रप्याबगाही वदहिजनुमिति की भी विरोधी मानी जायेगी तव तो शवहिन्यापवधूमवलरवनो वहियाप्यपूमवान्‌, इत्याकारक 
टि्नविदिष्टप्वतत्तमामानाधिकरण्यावगादी धूमपराम्दा होने पर भी "पवतो वहिमान्‌" इत्याकाग्क शुद्पर्वतत्वमामानायिकरण्येन वहिसिद्धि मे 
शहिव्याप्युमवान्‌ पर्वतो बहिमान्‌” इत्याकारक वहिव्याप्यपूमविरिष्टपवेतत्रमामानापिकरप्येन वद्ितिधेयक अनुमिति प्रततिवध्य दो जाने की वजह 
् वदिन्याप्वपूमवान्‌ पर्वनो वहनिमान्‌/ इत्वाकारक अनुमिति का उव हो नही मकेगा। मगर्‌ शुद्रपर्वतत्वसामानायिकरण्येन वहिमिद्धि 
दात पर भी वहिव्याप्यधुुवत्य्तत्वमामानाधिकरण्येन धूमुपरामदगं मे वहिव्या्ययूमवरव्तमामानाधिकरण्येन 'वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌' 
स्वाकार्क अनुमिति का उदय तो लिन्गोपदितवादी ठ टिनातुपदिनवादी ठनो वादयो को मान्य इ। स्वसम्मत ताद्ग अनुमिति की 
उपपि न दने की वजह यौ परित कीओर मे जो कदा गया था यह अपनी मनमानी केवल कल्पना दी 








० सिदधिप्रतिवध्यतावच्छेदक्प्रदर्शनम्‌ ० ८५ 













































वस्तुतः शदधपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वह्िमत्तानिच्रयस्य पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरेप्यताक - वहित्वावच्छिन्नपि- 
धेयताकानुमितित्वमेवे प्र्तिवध्यतावच्छेदक न तु पर्वतत्वाप्तिरिक्त यद्‌ वहिव्याप्यधूमादि तदतिरिक्तथर्मानवच्छिन्नपिरोष्यता- 
कवहिविधेयताकानुमितित्व, महागौरवात्‌। 





$ टेमलता $ 


वहिमानित्यनुमितिः सम्भवतीत्याशद्धाया लिद्गोपहितलैद्धिकमभानवायाह वस्तुत इति! शद्धपर्वतत्वमामानाधिकरण्येन = पर्वतत्वावच्छिन्नाधिकरणतावति 
यस्मिन्‌ कस्मिधधित्‌ वद्िमत्तानिश्चयस्य पर्वत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरोप्यता-वहित्रावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वमेव प्रतिदध्यतावच्छेदकम्‌। वहिव्याप्य- 
धूमस्य पर्वतत्वातिरिक्तधर्मत्वेन वहिव्याप्यधूमविरि्टपर्वतत्वसामानाधिकरण्यावगादिटहनानुमितिनिष्ठविोप्यितानिरूपितविरोप्यतायाः पर्वतत्वातिरिक्तध- 
मावच्छिन्नात्‌ वहिव्याप्यधूमविरिष्टरपर्वतत्यसामानाधिकरण्येनानलानुमितेः न शगद्धप्वतत्वसामानाधिकरण्यावगाहि- वहिसिद्िप्रतिवध्यत्वम्‌। ततः 
शुद्धपर्वतत्रसामानाधिकरण्येन "पर्वतो वहिमानि'ति सिद्धिसत्वेऽपि धूमपरामर्शात्‌ वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतत्वसामानाधिकरण्यावगादिन्या (वदहिव्याप्यधू- 
मवान्‌ पर्वतो वद्विमान्‌" इत्यनुमितेरनपायत्यमेव। न दि प्रतिवध्यतावच्छेदकधर्मानाक्रान्तस्य प्रतिरोध कर्तु प्रतिवन्धकोऽपि प्रभु" । 

ननु शुदधपर्वतत्वसामानाधिरूरण्येन ददनसिद्धेः प्रतिवध्यतावच्छेदक न पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविशेप्यताक ~ वहित्वावच्छिन्नविधेयता- 
कानुमितित्व किन्तु पर्वतत्व - वद्धिव्याप्यधूमातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरोप्यताक - वहित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वमेव । ततश्च शुपर्वतत्वसामानाधि- 
करण्येनानलनित्रयदशाया धूमपरामरशात्‌ दहिव्याप्यधूमवत्‌पर्वतो वद्धिमान्‌” इत्यनुमितिरपि न सम्भवति, वहित्वादच्छिननविधेयताकानुमितिनिष्ठविरेप्यिता- 
निरूपितविशेप्यतया वदिव्याप्यधूम-पर्वतत्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नत्वेन तादशानुमितेः प्रतिवध्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌। तत्र न लिप्नोपदितरैद्निकसिद्धि- 
रित्यागद्वामपाकतुं लिद्गोपदितलद्निकभानवायाहन तु पर्वतत्वातिरिक्तमित्यादि 1 अत्र ¶र्वतत्वातिरिक्त यद्वद्िव्याप्यधूमादिव्यतिरिक्र तदनवच्छिन्नविशेष्यता- 
क्वद्धिविधेयताकानुमितित्व' इत्येवम्पाठो भवितुमर्दति, यया्रुतपाटस्तु न सद्रच्छते। तया सति पर्वतत्वातिरिक्त यद्वदिव्याप्यधूमादि तदतिरिक्तधर्मः 
परवतत्वमपि, तदनवच्छिन्नविरोप्यताक-वदित्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितित्वस्य शद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येनानुमितावप्यभावादिति वदन्ति। 

लिद्गोपदितद्रिकभानवादी तदव्यवच्छेदे दैतुमाह- महागौरवादिति प्रतिवध्यतावच्छेदकथ्मशरीरकृतगौरवात्‌। प्रतिवध्यतावच्छेदकस्व प्रतिवन्धकतदभावनिषठका- 
रणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकतेनात कार्यतावच्छेदकथर्मदारीरगौरवापातात्‌ काय॑कारणभावङ्ञरीरगौरवमिति लिद्नोपहितलेद्निकभानवादिनोऽभिप्रायः। 
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ह, जो वास्तविकता की भूमिका को षटरती नदी ईै। 
वस्तुत०। मगर जव तक वास्तविवकता का सवाल द तव॒ हम यह कह सक्ते द कि शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वहिमत्ता 
के निश्रय का, जो पर्वतत्वरूप से किसी पर्वतविदोप मे अग्नि का अवगाहन करता दै, प्रतिवध्यतावच्छेदक धमं हं पर्वतत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नविरोष्यताकवहि- 
त्वावच्दिन्नविधेयताकानुमितित्व। अत ॒पर्वतत्र से भिन्न वर्मं जिसका अवच्छेदक नही है एसी विङोष्यता की निरूपक वहिअनुमिति दी 
शुदपर्वतत्रमामानाधिकरण्येन विनिश्चय से प्रतिवध्य होगी । इसलिए शदधपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वहिनिश्चय होने पर “पर्वतो वहिमान्‌" यद 
अनुमिति दो सक्ती नदी है, क्योकि इस अनुमिति की विदेप्यता पर्वतत्व से दी अवच्छिन्न है न कि पर्वतत्वातिरिक्त धर्मं॒से। 
मगर इस परिम्यिति मे (वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदिमान्‌” इत्याकारक अनुमिति दोने मे कोई दिक्कत नदी होगी, क्योकि पर्वतत्व 
से भिन्न वदिव्याप्यधूम मे अवच्छिन्न विदरष्यता का अवगाहन वह अनुमिति करती हे। इसलिए लिद्नोपहितलैन्निकमान की सिद्धि निरावाध 
होगी। यँ देया कटा जा नही सकता कि --> शुदधपर्वतत्वसामानापिकरष्येन वहिनिग्चय का प्रतिवध्यतावच्छेदक शद्धपर्वतत्वातिरिक्त जो 
विव्याप्यपूमादि, उनसे अतिरिक्त द्रव्यत्वादि धर्म से अनवच्छिन्न विदष्यता की निरूपक वहिविधेयक अनुमिति मे रहनेवाला ताद्शानुमितित्व 
ही द| इसछिए “पर्वतो वदह्िमान्‌" इत्याकारक किसी पर्वत मे वदह्िनिच्रय होने पर धूमपरामरां से (वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌' 
इत्याकारक अनुमिति भी हो नदी सकेगी, क्योकि उस अनुमिति की विरेष्यता का अवच्छेदक वहिव्याप्यधूम॒ एव ॒पर्वत्तत्व को छोड 
कर अन्य कोई नदी होने से वह वद्विविधेयताक अनुमिति पर्व॑तत्व-वहिव्याप्यधूमातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविरोप्यतानिरूपक ही है} प्रतिवध्यतावच्छेदकाक्रान्त 
तादा अनुमिति का उदय तव प्रतिसिद्ध टोने से लिन्नोपदित रैन्निकमान की सिद्धि दो नही सकेगी" <-क्योकि इस कल्पना मे प्रतिवध्यतावच्छेदकधर्म 
अति गुरुभूत॒दोता ह। शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वहिसिद्धि के प्रतिवध्यतावच्छेदकधर्मविधया परव॑तत्वातिरिक्तधरमानवच्छिन्नविरष्यताक- 
वहिविधेयकानुमितित्र की अपेक्षा पर्वतत्व-वहिव्याप्यधूम-अतिरिक्तथरमानवच्छिन्नविरोष्यताक-वहिविधेयकानुमितित्व का स्वीकार कएने पर 
प्रतिवध्यतावच्छेदक धर्म मे गोख स्पष्ट ही है। अतणए्व इस परिस्थिति मे प्रतिवन्धकाभाव का कार्यतावच्छेदकं भी अतिगुरु दो जायेगा, 
क्योकि प्रतिवध्यतावच्छेदक धर्मं प्रत्तिवन्धकाभावनिष्ठकारणता से निरूपित कार्यता का अवच्छेदक वनता है। इसलिए पर्व्त्वेन रूपेण पर्व॑तविेष 
मे वहि का निश्चय होने प्र॒ भी धूमपरामरश से “वहिव्याप्यधूमवत्पर्वतो वदिमान्‌ इत्याकारकं अनुमिति होने मे कों वाधा नदी होगी, 
क्योकि वह्‌ पर्व्त्वातिरिक्तध्माविच्छिन्नविरोष्यताक ईै। अत॒ इसके फलस्वरूप चिद्नोपहित लेद्गिकभान की सिद्धि हो जायेगी । 


८६ बादमालाया लिद्रोपदितटेद्विकभानवादः-२ ॐ लिद्रोपधानमते गोरम्‌ £ 





































उत्रेद्‌ विचारणीय शुदपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन सिद्धिसत्त्वे लिद्गविषयकानुमित्यभ्युपगमे “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌' इति 
परामर्शषटितसामग्रयाः प्रत्यक्षप्रतिवन्धकत्वे “वहिव्याप्यधूमवत्यर्वतो वह्िमानि'तिसिदधयभावस्य धटकत्वे गौरवम्‌। कव्व र्वतो 
न वहिव्याप्यधूमवानि'!ति वाधकाले (पर्वतो वहिमानि'तिसिद्धिमच्वे प्रतयक्षस्यैवोदयाद्यागुक्तपरामर्शयटितमामगरीय्रतिवन्धकताया 


$ टेमलता $ 


प्रकरणकार इदानीं लिद्गोपहितलैद्निकभाननिराकरणार्यमुपक्रमते-अत्र = शुदधपर्वतत्वसामानायिकरण्यावगादिवद्धिनिद्रयनिष्परतिवन्धकतानिरूपित- 
प्रतिवध्यतावच्छेदकर्मविधया पर्दतत्वातिरिर्तथर्मानवच्छिन्नविोप्यताक-वहित्वावच्छिन्नविेयताकानुमितित्वस्वीकाग, इट अनुपद वद्यमाण विचारणीयम्‌। 
तयादि शुद्धपर्वतत्सामानाधिकरण्येन मिद्विसते = वहिनिश्नयददाया लापरवेन पर्वत्त्वातिरिक्तधर्मानवच्छिन्नविशप्यताकबहिविधेयकानुमितिते 
तद्यतिवध्यतावच्छेदकत्वमद्रीकुत्य धूमपरामर्शात्‌ “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानि"त्येव टिद्गविषयकानुमित्वभ्युपगमे = दर्शितलिद्गोपदितटोद्विकभान- 
स्वीका तु “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌” इति परामरदावटिनमामग््रा प्रत्यघ्प्रतिवन्धकत्वे =विभिन्नविपयकसाप्नात्काख्रतिवन्धकत्वराररे “वहिव्याप्यमवलर्वतो 
वहिमानि'तिसिद्धयभावम्य घटकत्वे = टकत्वस्वीकारे गोरव = अवच्छेदकगोखम्‌। अयम्भाव" पर्वतत्वातिरिक्तःर्मानवच्छिन्नविगेप्यताक- 
वहिविधेयकानुमितित्वस्य शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्यावगादि-वहविसिचिप्रतिवध्यतावच्छेटकत्वे तत्त्वेऽपि धूमपरामरशात्‌ "वदहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो 
वहिमान्‌" इति लिद्भविषयकानुमितिर्नं प्रतिरोध शक्येति ताग्परति (वदहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वद्धिमानि' तिसिद्धेः प्रतिवन्यकत्वमञ्यकल्पनीयम्‌। 
ततश्च ताृशसिचिप्रतियोगिकाभावस्य लिद्भावगाह्यनुमिति्प्रति कारणत्व वाच्यमिति भिन्नदिपयकसातात्कापतिवन्पकीभूतानुमितिसामग्रीरीर 
“वहिव्याप्यथूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याटिसिद्धिविरहस्य निवकानीयत्वेन गौरवम्‌। लिद्भानुपदितलैद्भिकभानपे तु “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌” 
इति परामरायटितानुमितिसामग््राः परत्यक्प्रतिवन्यकत्वे र्वतो वदह्विमानि'ति सिद्धिदिरदस्यैव घटकत्वमिति लापवम्‌। 

ननु प्रतिबन्धकतावच्छेदकम्य कारणताशरीरिऽप्रविष्टत्वेन प्रतिवन्धकतादच्छेदकगौरवस्य निर्दोपत्र तत्र तत्र प्रसिद्धमेवेत्याशद्धाया प्रकरणकासे 
लिद्रोपदितरैद्िकभानपके दोपान्तरमाविष्करेति - क्िव्ेति। पर्वतो न वहिव्याप्यधूम॒वान्‌" इतिवाधकटे = परवतविगेष्यक- 
वहिग्याप्यधूमाभाव्प्रकारकनिग्रयदज्ञाया “पर्वतो वहिमानि'तिमिद्धिसच्वे लिद्गोपददितटेद्िकमभानवादिमते या “पर्वतो वह्विमानि"त्यनुमिति" स्वीक्रियते 
सा न सम्भवति, शुद्पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन टहननित्रयस्य प्रतिवध्यतावच्छेदकीभूतेन पर्वतत्वातिरिक्तथर्मानवच्छिन्नविरेप्यताक- 
वहिविधेयकानुमितित्वेन तस्या आक्रान्तत्वात्‌। तदटानी भिन्नविषयकस्य प्रक्षस्य एव उदयात्‌ प्रागुक्तपरामर्गवटितसामग्रप्रतिवन्धकताया = पर्वतो 
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त्रेद वि०। मगर प्रकरणकार शीमद्जी यहो अपने विचारो को व्यक्त कणे के लिए कहते ह कि लिद्नोपदितलंद्गिकभानवादी 
का उपर्युक्त मन्तव्य विचारणीय ह न कि विना विचारविमर्् के उपदेय। इयका कारण यह्‌ ह कि दुद्धपर्वतत्वमामानाधिकरष्येन वहिनि्य 
के प्रतिवध्यतावच्छेदकधर्मविषया पर्वतत्वातिरिक्तःर्मानवच्छिन्नविरोप्यताकवहिविधेयकानुमितित का स्वीकार किया जाय ओर पर्रतत्र्पेण यत्‌ 
किन्चित्‌ पर्वत मे वहि का निचय दने पर॒ भी धूमपरामर्ं मे “वहिव्याप्वपूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌ इत्याकारक लिन्नावगादी अनुमिति 
का स्वीकार करिया जाय तव तो लिद्नोपदितलेद्निकभानवादी के मतानुसार गार प्रसक्त होगा, क्योकि प्रत्य के प्रति अनुमितिमामग्री 
प्रतिबन्धक दोने से “पर्वतो वदिव्याप्ययूमवान्‌” इत्याकारकपरामदां से घटित अनुमितिसाप्रगी मे, जो प्रत्यकषप्रतिवन्धक ह, “वहिन्याप्यधूमवान्‌ 
पवतो विमान" इत्याकारके मिद्ध के अभाव का घटकविधया निवेश करना होगा, अन्यया धूमपरामङ दोने पर कभी' भी “वहिव्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वतो वहिमान्‌' इष अनुमिति का प्रतिरोध हो नही सकेगा। मगर यह तो लिन्नोपदितरैङ्गिकमानवादी को भी नामजुर दै। 

किव्वि०। इमके अतिरिक्त दुगरी वात यह है कि जव पवतो न वदहिव्याप्यधूमवान्‌, इत्याकार हेत्वभावनिच्चय पक्ष मे होगा 
ओर "पतो वहिमान्‌" इत्याकारक मिद्धि=निश्वय की उपग्यिति होगी तव प्रत्यञ्च का दी उदय होगा, क्योकि प्रत्यक्ष के प्रति अनुमितिसामग्री 
्रततिवन्यक होती हं। इमलिए "परवतो वहिव्याप्वधूमवान्‌" इत्याकारक परामर्शं से वटित अनुमितिसामग्री, जो प्रत्वक्षप्रतिदन्धक दे, मे “पर्वतो 
वहिमान्‌” इत्याकारक शुद्धपर्वतत्रसामानाधिकरप्येन वहिनि्य के अभाव का भी प्रवेद दोगा। मगर जव “पर्वतो न वहिन्याप्यधूमवान्‌' 
इतयाकाएक वाध=टिद्गामावनिच्रय होता नही दे तव भी “पर्वतो वहिमान्‌' एसी शुदधपर्वतत्रसामानाधिकरएण्येन वहिसिद्धि होने पर लिद्नोपदितलेक्तिकभानवादी 
के मतानुमार वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्व॑तो वदहिमान्‌" इत्वाकारक अनुमिति का ही उद्य दोगा न कि प्रत्यक्ष का, क्योकि लिन्नोपदितरैङ्गिकमानवादी 
के मतातुनार शुदरपर्वतन्वयामानाधिकरण्येन टह्ननिच्रय का प्रतिवध्यतावच्छेदक धर्म पर्वतत्रातिरिक्तधरमानवच्छिन्नविङञेष्यताक-वहिविधेयताकञनुमितितर 
छन मे चिद्नोपदित अनुमिति मिदिप्रतिवध्वतावच्छेदक धर्म से अनाक्रान्त हे । उमलिए तव भिन्नविपयक प्रत्यक्ष के वारणारय भिन्नविषयकप्रत्य्षप्रतिवन्धकसा- 
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शुदधपर्वतत्वसामाना धिकरण्येन सिद्धयभावोऽपि निविशते तथाविथवाधासत्वेऽपयुक्तसिद्धिसत्वेऽनुमितेरुत्यत्तेस्तदानी भिन्नविषयक््त्यक्ष- 
वारणाय तादशसिद्धयभावमनिवेश्यापि प्रतिवन्धकतान्तरकल्पनमावर्यकमिति गौरवम्‌! 

अस्माकन्तु “पर्वतो न॒ वहिव्याप्यधूमवानि' तिवाधकालीनादपि "पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि'ति परामर्ात्‌ (पर्वतो 
वहिमानि' तिसिद्धिसत्तवेऽनुमितेरनभ्युपगमात्‌ सिद्धयभावानिवेशेन प्रतिवन्धकत्वकल्पने लाघवमिति) 
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वहिव्याप्यधूमवानि'! ति निच्रयगर्भिताया भिन्नगोचरसाक्षात्काप्रतिबन्धकीभूतायामनुमितिसामग्रूया शुदपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन = "र्वतो विमान! 
इतिनिन्रयप्रतियोगिकामिवः अपि निविशते, अन्यथा तादृशसिद्धिसत्तवे पक्षे हेत्वभावनिच्रयदड्ञाया प्रत्यक्षोदयानुपपत्तेः) तथाविधवाधाऽसत्वे = 
शुदधपर्वतत्वस्ामानाधिकरण्येन "पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌"ईति हेत्वभावनित्रयस्य पिरहदशाया अपि उक्तसिदधिसत्त्वे = शुद्धपरवतत्वसामानाधिकरण्येन 
(पर्वतो वद्िमान्‌'इति मिश्चयस्योपस्थितो लिद्गोपहितलैद्निकमानवादिमते पर्वतत्वातिरिक्तर्मानवच्छिन्नविङेष्यताक-वहिविधेयकानुमितित्वस्थैव शुद्धपर्वत- 
त्वसतामानाकिरण्येन सिद्धिप्रतिवध्यतावच्छेदकत्वेन तद्विनिर्मुक्तायाः "“वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारिकाया अनुमिते एव उत्पतते 
= उदयस्वीकारात्‌ तदानी = रेत्वभावनिश्चयाभावविरिष्टविधेयनिन्रयदशाया भिन्नविषयकप्रत्यक्षवारणाय (पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि' तिपरामर्शषरिते 
प्रतिवन्धकसामग्रीररीरे ताद्रासिद्धयभाव = शुदधपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन "पर्वतो वहिमानि' तिनि्रयविरह अनिवेदयापि भिन्नविपयक प्रत्यक्ष 
प्रति प्रतिवन्धकतान्तरकल्पन = पृथक्परतिवन्धकत्वकल्यन आवर्यक, अन्यथा तदानी भिन्नविपयकसाक्षात्कारोदयस्य लिन्नोपहितैश्गिकभानवादिनाऽनङ्गी- 
कृतस्य गीर्वाणगुरुणापि निरारयितुमश्यत्वात्‌ इति = स्वतन्तरप्रतिवन्धकत्वकल्पनावरयकत्वेन देतुना भिन्नविपयक्परत्यक्ष प्रति कारणतान्तरकल्पनावदय- 
कत्वालूलिगोपहिततैद्भिकभानवादिमते गोर दुर्निवारम्‌। 

नन्द्‌ गौरव तु लिद्नानुपरितलेद्निकभानवादिनाऽपि स्वीकर्तव्यमिति तुल्यत्वान्न लिद्गोपहितरन्निकमभानवादिपक्षे दूपणावकाडो मनागपीत्याराङ्ा- 
यामाच्े - अस्माक लि्नानुपहितैन्गिकभानवादिना मते तु “पर्वतौ न वहिव्याप्यधुमवानि' तिवाधकालीनादपि कि पुनः तादृङहेत्वभावनिश्रयाभावकाली- 
नादित्यपिशव्दारथः, विङेप्यमुपदर्शेयति “पर्व॑तो वहिव्याप्यधूमवानि'ति परामर्शात्‌ “पवतो वहिमानि'तिसि द्विसे वहिव्याप्यभूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌! 
इत्याकारिकाया अनुमितेः अनभ्युपगमात्‌ उक्तपरामरशयटितस्नामम््रा सिद्धयभावाऽनिवेदेन = “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानि'ति निच्रयभिवप्रवेशाना- 
वश्यकत्वेन भिन्नविपयक्म्रत्य् प्रति प्रतिवन्धकत्वकल्पने लाघव = प्रतिवन्धकतान्तराऽकल्पनेन लाघवमित्यर्थः। इदमत्राकूतम्‌ लिद्गानुपहितकैङ्निकभान- 
वादिना मते पर्वते हित्वभावनिच्वयकाले तदभावकाले च “पर्वतो वहिमानि'तिनिन्रयदश्ञाया (र्वतो वहिमानि'त्यनुमिति्नं भवितुमर्हति, तस्याः 
शुदधप्वतत्वसामानाधिकरण्येन सिद्धिपतिवध्यत्वात्‌ “पर्वतो वहिव्याप्यधूमवानि!ति परामर्शात्‌ वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमानि' त्यनुमितिस्तु नैवोपेयते। 
अतो न भिन्नगोचरप्त्यक्ष प्रति प्रतिबन्धकीभूतेऽनुमितिसामग्रीशरीरे (र्वतो वहिव्याप्यधूमवानि' तिपरामरवटिते “वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो 
बहिमानि"तिनिम्रेयाभावप्रवेदा' आवदयकः। अतो लिद्गानुपहितलै्गिकभानवादिमते प्रतिवन्धकताद्वयाऽकल्यनेन लाघवम्‌। लिद्गोपहितलैग्िकभानवादिपक्ष 
तु प्रर्बितरीत्या प्रतिवन्धकताद्रयकल्पनावङ्यकत्वेन गौरवमुक्तमेव । 

अथ लिद्गोपहितरैनिकभानवादिमते “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिव्याप्यधूमवान्‌” "पवतो वहिव्याप्यधूम॒वान्‌” इतिद्विविधपरामरशयोः 
“वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत वहिमानि"त्येकविधानुमिति प्रत्येव कारणत्व तम्प्रति “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमानि" तिनित्रयस्यैव प्रतिवन्धकत्वम्‌। 


4 


मगरी मे से शुद्धपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन सिद्धि के अभाव का वदिभवि कना होगा। मतलब कि हत्वभावनिश्चयकालीन ओर हेतुनिश्चयकालीन 
मिन्नविपयकप्रत्यकषप्रतिवन्धकता मे द्वैविध्य प्रसक्त होने से गोख होगा। लिन्नोपरित-लेङ्गिकभानवादी के मतानुसार अव्य कल्पनीय अन्य 
प्रतिबन्धकता सिन्नानुपदितरेन्निकमभानवादी के मत मे अनावदयक होने से वैरोपिकमतानुसरारी पक्ष मे गौख रष्ट ही है। 

अस्माक०। हमरे मतानुसार तो "पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक वाध~हेत्वभावनिश्य होने पर भी उसके समकाठीन 
“पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक परामरदा से वहिविधेयक अनुमिति ही अस्वीकृत दे, यदि त्तव (र्वतो वहिमान्‌" इत्याकारकं सिद्धि=निश्वय 
हो तो। तव विभिन्नविषयक प्रत्यक्ष का ही उदय होगा। इसकिए विभिन्नविषयक प्रत्यक्ष की प्रतिवन्धकीमूत पर्वतविरष्यकपरामर्शादिषरित 
सामग्री मे "वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारकनिश्वय के अभाव का निवेश कएने की कोई जरूरत ही नदी दोगी। वह 
आकङ्पकता तव होती यदि उपर्युक्त परिस्थिति मे “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का हम स्वीकार करे। मगर 
हम लिन्नानुपहितले्निकभानवादी तादृशा अनुमिति को मान्यता देते नही है। अतएव द्विविध प्रतिवन्धकता की कल्पना हमरे मतानुसार 
अनावकपक दोन से लाघव है। केवल एकविध प्रदर्िति प्रतिवन्धकता के स्वीकार से ही सव सङ्गत हो जाता है। 
































हि वल्लभा 












८८ वादमालाया लिद्धोपदितलदधिकमभानवाद"-२ @ दिगर्यपिभापनम्‌ * 












अय लिद्भविशिष्पर्वतत्वसामानाधिकरण्यन शुद्धपर्वतत्वमामानाधिकरण्येन च परामर्गपरितसामग्रयोरकम्पपेणैव प्रतिबन्धकला- 
न्नोक्तदोप इति चेत्‌ ¢ न, लिद्ान्तरविशिष्टपरपतत्वमामानाधिकरण्यन सिद्धौ मत्या लिद्ान्तरपिगिष्टपवतत्वमामानाधिकरण्येनानुमित्यनु 
टया- पत्तिवारणाय तत्तत्मिद्ध यभावादिघटिततत्तद्रुपेण प्रतियन्धकत्वायद््यर्त्वादिति दिग्‌ । 


# 


ततत्र लिद्भविरिषपर्वतत्वसामानापिकरण्येन गुद्धपरयतन्वमामानापिङ्ग्ण्येन च पगब्दरायटिनमामग्रयो यिभिन्नपिपियस््त्यक्न प्रति एक्स्पण = 
लिद्रविशिष्टपर्वतत्वसरामानायिकरण्यायगाद्धिहिगिपियरानुमितिप्रयोजरमामग्रीतिन यद्रा लिदविदिष्टपतगिगेप्यफ-पहिनिययाभाय-पिदिषटतयन स्पपेण णव 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ = प्रतियन्पकत्यस्वीफागत्‌ न उक्तदोप = प्रतियेन्यकताद्रयकन्यनटसणो लेपः राम्भति इति चन्‌” 

लिद्रानुपदितटङ्किकभानयादी तन्निरफरेति- नेति। उक्तरगीत्या भिन्नपिपयक्यत्यम प्रति ल्द्िरिदिष्टपयतपिदोप्यए-वदिनिगयाभावगिरिषएटचन 
स्पेण प्रतिवन्यरुत्वोपगमे छिनान्तसतरिगिष्टपर्यतत्वमामानायिकरण्यन = वदिवयाप्याल्यर साटिरिदिष्टपयतत्मामानायिङगण्यन ददनानुमितिर्नोपजयेत, 
वदिव्यप्यपिद्वि्टपर्वतत्वमामानाधिकरण्येन दहननिन्रयस्य मच्वन पिभिन्नग्पियग्यत्यक्षम्य प्रतिव यताफोटिवदिर्भूतत्वात्‌, युगपन्त्ञानद्रयोत्पाटानभ्युपग- 
मात्‌। ततस्र तदार्नीं लिद्वान्तररिकि्पयतत्वसामानाधिररण्येन अनुमिव्यनुटयापत्तिरारणाय = “दिव्याप्यारोस्विग्र्टपयते यदविमानि"त्यनुमित्यनुदयप्रमद्व- 
निराकरणकृते तत्तलिद्रभावादिटिनतत्तद्रूपेण=वदविव्याप्यालोरपिगिषटपतत्मामानाधिकरण्यारगादिनिस्रयाभायपिशि्ट-पर्वनपन्षफालोरुपगमर्गतादि- 
ना रूपेण विभिन्नपिपयक्यत्यत्न प्रति प्रतिवन्धकन्वावटयऊ्त्वात्‌ = प्रतियन्यङ्त्वफन्पनाया आयटयकन्येन नानाप्रतिदन्धफ़नाकन्पनागौरपात्‌। 
(वद्वियाप्यधूमवान्‌ पर्यतो वदधिमानि" तिनिन्नयदशशाया “पतो वदिव्याप्यालोरूगनि' तिपगमर्दात्‌ शदविव्याप्यालफयान्‌ परतो द्धिमानि"त्यनुमितेगभीषटवेन 
वद्िव्याप्यालोकपिदिष्टपर्वतत्यमामानाधिकगण्यनानुमिति प्रति न वदिव्याप्यधूमविदिष्टपपतत्वसामानाधिङरण्येन चद्धिनिययस्य प्रतिबन्धकता स्वीरर्तुमर्ति। 
तत" ताद्शानुमिति प्रति वहिग्याप्यालोुविदिष्पर्वतत्यमामानाभि रण्येन वद्धनिग्रयस्यय प्रनियन्यकता याच्या । एय यदविग्याणपूमविरिषटपर्वतत्रसामाना- 
यिकरण्येनानुमिति प्रति बदहिगयायभूमिगिष्टपवतत्रसामानाधिरगण्येन दद्ननिययम्य प्रतियन्धङता याच्या । तत्तत॒मिद्धिपिग्हस्य तत्तदनुमिती काग्णत्वात्‌ 
विभिन्नप्पियक्यत्यद्ष प्रति तत्तत्सिदधिविरदविदिषटतततत्परामर्त्यम नानघ्तियन्यक्तागौग्बमनि गार्यमेप लिद्ोपहितरैदिकमभानवादिनये।! किरमपि 
(वदिव्याप्यधूमयान्‌ पर्वतो वद्िमानि' तिनिन्रयसच््रे "वद्विययाप्यधुमवान्‌ पर्न वदिव्याप्यालोरवानि'ति परामर्शात्‌ धद्विव्याप्यालोरुवान्‌ वदिव्याप्यधुमवि- 
शिष्टपर्तो वह्िमानि"त्यनुमितिनं सम्भवेत्‌, तस्या पदिय्याप्यधूमविद्ष्टपयतत्वमामानाधिङगण्यारगादिलेन तद्यतियः्यतायच्छेदकष्सान्तत्वात्‌। ततप 
पर्वते तदानीं तदनुत्पत्तियाग्णाय तल्लिद्रकानुमितौ तल्लिदवविदिष्टपतत्वसामानाधिकरण्येन निययस्य प्रतियन्यकता वाच्या। ततम भिन्नविपयक्पत्यक्षनि- 
रूपिताया प्रतिबेन्धङताया महागोरवापत्ति"। न च फलामिमुरत्रेन तट्दोषत्वमिति वाच्यम्‌ तनिद्मयपूरमेव गौरवोपम्यितेः फलमुगयत्वङन्पनाया 
अयोगात्‌, प्रयोजनविरहेणानुमितौ लिद्रविपयकत्वफ़त्पने मानाभावायेत्यादिसूचनाय दिगित्युस्त प्रकर्णकुता। 

क वल्लभा 
ऋ एकविध प्रतिवन्धकता की आगा ओर परिहार 

लिद्नोपदितलद्िकभानवादी; अथ०। रमार मतानुमार पराम शवदिव्याप्यधुमवान्‌ पर्वतो वहियाप्यधृमवान्‌" इत्याकारकं दो या पर्वतो 
वदिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक दौ मगर अनुमिति तो "वहिव्याप्यपूमयान्‌ पर्वतो वदिमान्‌" उत्ाकारक टी रोगी जिमका प्रतिबन्धक केवट 
“वहिव्याप्यधुमवान्‌ पर्व॑तो वद्िमान्‌" इत्याकारक निश्चय दी रोता ह। अत छिमिविरिष्पर्वतत्रमामानाभिकरण्येन पराम मे घटित सामग्री 
एव॒ शुदपर्वतत्सामानाधिकरण्यन परामर् से घटित अनुमितिमामग्री रिङ्िषिधिष्पप्यतत्वसामानायिकरण्यायगारिनित्रयाभाववििषटतरेन स्पेण री 
विभिन्नविषयक प्रत्यक्ष क पति प्रतिवन्धक मानी जाती है। विभिन्नविषयकप्रत्यमपतिवन्थकतावच्छेदक धर्मं एक री रोने मे द्विवि प्रतिबन्धकता 


की कल्पना अनावश्यक वनती दं। इसलिए अनेक प्रतिबन्धकता के गासव को जियका आपादन टिद्रानुपदितिरनिकभानवादी ने अभी 
किया धा, अवकादा नदी ह। 





# टेमटना 










































लिद्रानुपदितलेिकभानवादी'- न, लि०] जनाद । जसे सादुन मे धाने मे भी कोयला उजला होता नदी द ठीक वेते आपका 
मत प्रयाय करने पर भी गोखमटमुक्त रो नदी पाता। इमका कारण यह रै कि पिभिन्नविपयकप्रत्यम के प्रति लिद्गवििपर्वतत्वमामानाधिकर्येन 
निग्रयाभावविन्नष्टतरेन रूपेण अनुमितिमामग्री को प्रतिबन्धक मानी जाय तवे तो “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक सिद्धि 
होने प्रर आछोकपरामगं से ्दहिव्याप्यालोकवान्‌ पवतो वहिमान्‌" इल्याकारक अनुमिति भी हो नही सकेगी, क्योकि तव वहि- 
व्याप्यविदनिषटपवतत्वसामानाधिकरण्येन निग्रयामावविशिष्ट अनुमितिमामग्री का अभाव नही होने की वजह प्रतिवध्यताकोटि से विनिर्मुक्त एमे 
विभिन्नव्रिपयक प्रत्यभ का ही उदय टो जयेगा। दो ज्ञान तो एक माय उन्न दो नही सकते ह, जिसमे पिभिननविपयक प्रत्यत 
आर अभिमत क अनुमिति दोनो का एक साय उदय हो मके। इमछिए तव॒ आलोकणिमक वहिअनुमिति के अनुद्य की आपर्ति के 
निवारणार्थं लिद्नोपदितः को यही मानना होगा कि-> वहिव्याप्यालोकविगिषपर्वतत्वमामानाधिकरण्यावगारिनिश्चयाभावपिरिष्टजलोकपर- 


$ कारणतावच्छेदकगौरवस्य तुल्यता $ ८९ 









































यन्तु “यत्र वहिव्याप्यभूमवानि!ति परामशप्रामाण्यग्रहरस्तस्तदुत्तर तद्गाधधीस्तटुत्तरानुमित्तिजनकपरामर्ोऽप्रामाण्यज्ञानाभाकवै- 
शिषयादाने लिद्गोपहितलैद्धिकभानवादिना मते लाघव तादृशानुमितेः वाधज्ञानप्रतिवन्धादेवानुदयादिति, तचिन्त्यम्‌, तथापि ततो 





$ हेमलता $ 
यनत्तु॒यत्र॒ स्थले "वहिव्याप्यधूमवानि'तिपरामर्ञां अप्रामाण्यग्रहगरस्त = 'र्वतविरेष्यक-वहिव्याप्यधूमप्रकारकनिच्नयोः न प्रमाणः इति 
प्रामाण्यामावज्ञानास्कन्दित तदुत्तर अवरयमेव “र्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌” इत्याकारिका तद्वाधधी = हेत्वभावनिश्चितिः उपजायते! 


निरुक्तदेत्वभावनिश्रयादेवानुमितेः प्रतिवन्धान्न परामर्शोऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वस्य विङोपणविधया निवेशः क्रियते इति तदुत्तरानुमितिजनकपरामर्गे 
= हैत्वभावनिध्रयोत्तरानुमितिजनकपरामगरौ अप्रामाप्यज्ञानाभाववेशिष्ट्याऽदाने = अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वस्याऽनिवेडेन लिङ्गोपदितरैद्िकमानवादिना 
मते लाघव = कारणतावच्छेदकधर्मरारीरलाधवम्‌, तादरानुमिते = ¶वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वदिमान्‌' इत्यनुमितेः वाधज्ञानप्रतिवन्धात्‌ = 
(र्वतो न बहिव्याप्यधूसवान्‌! इतिदेत्वभावनिश्येनैव प्रतिवध्यत्वात्‌। अनेन तादरापरामरशोऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्वनिवेशानावक्यकत्वे हेतुः प्रदर्शितः । 
अत एव गृहीताप्रामाण्यकपरामर्शकालेऽनुमितिवारणाय नाप्रामाण्यज्ञानाभावस्य परामर्श-विरोपणविधया निवेश आवद्यकः, दरदितरीत्यव तदनुदयोपपत्तेः। 
लिग्नानुपरितलैद्गिकवाभानवादिना तु तादशापरामर्शेऽप्रामाण्यग्रहाभावयैरिष्ट्य न निवेश्यते तदा “पर्वतो वहिमानित्यनुमितिस्स्यादेव, पर्वतो न 
वहिव्याप्यधूमवान्‌" इति वाधज्ञानस्य॒ग्राह्याभावानवगादित्वे तद्विरोधित्वासम्भवात्‌। तन्निवेरो च कारणतावच्छेदकधर्मशरीरगौरवमनिवार्यमेव 
सिद्वानुपदितरैङ्गिकभानवादिमत इति लिद्गोपदितलैद्गिकभानवादितात्पर्यम्‌। 

प्रकरणकारोऽतरास्वरसप्दर्शनायाह- तचिन्त्यमिति । चिन्तावीजमेववेदयति- तथापि तत॒ (पर्वतो न वदहिव्याप्यधूमवान्‌” इति बाधज्ञानात्‌ 


क़ वल्लभा 


मराल, वहिव्याप्यधूमविशिष्टपर्वतविङे्यक-वदिसि द्धिविरदविशिष्ट-पर्वतविगष्यक-धूमपरामरोत्व आदि विभिन्नधर्मेण अनुमितिसामग्री भिन्नगोचर प्रत्यक्ष 
की प्रतिबन्धक है - पसा मानने पर धूमविरिष्पर्वत मे वहिनिश्रय दोने पर भी आलोकपरामर से "हिव्याप्यालोकवान्‌ पवतो वहिमान्‌' 
इत्याकारकं अनुमिति हो सकेगी, क्योकि तवे नतो अनुमितिसामग्री मे वहिव्याप्यालोकविरिष्टपर्वतत्रसामानाधिकरण्यावगाहिनिग्रयविरिष्ट- 
परव्॑विरेप्यकालोकपरामरगात्व है ओर न तो वहिव्याप्यधूमविरिष्पवतत्वसामानाधिकरप्यावगािवहिनिश्चयविरिषटपर्वतपक्षक-धूमपरामङगत्व है । इसकिए 
तव भिन्नविपयक प्रत्यक्ष की प्रतिवन्धकता के अवच्छेदक धर्म से विरिष्टं अनुमिति की सामग्री तव सम्पन्न होने से प्रत्यक्ष के उदय 
की कोई सम्भावना नदी ३। मगर ेसा स्वीकार करने पर लिन्नोपदितलेत्निकभानवादी के मत मे अनेकविधं प्रतिवन्धक्ता का गौरव 
तो अपरिदार्यं हो जायेगा। मतलव कि गौरवग्रस्त होने से लिन्नोपहितमत त्याज्य हं। यदो जो कहा गया है वह तो दिग्दर्शानमात्र 
है। इसके मुतायिक आगे बहुत कुर सोचा जा सकता दै-इम वस्तुस्थिति के सूचनार्थं प्रकरणकार्री ने “दिक्‌'दाव्द का प्रयोग किया 
है। 





# लिद्नानुपहितपक्ष मे गौरव का आपादन एव निराकरण 


यनु०। कुरु लिद्नोपहितरैद्भिकभानवादी का यह कयन दै कि -> "“जव स्थलविङोप मे "पर्वतो वहिव्याप्यूमवान्‌" इत्याकारक पराम 
मे अप्रामाण्यं का ज्ञान होने के पश्चात्‌ पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌" पेसी वाय वुद्धि उत्पन्न होती हे उसके उत्तरकाल मे दोनेवाठी 
अनुमिति के जनक परामर्श मे अप्रामाण्यग्रहाभावयैरिषट्य का निवेद अनावश्यक दोनै से रिन्नोपहितलैत्निकभानवादी के मत मे लाघव 
ह, क्योकि हमारे मतानुसार "वदि्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति का प्रतिरोध ग्राह्याभावावगाही “पर्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌" 
इस वाधनिश्चय से ही हो जाता है। आदाय यह रै कि- “पर्वतो वहिन्याप्यधुमवान्‌" यह परामर्श अप्रामाणिक है - रेसा ज्ञान होने 
से अनायास ही 'पव॑तो न वहिव्याप्यधूम॒वान्‌" यह॒वाधवुद्धि उसके अनन्तर उत्यन्न होती है। हमरे मतानुसार चिन्न का अनुमिति 


् 


मे भान होने से लिन्ञाभावनिश्वयात्मक प्रगिति वाधज्ञान उस अनुमिति का विरोधी होता दै! इसलिए तव॒ अनुमिति के वारणार्थं पराम 
मे अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्व विरोपण के निवेदा की आवक्यकता न होगी। मगर अनुमिति मे रन्न का भान न मानने पर तो 
"र्वतो न वहिव्याप्यधूमवान्‌' इत्याकारक वाधनिश्चय होने पर भी पर्वतो वहिमान्‌" इत्याकारक अनुमिति की आपत्ति होगी, क्योकि 
अनुमिति लिन्नावगाही नही होने की वजह उपदर्ित वाधवुद्धि उसकी विरोधी नदी दोगी। अत तव लि्नानुपदितलंङ्गिकभानवादी के 
मतानुसार अनुमितिजनक पराम मे अप्रामाप्यज्ञानानास्कन्दितत्र का विङ्ोपणविधया निवेद करना आवदयक होगा, जिसके फलस्वरूप जिसके 
ञप्रामाण्य का ज्ञान हो गया है पसे परामर्श से अनुमिति के उदय की आपत्ति नदी दोगी, क्योकि वह परामर्गं कारणतावच्छेदकीमूत 
गृहीताप्रामाण्वकमेद्‌=अप्रामाप्यग्रहाभाव से विशिष्ट नही रै। इसलिए लिन्नानुपहितटेद्निकमानवादी नैयापिकानुयायी के मत मे कारणतावच्छेदकधर्मडारीर 
मे गोख प्रसक्त होगा"<- 

मगर प्रकरणकार्‌ श्रीमद्जी का कहना रै कि उपर्युक्त लिद्गोपदितैङ्गिकभानवादी का वक्तन्य चिन्तनीय है न कि विना विचार 
के ग्राह्य। इसका कारण यह्‌ है कि (वहिन्याप्यधूमवान्‌ पर्वतो न वहिमान्‌” इत्याकारक अनुमिति का प्रतिरोध “पर्वतो न वहिन्याप्यधुमवान्‌" 





०० वादमालाया लिद्गोपदहितैद्गिकभानवाद्‌ः-२ ॐ गोरपरिदारः 


लिद्भानुपहितानुमित्यापत्तिवारणायाऽप्रामाण्यज्ञानामाववैरिष्यदानस्यावङ्यकत्वात्‌ । 


वस्तुतः सामानाधिकरण्यविरिष्विशेष्यतासम्बन्धेन ज्ञानाभाव एव परामक्ञ सामान्यतो निविङते विकप्यता चप्रामाण्यप्रकार- 
तानिरूपिता निरच्छिन्नोभयावृत्तिधर्मावच्छिन्ना ग्राह्या, अप्रामाण्यप्रकारतानिरूपितधूमपरामर्शत्वायच्छिन्नविेष्यतासम्बन्धावच्छिन- 


# रेमलता ॐ 


“दहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वेतो वदमान! इत्यनुमितिप्रतिरोधेऽपि गृहीताऽ््रामाण्यकपरामर्शात्‌ छिन्नानुपदितानुमित्यापत्तिवारणान = “पर्वतो वद्धिमान्‌! 
इत्यायनुमितिनिगराकरणकृते परामर्शानिष्टकारणतावच्छेदकधर्मशरीरे अप्रामाण्यज्ञानाभाववेगिषट्यटानस्य = गृहीतप्रामाण्यकभेदप्रवेशस्य लिद्रोपदिततटद्िकमा- 
नवादिमतेऽपि आव्यकलात्‌, अन्यथा पक्षे देत्वभावनिश्चयदशाया लिद्ोपदितरैद्गिकभानवादिमतानुसारेण यया लिद्गानुपहितानुमितिर्जायते 
तथैवाप्रामाण्यायवोधास्कन्दितपरामर्दशायामपि लिद्रानुपदितसैद्निकानुमितिखतिहतोदया स्यात्‌! ततश्रोभयपघ्ने कारणतावच्छेदकधर्मशरीरगोरव तुल्यमेव । 

अय देत्वभावनिच्यकालीनानुमितिजनकपरामर्दोऽ्रामाण्यग्रहानास्कन्दितत्वस्यावशयनिवेनीयत्वेऽपि तदितरकालिकानुमितिजनकपरमङञे गृदीतप्रा- 
माण्यकविभिन्नत्वनिवेशस्यानावश्यकतवेन नानाकारणताकल्पनापत्तिरिति चेत्‌? न ॒लाधवात्‌ अनुमितित्वावच्छेदेनव गृहीताप्रामाण्यकमिन्तपरामर्दस्व 
कारणत्वमुपेयते न तु हेत्वभावनिच्रयोत्तरकालीनानुमितित्वावच्छेदेन, कारयतावच्छेदकगोरवात्‌! अतो न नानाकारणताकल्पनापत्तिरित्याङयेन प्रकरणकार 
आह वस्तुत इति! सामानाधिकरप्यविङ्ि्टविेष्यतासम्बन्धेन नाप्रामाण्यग्रहामाव" विन्त ज्ञानाभाव एव पराम सामान्यत न तु विङ्ेषरूपेण 
निवितराते। सम्बन्धपरकविरोष्यता निरूपयति विद्धोप्यता च अप्रामाप्यप्रकारतानिरूपिता = अप्रामाण्यनिष्प्रकाग्तानिरूपिता निखच्छिन्नोभयात्रृत्तिथमवि- 
च्छिन्ना ग्रादयेति। अयमारायः पर्वत्तो वहिव्याप्यधूमवान्‌' इतिबुद्धिुदिश्य “शयमप्रमाः इति ज्ञान यदा परामरढग्रिये पुरुषे जायते तदा 
परामर्बऽप्रामाण्यप्रकारकज्ञानसामानाधिकरण्यस्यासग्रामाण्यनिष्कारतानिरूपिताया' तदव्यक्तित्वलक्षणेटन्त्वातमकनिखच्छिनोभयावृत्तिथर्मावच्छिन्नाया 
विररप्यतायाग्र सत्वेन स्वनिरूपितसामानाधिकरण्यविरि्टनिरवच्छिन्नोभयावृत्तिधर्मावच्छिन्नाऽ्प्रामाण्यनिषएप्रकारता- निरूपितविगेप्यतासम्बन्धेन ज्ञानस्यैव 
वृत्तितया तादशविेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य ज्ञानाभावस्य विरदान्न तदानीं तस्मिन्‌ पुरुपेऽनुमित्यापत्तिः सम्भवति} यदा च यत्र 
परामरमुदिरयाप्रामाण्यग्रहो नोपजायते तदा ततर पुरूपेऽनुमितिर्निरपायैव, निरुक्तविशेप्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य ज्ञानामावस्य तद्पुरुपीयपरामर्गे 
सतत्वात्‌। अत्र विरेष्यताया सामानाधिकरण्यवैरिषट्याऽनिवेशे चैत्रवृत्तिपरामर्शमुदिदय मेत्रस्यप्रामाण्यग्रहोदयेऽपि चैत्रस्यानुमितिन स्यात्‌} अप्रामाण्यनिष्प- 
कारतानिरूपितत्वस्य सरामानाधिकरण्यग्रहोदयेऽपि सामानाधिकरण्यविशिष्टविशेप्यतायामनिवेदे समानाधिकरणपरामङीमुद्िश्य “अय प्रमात्मक! इति 
निन्रयदश्ायामपि अनुमितिर्न स्यादिति तन्निवेशस्यािर्यकत्वम्‌। अतो न नानाकारणतताकल्पनापत्तिर्म॑वा कारणतादच्छेदकधर्मगौरवप्रसङ्नः। न 
च -> “पर्वतो वहिव्याप्यधूसवानि'तिपरामरगो न प्रमा<-इत्याकारकज्ञानसत्वे सामानाधिकरण्यविि्टाऽपामाण्यनिष्परकारतानिरूपितपरामर्शनिषएटविशे- 
प्यताया धूमपरामर्शोत्वावच्छिन्नत्वेन निरवच्छिन्नोभयाऽवृत्तिषर्माबच्छिन्नभिन्नत्वात्‌ अनुमिल्युद्यापत्िदबिति वक्तव्यम्‌, यतः अप्रामाण्यप्रकारतानिरूपित- 
धूमपरमदात्राचवच्छिन्नविरेष्यतासम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकाश्चामावा परामर्शो पृवगेव = स्वातन्त्येणैव निवेव्य इति तादृदाधर्माणा 








@ वल्लभा 


इस वाध्वुद्धि से हो जाने प्रर भी गृहीताप्रामाण्यक परार से “पर्वतो वहिमान्‌' इत्याकारक लि्नानुपदित अनुमिति की आपत्ति तो 
सिोपहितवादी के मत मे भी अव्य दोगी। जसे पक्षमे दतु के अभाव का निश्चय होने पर लिन्नोपटिततेद्निकमानबादी के मतानुसार 
लिद्नानवगादी अनुमिति मान्य है ठीक वैते ही अप्रामाण्यग्रहविरिष्ट परामर्गा से भा सिन्नानवगादी अनुमिति के उद्य को भी मान्य 
करना पडेगा! मगर टिद्गोपदितलेद्निकमानवाटी को भी यह मान्य नदी ह। इसलिए उसके मतानुसार ॑भी गृहीतप्रामाप्यक परामर्शं मे 
लिङ्गविनिर्ुक्त अनुमिति के निवारणार्थं अनुमितिकारणीभूत पराम के विदोपणविधया अप्रामाण्यज्ञानाभाव का निवेदा करना आवच्यक ही 
ह। इस तरह अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितत्व का परामर्गोनिष्ठकारणतावच्रेदकघर्मविधया स्रीकार करना हिद्नोपदितलेद्धिकभानवादी के मत मे 
भी आव्पके हे! तव सिन्नातुपदितलेद्िकमानवादी के मत मे कारणतावच्छेटकगोर की वोग पुकारा कैसे सङ्गत होगा ? 


वस्तुतः ०! मगर वस्तुस्थिति को जव रुष्य मे ठी जाय तव यह कहा जा सकता है कि सामान्यत अनुमिति के प्रति कारणीभूत्‌ 
परम्म मे सामानाधिकरण्यवि्निष्विरोप्यतासम्बन्ध से ज्ञानाभाव का दी निवेद किया जाता है। विरेष्यता यदौ अपफमाण्यनिष्प्रकारतानिरूपित 
ए निखच्छिन्नोभयाऽवृक्ति धरम से अवच्छिन्न टो वह ग्राह्य दै। जैसे "पवतो वहिव्याप्यधूमवान्‌' इस चेत्रसमवेत परामर्श को उदेश्य वना 
कर (अयमप्रमा्वाकारक ज्ञान चैत्र को उत्पन होता हे तव उक्त सम्बन्य से ज्ञानविश्िष्ट पराम दो जाता है, क्योकि एक दही 
चने मे पराम ष्व अप्रामाप्यग्रह॒ उत्पन्न होने से टोनो परस्पर समानाधिकरण हई तथा परामरशानिष्ठ विकेष्यता अप्रामाण्यनिष्परकारता 
से निरूपित दै ओर निस्छिन्न तद्न्यक्तित्वात्मक इटन्त्वलक्षण उभयाऽवृत्ति धर्म॑से परामरीयविरेष्यता अवच्छिन्न हे! मतटव किं 


क. द्वितीयवादसमाप्तिः ॐ ९१ 





प्रतियोगिताकाश्ाभावाः पृथगेव निवेरया इति तादशधर्माणामुभयवृत्तित्वेऽपि न क्षतिः! एक् सामान्यत एक्प्रामाण्वज्ञानामावस्य 
निवेज्ञानोक्तस्थले तत्तदप्रामाण्यज्ञानामावनिवेशे गौरववार्ताऽपि। एवश्च तक्तदनुमितित्वस्य तत्तछिङ्धविषयकत्वनियमोक्तावपि न 
्षतिरिति॥ इति लिद्नोपदितैद्धिकभानरहस्यवादः ॥२॥ 


































# 


= धूमपरामरब्वन्याप्यनि्रयत्वादिषर्माणा उभयवृत्तितवेऽपि न क्षति उपर्ुक्तस्थके परामर्शे स्वसामानाधिकरण्यविरष्टनिरच्छिन्नोभयावृत्तिधर्मावच्छिन्ना- 
प्रामाण्यनिषप्रकारतानिरूपितविरष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य ज्ञानाभावस्य सत्त्वेऽपि स्वसामानाधिकरण्यविरिषटाप्रामाण्यनिष्ठपरकारतानिरूपित- 
धूमपरामंत्वायदच्छिन्नविदरोप्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य ज्ञानाभावस्य विरदेणानुमित्युदयापत्तेरसम्भवत्‌। न हि सामग्रीमृते फलोदयः कूवापि 
दृष्टः श्रुतो बा। न चानुमितित्वावच्छेदेनैव लाघवेन ज्ञानाभावविशिष्टपरामङत्विन कारणत्वप्रतिपादनेऽपि वैरिषटूयनियामकसम्बन्धभेदेन कारणताभेदान्नानाकार 
णताकल्पनप्रसङ्गो दुर्वार एवेति धञ्ुट्या प्रभातमिति वाच्यम्‌, एवश्च = अनुभितित्वावच्छिन्न प्रत्येव लाधवेन कारणत्वकल्पने च सामान्यत 
एव अप्रामाण्यज्ञानाभावस्य पराम निवेदात्‌ = प्रवेडाभ्युपगमात्‌ नोक्तस्थले = न देत्वभावनिच्चयादिस्थले गौखवार्ताऽपि = नानाकारणताकल्पनप्रयुक्तगौर 
वकयापि सम्भवति। 
एवश्च = दर्शितरीत्या अनुमितित्वावच्छेदेन कारणीभूतपरामङ्ञे सामान्यते एवप्रमाण्यप्रकारकज्ञानाभावस्य निवेद च तक्तदनुमितित्वस्य 

धूमवििपर्वतत्वसामनाधिकरण्यावगादिपरामर्शजन्यत्वादिविदिष्टानुमितित्वस्य तत्तत्िद्नविपयकल्वनियमोक्तो = धूमादिलिद्नोपहितत्वव्याप्यत्वप्रतिपादने 
अपि न क्षति प्रदरितसामान्यकार्यकारणभावमयांदानतिक्रमादिति देतोः। इति = समाप्तः लि्गोपदितैङ्गिकभानरहस्यवाद ॥२॥ 

ऋपभस्वामिन नत्वाऽहमटनगरेऽधुना । 

द्वितीयः खलु वादोऽय निरमायि मयाऽऽद्रात्‌ ॥ 


इति मुनियदोयिजयपिरवचिताया देमलताभिधानाया वादमालाटीकाया द्वितीयो वाद । 
क़ि वल्लभा 4 


सामानाधिकरण्यविरिष्निरुक्तविरष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक ज्ञानाभाव पराम मे नही दीने से तवे अनुमिति का उद्य हो नही सकेगा। 
मगर जव चन्र को स्वसमवेत परामर्ं को उद्य कर के अप्रामाण्यल्लान नदी होगा तवे पराम निरुक्तविगेप्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
ज्ञानाभाव से विशिष्ट होने की वजह अनुमिति का उदय निरावाध दोगा। जव चैत्र को-> "पर्वतो वहिव्याप्यधूमवान्‌" इत्याकारक भेरा 
पराम प्रमा नही दे<-इत्याकारक ज्ञान दोता है तव॒ परामर्शोनिष्ठ विगरेप्यता यद्यपि निरवच्छिन्उभयाऽवृत्ति धर्म॑से अवच्छिन्न वनती 
नही हे, क्योकि षद धुमपरामरदात्व धर्मं॑से अवच्छिन्न है तथापि अनुमिति का उद्य तव होगा, क्योकि अप्रामाप्यनिषटप्रकारतानिरूपित 
धूमपरामरशात्वादिधर्मावच्छिन्नविरोष्यतासम्बन्ध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता के निरूपक ज्ञानाभाव का भी हम परामञ्जं मे स्वतनत्ररूप से प्रवरा 
कते दै, जो तव पराम मे अविद्यमान हे। इसिए धूमपरामं आदि ध्म उभयवृत्ति हो तो भी कोई क्षति नहीं है। इस तरह 
जव लाघव के अनुसार विचार किया जाय तव अनुमितित्वावच्छिन्न के कारणीभूत्‌ पराम मे सामान्यत दी अप्रामाण्यज्ञानभाव का 
निवेद होने की वजह हैत्वभावनिश्चयकालीन अनुमिति मे तत्तत्‌ञप्रामाण्वज्ञानाभाव के न्क से प्रमुक्त गौर की कथा को भी अवकाङ 
नही होगा, क्योकि तत्‌ तत्‌ अप्रामाष्ज्ञान का अमाव विदगोपरूप से यीँ निविष्ट नदी हे। इस तरह जव कार्यकारणभाव निश्चित 
हो जाता हे तव तत्तत्‌ अनुमिति को अव तत्तत्‌ रिन्गावगाही मानी जाय अर्यात्‌ धूमादिलिन्नविरिष्टप्तत्वसामानाधिकरण्यावगाहीपरामर्खजन्यअनुमितित्व 
को धूमादिशिद्नमिपयकलत्र का व्याप्य माना जाय तो भी कोई क्षति नही दै, क्योकि ददति सामान्य कार्यकारणमाव का उससे अतिक्रमण 
होता नदी दै। 


$ रेमटता 









(२) लिन्नोपदितरैद्निकभानरदस्यवाद का विवेचन समाप्त हूज। 
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९२ वादमालाया द्रव्यनङ्गहेतुतावाद -3 










&@ दर्यनिनाराटेतुत्वामिधानः तृतीयो वादः @ 
अय द्रव्यनाश प्रति देतुता विचार्यते । तत्र दरव्यनाश प्रति निमिक्तेतरकारणनात्येन कारणेति प्रा्च , तन्न, केपाटसयोगादेरपि 
किचित्कार्य प्रति निमित्तत्वात्‌, तत्तदट्रन्यनिमित्तेतरत्वदानेऽननुगमाच । 


# टेमलता $ 


शिर्दिपुरे प्रतिष्ठापने नत्वाऽऽपिप्रभु मया। 
द्रन्यविनारादेतुत्ववादोऽधुना प्रतन्यते ॥१॥ 
उपोद्धातसद्तिमापिष्करोति-अयेति। द्रन्यनाश = द्रव्यनिषएतियोगितारुध्वसत्यायच्छिन्न प्रति हतुता केन सपण? इति विचायने। तत्न 
= द्रव्यनाशमीमासाया द्रव्यनादा प्रति = द्रव्यना्ञत्वारच्छिन्ने न ममपायिरारणनागशरत्येन दैतुता, परमाणो" नित्यत्वेन द्रयणुफनादानापत्ते. 1 
नापि असमवायिकारणनारत्येन जनकता, समवायिकारणनाशनन्यद्रव्यनाश व्यत्िरकव्यभिचारात्‌। नापि निमित्तकाग्णनागलयन तयाल, निमित्तफारणस्य 
कायंस्थित्यनियामकत्वेन तन्नाशस्य कारयनाशङत्वायोगात्‌ अन्यया टण्डनाशदिव घटनाशापने । किन्तु निमिततेतरकारणनादातेन कारणता स्वीकर्तुमर्दति। 
तेन न दयणुकनाशासटूस्रह्‌"› तन्नादाके परमाणुरयोगनाञे निमिततेतरफरणनाशत्वस्यालतत्वात्‌। मापि ममरायि ङाग्णध्वमजन्ये द्रव्यध्वसे व्यभिवारः 
सावकाडाः, समवायिकारणध्वसस्य निमित्तेतरकारणनाशात्वाफ्रान्तत्वात्‌ इति प्रा्थो अयायिका यटन्ति। 
तन्न सद्गतिमद्गति, कपाठसयोगदे अपि किथित्‌ स्वसाक्षात्काराटिलक्षण कायं प्रति निमित्तात्‌ = निमित्तकारणत्वात्‌ कपालटसयोगनाशद" 
पटादिनाशकत्व न स्यात्‌} न दि निमित्तकारणत्वालिष्निते निमिततेतरफारणत्द सम्भरति, भेदस्य स्वप्रतियोगितापच्छेदर्ग्यधिर्रणत्वात्‌। नादाप्रतिपोगिनो 
समवायिकारणासमवायिकारणयोरयत्किित्कायं प्रति निमित्तकारणत्येन तयोर्निमिततेतरत्वस्यैवाऽपरसि्धत्वान्न निमिततेतगकारणनादातेन द्रव्यनारालाच्छि- 
न्नकार्यतानिरूपिता कारणता सम्भवतीत्यादायः। 
ननु तर्हिं पटनाश प्रति घटनिमिततेतरकारणनाशत्येन कारणत्व पटना प्रति पटनिमितेतग्कारणनाक्षत्वेन काग्णत्वमित्येवास्नु रिगरिप्य 
देतु-देतुमद्धाय" कपालसयोगादे" स्वसाक्षात्कारादिफ प्रति निमित्तरारणवयेऽपि घट प्रति निमित्तेतरकाग्णदेन तन्ना घटनिमित्तेतरकारणनाडत्वस्यानपा- 
यादित्याश्द्धायामाद- तत्तदद्रव्यनिमिततेतरत्वदाने तु घटनिमित्तेतररारणनादात्र-पटनिमिनेतगकारणनाशत्ादीना कारणतायच्छेदकल्वापत््या कारणताबच्छे- 
दकषर्मस्य अननुगमात्‌ यावदद्रव्यनाशकसाधारण्यविरहात्‌ अनन्तफल-फल्पद्ादरत्यनागौरप्रस इति प्राचीनमत विचा्यमाण विशरारुतामायिभतिं। 


र वल्लभा 


अव द्रव्यना्ात्मक कायं के पति कारणता की विचारणा की जाती ६। द्रन्यनाद्ाविचार के रिषय मे प्राचीन नेपायिक मनीपियो 
का यह्‌ वक्तव्य ह कि द्रव्यनादा का कारणतावच्छेदक धर्मं निमिततेतरकारणनादात दई! आदाय यह ई कि द्रव्य का नादा रूभी समवायिकारणनाद 
से होता दं तो कभी असमवापिकारण के नादा से दोता टै! अत समवायिकारणत्वं को द्रव्यनादा का कारणतावच्छेटक धर्म माना 
जाय तव दयणुकनाश मे व्यतिरेक व्यभिचार प्रसक्त दोगा, क्योकि वहं अममवायिकारणीभूत परमाणुढयमयोग के नादा मे उत्प्र दोता 
ई। यदि द्रन्यनादाक्ताच्छेदकपर्मविधया असमदायिकारणनाात्व को मान्य किया जाय तव समवापिकारणनादाजन्य द्रल्यध्वस मे व्यतिरक 
व्यभिचार दोगा। अत॒ समवायिकारण आर अस्मवापिकारण का निमित्तेतरकारणत्व धर्मं से अनुगमं कर के निमिक्तेतरकारणनाद़ातेन रूपेण 
्रन्यनाङ्ञ के प्रति कारणत्ता का स्वीकार करना जरूरी ह। ॥ 


< निमित्तेतरकारणनारत्वेन द्रव्यनाशकता नामुमकिन 4. 


तन्न०। मगर प्राचीन नैयायिक का उपर्युक्त कथन अमगत ह, क्योकि कपालसयोग आदि भी स्वविषयङ प्रत्यक्ष आदि कायं 
के प्रति निमित्त कारण दने से उसमे निमितेतरकारणत्व दो नदी सकेगा! फलत कपालसयोगनादा मे निमित्तेतरकारणनारात नरी रेने 
से, ऽससे घटादिनाद नही हो सकेगा) मत्व कि धटध्वसस्वरूपका्यं के प्रति व्यतिरेक व्यभिचार होगा। यदि इसके निवारणार्मं प्राचीन 
नैयायिक की ओर से यह कदा जाय फि-¬> श्रव्यनाञत्वावच्छिनन के प्रति निमित्तेतरकारणनातेन सूपेण कारणतां भले ही असम्भव 
हो मगर तत्‌ तत्‌ दरव्यनाक के प्रति तत्‌ तत्‌ द्रव्यनिमिततेतरकारणनादात्ेन कारणता तो मुमकिन &। सव॒ घटध्वस आदि मे व्यतिरेक 
व्यभिचार को अवकादा नही रहेगा, क्योकि कपालसयोग स्वसाक्षात्कार का भे ही निमित्तकारण हो मगर षट का तो निमित्तकारण 
नही दने से धटनाशक कपालसयोगनादा मे घट्ढ्न्यनिमित्तेतरकारणनाङत्र अवाधित ही ह्‌। पेमा माना जाय तो क्या दर्ज हे१<तो 
यह्‌ भी असगत दै, क्योकि नाङकतावच्छेदकधरमदारीर मे तत्‌ - तत्‌ द्रन्य के निमिततेतरकारणत्र का निवेद कएने पर कारणतावच्छेदक 
धर्मं अननुगत हो जयिगा। मतल्वं कि पटना का कारणत्तावच्छेदेक धर्म घटनिमित्तेतरकारणनादत्र होगा, पटध्वस का कारणतावच्छेदक 
धमं पटनिमित्तेतरकारणनाङ्ञत्व होगा। इस तरह अनन्त कार्यकारणभाव के स्वीकार का महागोरव प्रसक्त दोगा। इसलिए प्राचीन नेयायिक 


















































+ निमित्तत्वनिर्वचनम्‌ ॐ ९३ 





अथ प्रतियोगितया द्रव्यनारात्वावच्छिन्न प्रति स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्येन स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन 
स्वविशिष्टतादृशनारशत्वेन रेतुत्वान्नाननुगमो न वा प्रत्यासत्तिभेद इति चेत्‌ न, निमित्तत्वस्य समवायिकारणासमवायिका- 
रणेतरत्वगर्भत्वात्‌। 


# रेमलता $ 


प्राचीननैयायिकानुयायी शङ्कते ~ अथेति। प्रतियोगितया = स्वप्रतियोगितया, स्वनिष्ठानुयोगितानिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धेनेति यावत्‌। 
अनेन कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः प्रदर्शितः । द्रन्यनागत्वावच्छिन्न प्रतीति अनेन द्रव्यनाशत्वस्य कार्यतावच्छेद्कत्वमुक्तम्‌। कारणतावच्छेदकसम्बन्धमाह- 
स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्धेनेत्ति। कारणतावच्छेद्कघरक्वैरिषए्यनियामकसम्बन्धमाह- स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेनेति। स्वपदेन 
कार्यग्रहणम्‌। तथादि स्वस्य = घटनाङस्य प्रतियोगी यो घटः तस्य निमित्तेतरकारणकपाल-कपालद्वयविजातीयसयोगौ त्त््रतियोगिकत्व 
कपालनाश-कपालद्रयविजातीयसयोगनारशयोर्वर्तत॒ इति \स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन घटनाराविरिष्टौ कपालनाश- 
कपालद्वयविजातीयसयोगनारौ । ध्वसप्रतियोगिभ्या कपाल-कपालद्वयविजातीयसयोगाभ्या जन्ये धरे स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्बन्येन 
घटनाशविरिष्टकपालनाश-कपालद्रयविजातीयसयोगनाशयोः स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्धेन सत्त्वात्‌ घटनाशात्मक कार्यतावच्छेद्कीभूतद्रव्यनाशत्वाक्रान्त 
कार्य स्वप्रतियोगितासम्बन्धेन धट एव जायते! अतो न केवल समवायिकारणनाशोत्तरमसमवायिकारणनाशोत्तरकालीन वा द्रव्यनादा प्रति 
व्यतिरेकव्यभिचारावकाशः। न च कार्यतावच्छेदकधर्मे कारणतादच्छेदकधर्मे वा अननुगमः। एतेन नानाकार्यकारणभावकल्पनागौरमपि परिहतम्‌। 
न वा प्रत्यासन्निभेद =कारणतावच्छेदकसम्बन्धे कार्यतादच्छेदकसम्बन्धे वैदिषट्यनियामकसम्बन्थे वा नानात्वकल्पनम्‌। ततश्च स्वविशिष्टनिमिततेतरकारण- 
नारत्वेनैव द्रन्यनाशकत्वकल्पना भ्रेयसीत्यथारयः। 

समवायिकारणासमवायिकारणयोरनुगमकृते निमित्तेतरकारणत्वानुधावनेऽपि निमित्तकारणत्वस्य तदुभयधघटितत्वेन विपरीतमेव गौरवमत्राप्यत 
इत्याशयेनाथवादिमत प्रकरणकारो निराकुरुते - नेति। निमित्तत्वस्य = निमित्तकारणत्वपदप्रतिपायस्य समवायिकारणासमवायिकारणेतरकारणत्वात्मकत्वेन 
समवायिकारणासमवायिकारणेतरत्वगर्भत्वात्‌ = समवायिकारणाऽसमवायिकारणभेदधटितत्वात्‌ स्वविरिष्ट-समवायिकारणासमवायिकारणमिन्नकारण- 


रि वल्लभा 


का वक्तव्य नामुनासिव दै। 


पूरवपक्षः- अथ० । उक्त रीति से भले ही नाङ्यनादाकमाव अनुपपन्न हो मगर हम जिस नार्य-नाराकभाव का प्रतिपादन करते 
है वह सुसगत दोगा। वह इस ॒तरह-->स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से द्रन्यनाात्वावच्छिन्न के प्रति स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्बन्ध 
से स्वविगि्टतादरानाङा स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्ध से कारण होता है। यों कार्यतावच्छेदकं सम्बन्ध है स्वप्रतियोगिता, कारणतावच्छेदक सम्बन्ध 
है स्वप्रतियोगिजन्यत्व, कार्यतावच्छेदक धर्म॑ द्रन्यनारात्व, कारणतावच्छेदकधरमं टै स्वविशिष्टनिमित्तेतरकारणनारत्व ओौर वैदरिषट्यनियामकसम्बन्ध 
है स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्व । दृष्टान्त से यह्‌ स्पष्ट दो जायेगा] देखिये घटनाङ्गात्मक कायं मे द्रव्यनादात्व रहता दै जो 
कार्यतावच्छेदक ध्म॑है। स्व॒ = घटनादा की प्रतियोगिता घट मे होने की वजह्‌ स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से घटध्वस घट मे उत्पन्न होगा। 
जहां कार्य रदता दो वहां कारणतावच्छेदकसम्बन्ध से कारण अवश्य रहना चादिए। घटनाङ्ग का कारण है घटनाराविशि्टकपालनाङ्न आदि। 
स्व=घटनाङ के प्रतियोगी = घट के निमित्तेतरकारण कपाल आदि होने की वजह स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वसम्बन्ध से घटनाडविरिष्ट 
कपालनादा दोगा । स्व=कपालनादा के प्रतियोगी=कपाल से घट जन्य दोने की वजह घटध्वसविरिष्टकपालनाश मी स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्ध 
से घट मे रदेगा। इस तरद कार्य ओर कारण मे सामानाधिकरण्य भी उपपन्न दो जायेगा] इस कार्यकारणभाव को मान्यता देने 
पर न तो कारणतावच्छेदक धर्मं आदि मे अननुगम होगा ओौर न तो कारणतावच्छेदकसम्बन्ध आदि भिनन होगा| एकविध दर्शित 
जन्यजनकभाव से ही सव सगत हो जायेगा। ४ 


¢+ निमित्तकारणताशरीर गौरवग्रस्त #># 


उत्तरपक्ष :- न, नि 1 उस्ताद! हमने धूप मे वाठ पकाये नदी है! आप स्वविरिष्टनिमित्तेरकारणनारत्व का कारणतावच्छेदकधर्मविधया 
स्वीकार करते ह मगर निमित्तकारणता का स्वरूप क्या है ? यदह सोचते नही रै। निमित्तकारणता का अर्थं है समवायिकारणासमयिकारणेतरकारणता। 
आप समवायिकारण ओर असमवायिकारण का निमित्तेतरकारणत्वेन अनुगम करना चाहते है मगर निमित्तकारणता समवायिकारणासमवायिकारणेतरका- 
रणत्वस्वरूप होने की वजह द्रव्यनादाकतावच्छेदकधममं होगा स्वप्रतियोगिनिमित्तेतरकारणप्रतियोगिकत्वससर्गं से स्वविरिष्ट- 
समवायिकारणासमवायिकारणभिन्नकारणभिन्नकारणनाडत्व । इसका स्वीकार करने पर तो कारणतावच्छेदकधर्मडरीर मे महागौर प्रसक्त दोगा। 
अतएव इस पक्ष को मान्य किया जा नदी सकता) 
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०४ वादमालाया द्रव्यनाशदैतुतावादः-> > असमवायिकारणत्वनिरवचनम्‌ < 










































नव्यास्तु असमवायिकारणनाशादेव सर्वत्र द्रव्यनाशो द्रयणुकाटिनाग प्रति परमाणुढरयमयोगनाज्ञादीना विदोषान्वयव्यतिरेकाभ्या 
सामान्यत एव द्रव्यनारात्वावच्छिन्न परति दिजातीयसयोगनारात्येन हैतुत्कत्यनात्‌, अममवायिकारणत्वन्र जन्यद्रन्यजनकतायच्छेदकत्तया 


$ रमटता $ 





भिन्नकारणनाशत्वस्य द्रव्यनाशत्वावन्छिन्ननिरूपितकारणतादन्छेदफत्यकन्यनाया महागौगप्रसद्रः । न चागपण्डाभावत्येन काग्णत्वोपगमान्नं गौएमिति 
वक्तव्यम्‌ एव सति सामान्यतोऽन्वयव्यतिरेफाभ्या कायंकारणभावरन्यनोच्छेदप्रसदरात्‌, तृणागणमणिन्यायेने शरजात्यकन्यनौच्छेदापततग् । 

केचित्तु समवायिकारणासमदायिकारणयोर्निमिततेतररफाग्णत्वेनानुगमन तत्र निमित्तकाग्णत्वमपि ममगायिङाग्णाममगविकारणेततस्काग्णत्वमित्य- 
न्योन्याप्रयानेत्यमनुगमन युक्तमिति व्याचक्षते । तदसत्‌, उत्यत्ता स्थितौ वा पएररपराध्रयत्वस्याप्रासम्भगात्‌, ज्ञप्तागितेग्तराभ्रयत्यस्य चात्रादोपत्वान्‌ 
द्रव्यसमवायिकारणासमवायिकारणनिमित्तकाग्णाना पूमिव निर्णतित्वेन प्रसिदत्वात्‌। 

नव्याल्निति। आहुरित्यनेनास्यान्वय“! समवायिऊारणनाशादपि द्रयनााद्वीरुफेण  समयायिकाग्णासमगायिकाग्णानुगत- 
निमित्तेतरकारणत्वाच्छिन्नप्रतियोगिताकनादलेन द्रव्यनादाकत्दाभ्युपगम" प्राचा न सद्र्तः समवायिकाग्णनारस्य द्रव्यानाशर्त्वात्‌। तदि ऊम्मात्‌ 
द्रव्यनाशः ? उच्यते, असमवायिकारणनादमादेव मर्व = सम्ायिकारणनाशममगधाने तदसमवधाने च द्रत्यनाद = द्रग्यनागत्वात्रच्छिन्न" 
सर्वो द्रव्यनाश इति भाव। कुतोऽपसितमेतत्‌ ? उच्यते, द्भूयणुकसमयायिरारणीभूतपग्माणूना द्रपणुाटिनाद प्रति प्ररमागुढयमयोगनागा्रीना 
विद्रोपान्वव्यतिरेकाभ्या सामान्यत ए द्रव्यनागात्वविच्िन्न प्रति पिजातीयमयोगनायन्वेन दतुलफन्यानात्‌। अयमभिमन्पि" नव्याना-¬> द्रयणुरुममयायि- 
कारणस्य परमाणो" नित्यत्वेन समपायिकारणनाश्नान्न द्रयणुफनाका सम्भरति सिन्तु परमाणुद्रयविजातीयमयोगनाश देव तन्ना: स्वीकर्नुमरहति, 
परमाणुद्रयविनातीयसयोगनाडो सति द्रूयणुकस्य नाशात्‌ तदसत च द्रयणुरुस्याऽनाशात्‌। एय मत्स्वपि तन्तुषु नानातन्तुविजातीयसयोगनागदशाया 
पटनाद" तदविनाङकाले च पटस्याऽप्ययिनाश इत्यपि प्रसिद्म्‌। इत्य पिदिष्टान्ययव्यतिरेफाभ्या द्रयणुकनागा प्रति पग्माणुद्रयपिजात्तीयसयोगनाशतेन 
कारणत्व तन्तुस्थितिकालीन पटनाञ्ञ प्रति नानातन्तुविनातीयसयोगनाशत्वेन हेतुत्वमिति ग्डिपत कार्यकारणभारस्यायदय त्वात्‌ "यद्विरोषयो 
कार्यकारणभाव" स तत्सामान्ययोरपी' तिन्यायेन द्रव्यनागलावच्छिन्न प्रति विजातीयसयोगनादालेन जनरताऽनुमीयते। ण्तेन मुदररपातात्क्पालनागे 
घटनाशस्योपलम्भात्‌ घटनाशस्य कपालनाशजन्यत्वमपि प्र्ुक्तम्‌, तत्रापि कपाटययमयोगनाशानन्तरमेव घटनाशोपगमात्‌, ममगयिकारणमूते क्षणमेकमिव 
क्षणद्वय॒तिष्टतो धरस्यानपलपनीयत्वात्‌। युक्ततत्‌ अन्यथा समवायिकाग्णनाशादेव द्रव्यनाशोपगमे तु घटादि द्रव्य नित्यमापयेत, घटस्य 
कपराटनाशानाश्यत्ववत्‌ कपाटस्यापि द्रव्यत्वेन कपालिफानाशनाशयते कपालिकाया अपि द्रव्यत्येन प्रकपालिफानाश्गनाग्यत्वेऽनन्तो गत्वा व्यणुकूम्य 
द्रव्यत्वेन द्रयणुकनागानाश्यत्वे द्रयणुकस्यापि द्रव्यत्वेन परमाणुनाग़नादयत्वात्‌ परमाणो्नित्यत्वेन ध्वसाःप्रतियोगिकतवात्‌। द्रयणुकस्य परमाणुद्रयविजाती- 
यसयोगनाशनाश्यत्वेऽपि ब्रयणुकेतसू्रव्य प्रति समवायिकारणनारस्य नाङकल्वाभ्युपगमे स्वद्व आपगमाण्यन्त द्रयभद्वग्रसदरात्‌। कि द्वयणुकनाशानुरोधेन 
समवायिकारणनाङस्य कारणत्वावश्यकत्वे सृत समबायिकारणनाात्वेनापि द्रव्यनाशकारणत्वकन्पनाया पञमान्ययासिद्धत्वात्‌। 

केचितु कपालादिनाशे कपालादिसयोगनाशस्याप्रश्यकतया तत॒ ए धटाटिनाशसम्भगदिति व्िवरृष्वन्ति तनन चार, कपालादिनारे 
कपालिकादिसयोगनादास्यैवावङ्यकत्वात्‌, कपालिकासयोगादिनागाद्‌ घटनाशस्य नवीनैरप्यनभ्युपगमादिति यत्किचिदेतत्‌। 


ननु द्रव्यना्त्वादच्छिन्न प्रति विजातीयसयोगनाशत्वेन कारणव (असमवायिकारणनाञञादेव सर्वत्र द्रव्यनाञ' इत्युक्त प्टवत इत्याशाया 
नव्या बदन्ति- असमवापिकारणत्वञ्च जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदकतया = जन्यद्रव्यत्वारच्छिन्ना यद्रा जन्यद्रयमात्रयृिैजात्यावच्छिन्ना या कार्यता 
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नव्या०। यँ नवीन नेयायिक मनीपियो का यह मन्तव्य ह कि सर्वत्र द्रव्यनादा असमवागिकारणनश मे दी रोता दे, न कि 
समवापिकारणनाद़र से भी या निमित्तेतरकारणनाङ से। इतका कारण यह है कि दवणुकं का कारण परमाणु नित्य देने की वजह 
समवायिकारणनाश से दयणुकनाञ्ञ नामुमकिन दे। मगर जव परमाणुदूपययोग का नाद होता हे तव दरवणुकनादा होता हे एव जव 
परमाणुद्रयविजातीयसयोगनादा दोता नदी टै तव दयणुकनादा होता नही ह। इम तरह विदरोपत अन्वय-व्यतिरेक ट्ट होने से असमवापिकारणनाङ 
मे दवणुकनाग्रादि के अनुरोध से कारणता आवयक ही हे तव तो अच्छा यदी हे कि सामान्यत दी द्रव्यनारात्रावच्छिन्न के प्रति 
विजातीयसयोगनातेन रूपेण कारणता को मान्य की जाय। इय पक्ष मे लावव भी ६, क्योकि न तो अनेकयिथ कार्यकारणभाव 
की यहा कल्पना आवर्यक दे ओर न तो कारणतावच्छेदकथरमं आदि मे भी अननुगम या गौरव है। इस वात पर भी यौ ध्यान 
टेना आवश्यक है कि असमवायिकारणत्व भी दूसरा कुछ नही ह किन्तु सयोगनिष्ठ जातिविदोष ही हे जिसकी सिद्धि जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदकयरंिधया 
होती दै। सकल जन्य द्रव्य का कोई अनुगत कारणतावच्छेदक होना ही चाहिए जिससे जन्यद्रव्यनिरूपित कारणता अवच्छिन्न=नियब्रित 





¢ जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदकजातिविचारः ¢ ९५ 


सिद्धः सयोगनिष्ठो जातिविशेषः । 
न च सयोगकर्मजन्यतावच्छेदकजातिभ्यामभिघातत्व-नोदनत्वाभ्याचे परापरभावानुपपत्तेस्तत्र मानाभावः, तासामेतट्व्याप्यत्वो- 


# रेमलता $ 


तन्निरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकधर्मविधया सिद्ध॒ = अनुमानग्रमाणसिद्धः सयोगनिष्ठ॒जातिविदेप । तथाहि समवायसम्बन्धावच्छिन्न- 
जन्यद्रव्यमात्रवृत्तिवैजात्यावच्छिन्नकारयतानिरूपता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना संयोगनिष्ठा कारणता किञचिदधर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ घरकारणतावदित्य- 
नुमानेन तादृशकारणतावच्छेदकधर्मरूपेणान्यूनानतिप्रसक्तत्वादसमवायिकारणत्वस्य सिद्धिः। “सिद्धो धर्म॑ एको नित्यक्चेत्तदा लाघवमि!ति न्यायेन 
तस्य॒ जातित्वम्‌! द्रव्यनाशत्वावच्छिन्नकारणीभूतनाङप्रतियोगितावच्छेदकीभूत सयोगनिष्ठ॒वैजात्यमसमवायिकारणत्वमेव । इदमेवामपरत्य पूरव 
(असमवायिकारणनाशा-देव सर्वत्र द्रव्यनादा' इत्युक्तम्‌! अत एव नातिरिक्तजातिकत्पनानिमित्तकगौरवावकादाऽपीत्यवधेयम्‌। 

प्रकृततकल्पे स्वप्रतियोगित्व कार्य॑तावच्छेदकसम्बन्धः, कार्यतावच्छेदकधर्मः द्रव्यनाशत्व, कारणतावच्छेदकधर्मः असमवायिकारणत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिकनात्व कारणतावच्छेदकसम्बन्धञ्च स्वप्रतियोगिजन्यत्वम्‌। तेन॒ न कारणतावच्छेदकायननुगमो न वा कारणतायवच्छेदकप्रत्यासत्िभेदः। 
अत एव न व्यभिचारादिः लब्धावकाङाः न वा गौरवप्रसङ्गः! एतेन निमित्तेतरकारणनाशत्वस्य स्वविशिष्टनाशत्वस्य वा कारणतावच्छेदकत्वमपाकृतम्‌। 
अथ सयोगः क्वचित्‌ कर्मणः जायते यया हस्ततरुसयोगः क्वचिच सयोगाल्नायते यथा करतरुसयोगात्तनुतरुसयोगः ! ततो न सयोगत्वावच्छिनन 
प्रति कर्मणः कारणत्व कल्पयितुमर्हति सयोगजसयोगे व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ न॒ वा सयोगस्य तथात्व वक्तुमर्हति कर्मजसयोगे व्यभिचारात्‌। 
अतः विजातीयसयोग प्रति कर्मणः विजातीयसयोग प्रति च सयोगग्य कारणत्व कल्पनीयम्‌। असमवायिकारणत्वजातिशल्ये करतरुसयोगे 
कर्मजन्यतावच्छेदकीभूत वैजात्यमस्ति पर असमवायिकारणत्वजातिर्नास्ति सयोगजसयोगविरेपेऽसमवायिकारणत्वजातिर्वियते किन्तु कर्म॑जन्यतावच्छेद- 
कवेजात्य नास्ति कर्मजेऽसमवायिकारणीभूतसयोगे च तदुभयमिति कर्मजन्यतावच्छेदकवैजात्येन सहासमवायिकारणत्वनातेः सा्वम्‌। एव 
सयोगजन्यतावच्छेदकवैजात्येन साकमपि तस्य साई्कर्यमापादनीयम्‌। ततोऽसमवायिकारणत्वस्य जातित्व न कल्पनामर्हतीत्याङद्धामपाकर्तुमुपक्षिपन्ति 
~ न चेति मानाभाव इत्यनेनास्यान्वयः। परापरभावानुपपत्ते = व्याप्यव्यापकभावानुपपत्तेः, समानाधिकरणजात्योः व्याप्यव्यापकभावनियमः 
्रव्यत्वपृथिवीत्वादिस्थले दृष्टः! असमवायिकारणत्वस्य कर्मन्यतावच्छेदकजात्यादिसमानाधिकरणत्वेन परस्पर व्याप्यव्यापकभाव आवक्यकः। पर 
दर्ितरीत्या साद्घर्यान्न ताभिः सहासमवायिकारणत्वस्य परापरभावः सम्भवतीति तत्र = असमवायिकारणत्वस्य जातित्वे मानाभाव । अन्नाभिषातत्वेन 
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हो सके! तत्‌ तत्‌ अवयवो का विलक्षणसयोग दोने पर दी घटादि जन्य द्रव्य की उत्पत्ति दोती है ण्व उसके विरह मे जन्य द्रव्य 
की निष्पत्ति दोती नही दै। जन्यद्रव्यकारणीभूत सयोग मे रहनेवाला वैजात्य=जातिविदोष जन्यद्रन्यकारणतावच्छेदकविधया सिद्ध होता दै 
जिसको असमावयिकारणत्व कद्‌ सकते टं। अत॒ असमवायिकारणतावच्छिन्नप्रतियोगिताकनाडात्व दही यावद्‌ द्रन्यना का कारणतावच्छेदक 
धर्मं होगा, जिसके स्वीकार मे अतिरिक्त वैजात्य की कल्पना की जाती नही दै। अतएव गोरख को भी अवकाद़ा नदी है। 

4. जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति मे साद्य का परिहार ^ 


न च स०। यों इस शका का कि-> “कर्मजन्यतावच्छेदक जातिविरोष, सयोगजन्यतावच्छेदकजातिविरोष, अभिघातत्व एव नोदनत्वजाति 
के साय जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति का परापरभाव-व्याप्यव्यापकभाव नदी होने से जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदकीभूत सयोगनिष्ठ॑जाति की 
सिद्धि मे कोई प्रमाण नदी दै। आहय यह दै कि सयोग की निष्पत्ति क्रिया(=कर्म) एव सयोग से दोती दै। कर्म॑जन्यतावच्छेदकीमूत 
जाति एव सयोगजन्यतावच्छेदकीभूत जाति भिन्न हं एव सयोगनिष्ठ है। इनके साथ परापरभाव नही होने का मतल्वं दै साह्यं दोना। 
वह इस तरह क्रियाजन्य कर-वृक्षसयोग मे कर्मजन्यतावच्छेदक जाति रहती है मगर जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदक जाति रहती नही है। सयोगजन्य 
सयोगविरेप मे जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति रती दै, मगर कर्मजन्यतावच्छेदकजाति रहती नही दे। जव कि कर्मजन्य द्रन्यारम्भक 
सयोग मे उभय जाति रहती दहै। इसकिए्‌ जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति का कर्मजन्यतावच्छेदक जाति के साथ साक्यं होता दै, क्योकि 
परस्परव्यधिकरण धर्मो का एकतर समावेश होना ही सकर का लक्षण टै! इस तरह सयोगजन्यत्तावच्छेदक जाति आदि के साथे भी 
जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति का साद्भर्यं होता है। जो जातियों एक अधिकरण मे कों भी रती हो उनके वीच अव्य परापर =व्याप्यव्यापकभाव 
होता ह। जैसे द्रव्यत्र ओर पृथ्वीत् परस्पर समानाधिकरण दोने की वजह अल्पदेशावृत्ति पृथ्वीत् व्याप्य है, ओर द्रव्यत्व व्यापक है। 
मगर प्रस्तुत मे स्थलविशेष मे पररपर व्यधिकरण वनने की वजह जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति का कर्मजन्यतावच्छेदक आदि जाति 
के साथ व्याप्य-व्यापकभाव वन सकता नदी है। अतएव जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदक जाति के स्वीकार मे कोई प्रमाण नदी दै! अत 
असमवायिकारणता को जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति, जो सयोग मे रहती है, नही मानी जा सकती" <- 


०६ वादमालाया दरव्यनागहैतुतागाद"-3 ¢ कर्मजन्यतादच्छेटकद्विरिःैनात्यवेदनम्‌ < 
पगमात्‌ । न च विनिगमकाभावः, द्रव्यजनकतावच्छेदकजातेर्नोदनत्वादिव्याप्यते तटाग्रयजन्यद्रवये दि जातिविनेपो वाच्यः । 
# टेमटता $ 


सम॒ नाममायिकाग्णत्वम्य सादर्यमम्भव. रशाब्टजनकनावच्छटकजातिविपया मिद्धाया अभिपात्तत्वजातेगा्रयम्य उब्दराममवायिकारणत्वनियमस्य 
दण्डमुग्नमयोगादौ दृष्टत्वात्‌ तयापि वेगजन्यतावच्छेदकविययाछमिपातत्वनाते मिद्धिमभ्युपगच्छता मतऽभियातत्वम्य पमानपरमाण्वादिसपोगेटममवा- 
यिकाग्णत्वव्यधिरकग्णस्याभिपातत्वगुन्ये तन्तुदयमयोगादौ वर्तमानेनाममवायिकारणलन सम कग्मृददसयोगादी माद्यं मम्मरति। एव कग्तुरादिमयोगऽम- 
मवायिकाग्णत्वगन्ये दतंमानम्य नोटनत्म्य नोदनत्वगून्य टण्डमेरीसरयोगादौ वर्तमानेन अममवायिकाग्णत्येन मम तन्तुदरयमयोगादी सङ्ः। 
ततो नास्रमवायिकाग्णत्वस्य जातित्वमिति गद्धाग्रन्यादायः। 

वस्तुतस्तु पकरृते न मकलाममवायिकारणानुगत्ताममवायिकारणत्वजातिरम्यिता नय्याना किन्तु जन्यदरव्यजनक्नादच्छेदकीमूना सपोगनिध्वायस- 
मबायिकारणत्वनाति" ! जन्यद्रव्यजनकनावन्छेदकीभूता जातिर्दण्डभरमगमयोगे नाम्नि अभिपानत्रत्ाम्ति तन्नुद्वयमयोगविननेपे जन्यद्रसयजनकनावन्टेदिका 
जातिर्वियते एरमभियातत्व न विदयते तदुमयव्र द्रव्यारम्भकऽमिएरतमयोगे वर्तत इति जन्यद्रवयजनकनावच्छेटकनतिर्गभिपातत्वेन मार्थं साद््यमनपाय 
मग््रदायानुमागेणापि। एव पूर्वमुत्तग््रापि साद्वयमभ्यू्तम्‌। ततय तत्र = जन्यद्रव्यननऊनावच्छेदक्नानी मानाभाव इति गद्ध्रन्यनाचर्यम्‌। 

नव्याम्तनिरकरर्वन्ति ~ नामा कर्मनमयोगनिष्टनन्यतावच्छेदक्मयोगजन्यनाव्च्यदक-नोदनत्वाभिपातत्नानीना प्तदूचाप्वन्वोपगमान्‌ = 
जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदकनातिन्याप्यताद्रीकागत्‌। सयोगत्वग्याप्य जन्वद्रसयजनक्नावच्छेदक्मातिव्रिषया सिद्धमसमयागिक्ारणत्व तदूवाप्यात्र क्मजनय- 
तावच्छेदक-मयोगजन्यतादच्छटक्नोटनत्वाभिपानत्वनातयः तामा जन्यद्रव्यजनकनावच्छेदक्यैनात्यामादमामानायिकग्ण्यगून्यवान्‌। तत्र न महः 
मावकादः। तयादि कर्मजन्यतादच्छेदक्वैनान्य द्विपिध जन्यद्रयननकतावच्छेदरूजातिग्याप्य तटव्याप्यञ्च। ए मयोगनन्यतादच्छेदङ्जाति- 
नोदनत्वाभिपातत््वान्यपि द्विवियानि जन्यदरयजनकतावच्छेदक्तनात्यव्याप्यानि तदय्याप्यानि चा कर्मनन्यतादच्छेटकनात्यादीना जन्यद्रप्य- 
जनकतावच्येटक्माति विहाय वर्तमानाना जन्यद्रयननक्तवच्छेदकम्याप्य-कर्मनन्यतावच्छेदक जात्यादिभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन न तामिस्नद 
जन्यद्रव्यजनकतावच्छेटकजतेर्ववभिचासप्रमद्ग इति नव्याना ममाधानागव“ । 


न च कर्मनन्यतावच्छेदकनात्यादीना जन्यद्रव्यजनकनादच्येदकनातिग्यापयत्वमुटग्ित्‌ जन्यद्रवयजनकनापच्छेदक्यैनात्यम्य कर्मजन्यतादच्येदक- 
जात्याटिव्याप्यत्व ? इत्यत्र त्रिनिगमकाभात = एक्नग्पन्लपातियुक्तिविग्द इति मा््यपरिदाग्कुने शक्यते दोवमपि वक्तु यदुत कर्मनन्यतावच्छेदकजातिव्याप्य 
यदू जन्वद्रव्यजनकतावच्छेदकवेजात्य ततो भिन्नान्येव मयोगजन्यतावच्छेदक्जातिनोढनत्वाभिपातत्वव्याप्यानि जन्यद्रव्यजनस्नादच्छेदक्यनात्यानीति 


वक्तव्वम्‌, द्रन्यजनकतावच्छेटकजाते नोदनन्वादिव्वाप्यन्वे हि तदाघ्रयतन्यद्रव्ये = नोदनत्वाटिव्याप्यजात्याग्रयसयोगजन्यद्रवये नोदनत्वादिव्याप्यवैनात्याद- 
स्छिन्निजनकतानिरूपितजन्यतादच्छ्टक्तया जातिविरेष वाच्य अन्यया नोदनत्व्याप्यवेजात्यवच्छिन्नरिरहदमायामपि अभिपाततन्या- 


र वल्टभा ~ 


तासा०। समाधान पह ह कि कर्मन्यतावच्येटक जाति, सपोगजन्यनावच्छटक जानि, नोटनत्रताति एव अभियातत्र जाति री 
जन्यद्रव्यजनकनात्रच्छेटक जाति की व्याप्य र| आदय यह ह करि दम नव्य नवापिक कर्मजन्यवच्छेटक जाति आदि को द्विषिय मानते 
द। एक प्रकार दे जन्यद्रन्वजनकनवच्छेटक जाति कौ व्याव आर दूना प्रकार ह जन्यदरव्यजनक्नावच्छेटक जाति की अन्याप्व। मतल्व 
कि द्रन्यारम्मक् कर्मजन्य मयोग मे जन्यद्रन्यननक्नावच्छेदक. जाति के नाय वृत्ति जो कर्मगन्यतावच्छैटक जाति ह दे द्रव्यारम्भक क्मनन्य 
समोग में वृनि कर्मजन्यतावच्छेदक जाति ने भिन ही ह । ठ द्रत्यारम्भक नयोगजन्य मयोग मे जन्द्रन्यजनक्नावच्छेटक जाति के 
साय वृत्ति मयोगजन्यनावच्छेटक जाति मे भिन्न मवोगजन्यनावच्छेदके जाति द्रव्यानारम्भक मयोगजन्य देदवृनमयोग आदि में रहती ६। 
इमकरिए परम्पर व्ययिकरण जानि क्रा एकत्र ममवेदा दाता नटी ई आर जिनं जानि का एकत्र ममवेदा दाता ई, वे परम्पर व्याप्य-व्यापक 
दी दे। अव मकर को अवकाग कर्द? मोचिका ओवि करटौ टको र्पौव कहौ? 

* नन्यमत में पिनिगमनाविरहपरिदार श 

न च वरि उही उह शद्धा करि->“माद्धवं क परिहासार्थं नव्यनैयायिकं ने ञंमे जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदक, अभमिवातत्र ओर नोदनत्व 
जाति का स्वीकार कपा उमके म्यान मे कर्मजन्यत्ता्च्छेदक जाति की व्याप्य जन्यद्रन्यजनक्नावच्छेदक जाति मे भिन्न भिन्न ३ जन्यद्रन्यजनक्नावच्येक 
जाति का स्वीकार क्या न कि जाय, जा क्रम्य नयोगजन्यनावच्छेटक्नाति, नोदनन्रजाति एव अभिवाततर जाति की व्याप्य हो? 
अतिस्कनि चार जाति की क्ल्यना तो उप्र तुल्य इ ओर मद्करटोप का परिहार भी ठनो पम मे ममान दही दै < इमलिष 
निगार हई कि अतिरिक्न कर्मजन्यतावच्छेदक आदि चार जातियों को जन्यदरव्यजनक्ताच्येटक जाति कि व्याप्य मानने की पेना 
कर्मनन्यनावच्छेटक आदि चार जातियों को भिन्न भिन्न जन्यद्रव्यजनकनावच्छेदक चार जातिओं की व्यापक मानने प्रर अतिरिक्त अनन्त 
काकारामाव की क्ल्यना का गौरव मुद फाडे खडा रला हे। वह इम ॒तरट्->जन्यद्रन्वजनकतावच्छेदकजाति को नोदनत्वादि चाति 









































० कार्यकारणमभावचतुप्ककल्पना © ०७ 


--"-----------------------~------~----~ ------------------------~-----~--------------------------~--------------------- --~---~-----------~--~ 


सोऽपि विपो घटत्वपटत्वादिना सद्धरभिया तद्व्याप्य स्वीकार्य इत्यनन्तकार्यकारणभावापत्तेरभिघातत्वादीना नानात्वे च 
कर्मादिनिष्ठतज्जनकतावच्छेटकजातिचतुष््यमात्रस्यैव कल्पनादित्याहु । 


$ रेमटता $ 


प्ययैजात्यावच्छिन्नसयोगजन्यद्रव्ये व्यतिरेकव्यभिचारेण जन्यद्रवयत्वस्य तज्नन्यतावच्छेदकत्वाऽयोगात्‌। न चास्तु जन्यद्रव्येषु तत्तज्न्यतावच्छेदकजात्िचतु- 
प्ककल्पना, व्यभिचारबारकत्वेन तन्निवन्धनकार्यकारणभावचतुष्टयकल्पनागोरवस्य फलमुखत्वादिति वाच्यम्‌ यत" तत्तज्नात्यवच्छिन्नजन्यतावच्छैदकपिध- 
याऽदरीकृतः जन्यद्रव्यसमवेतः सोऽपि जातिविगेषः घटत्व-परत्वादिना सद्धरभिया तद्न्याप्य = घटत्वादिव्याप्यः स्वीकार्यं । सद्धरभावना 
यैवम्‌->अभिघातत्वव्याप्यव॑जात्यावच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेदकयैजात्यवति घटे घटत्वमस्ति नोदन्वव्याप्यैजात्यावच्छिन्ननिरूपितजन्यता- 
वच्छेदकीभूत वैजात्य नास्ति। नोदनत्वव्याप्यवैजात्यविरिष्टसयोगजन्ये पटे नोदनत्वव्याप्यवैजात्यावच्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यतावच्छेद्कवैजात्यमस्ति 
परन्तु धटत्व नास्ति। नोदनत्वन्याप्यजातिविरिष्टसयोगजे धटे तूभयमिति परस्परव्यधिकरणजात्योरेकत्र समविशात्सद्वप्ाप्तिः। तन्निराकरणकृते 
च नोदनत्वादिव्याप्यवेजात्यावच्छिन्नजन्यतावच्छेदकजातीनामपि घटत्वादिव्याप्यत्वमङ्गीकर्तव्य स्यात्‌। ततत्र अनन्तकार्यकारणभावापत्ते दुर्वारत्रम्‌। 
एताद्दागौसवस्य ॒प्रथममेवोपस्ितेरनतादागौरवस्य फलपुखत्वम्‌। परन्तु अभिषातत्वादीना नानात्वे स्वीक्रियमाणे च केवल कर्मसयोगनिष्ट- 
नोदनादिननकतावच्छेद्क्वैजात्यचतुप्कस्यैव कल्पनात्‌ = कल्पनावश्यकत्वात्‌ कार्यकारणभावचतुष्टयनैव सर्वसद्रतिः। एतल्लाघवस्यैव विनिगमकत्वान्न 
जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदकजातिव्याप्यत्वे स्वीक्रियमागे' व्यभिचारवारणाय द्रव्यजनकसयोगनिष्टमभिघातत्व यत्‌ कर्मजन्यतावच्छेटक ततोऽन्यदेवाभिधातत्व 
द्रव्याऽजनकसयोगवृत्ति कर्मजन्यतावच्छेदकम्‌। एवमेव द्रव्यजनकसयोगवृत्ति यन्नोदनत्व॒कर्मजन्यताच्छेदक ततोऽन्यदेव द्रव्याननकसयोगनिष्ट 
कर्मजन्यतावच्छेदकम्‌। इत्यञ्च कर्मजन्यतावच्छेद्कवेजात्यचतुप्कवत्‌ तदवच्छिननजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकताना कर्मनिष्ठटजातिविशेपाणामपि 
चतु्विधत्वात्कार्यकारणभावचतुष्ककल्पनैवास्मन्मते आवश्यकी । एव सयोगजनकसयोगनिष्टकारणतानिरूपितसयोगनि्टकार्यतावच्छेदकजातीनामपि 
चातुर्विध्यं कल्पनीयम्‌। तथाहि सयोगजन्यतादच्छेदक द्रव्यजनकसयोगनिष्ठ यदभिधातत्व ततोऽन्यदेवाभिघातत्व द्रव्याजनकरसयोगवृक्ति सयोगकार्यताव- 
च्छेदकम्‌ । तथा सयोगजन्यतावच्छेदक द्रव्यजनकसयोगनिष्ठ यत्नोदनत्व ततोऽन्यदेव नोदनत्व द्रव्याजनकसयोगवृत्ति सयोगकार्यतावच्छेद्कमिति 
नानन्तकार्यकारणभावकल्पनागोरमस्मन्मते इत्याहु । 





र वल्लभा 4 


व्याप्य मानी जाय अर्थात्‌ नोदनत्वादि की व्याप्य पृथक्‌ पृथक्‌ जन्यद्रव्यजनकतावच्छेदक जाति का स्वीकार किया जाय तव नोदनतव्याप्य 
जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक जाति के आश्रय सयोग से जन्य द्रव्य मे एक जातिविशेष का स्वीकार करना दोगा, अन्यथा नोटनत्व्याप्य 
जाति से विशिष्ट सयोग का अभाव होने पर॒ भी अभिघातत्वन्याप्य जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदकजाति से विरिष्टं सयोग से जन्यद्रन्य की 
उत्पत्ति होने से व्यतिरेक व्यभिचार दोगा। सयोग मे नोदनलव्याप्य जन्यद्रन्यारम्भकतावच्छेदकजाति नहीं होने पर भी अभिषातलव्याप्य 
जन्यद्रन्यारम्भकतावच्छेदक जाति रहने पर उस सयोग से द्रन्योत्पत्ति का अपलाप केसे किया जा सकता ? मगर जन्यद्रन्यजनकतावच्छेदक 
सकल जाति के आश्रय के बिरह मे होनेवाली कार्यनिष्यत्ति व्यतिरेक व्यभिचार की वेग पुकारती है। इसि नोदनतव्याप्य जाति 
के आश्रय सै उत्पनन दहोनेवलि द्रन्य मे जातिविदेप का स्वीकार करना होगा जौ अभिषात्व आदि व्याप्य जाति के आश्रिय मयोग 
से उत्पन्न होनेवले कायं मे नही होगा एव अभिषातत्र आदि की व्याप्य जाति के आश्रय से जन्य द्रन्य मे भी अन्य जातिविद्नेष 
का स्वीकार करना दोगा जो नोदनत्व आदि की व्याप्य जति के अधिकरण सयोग से जन्य द्रव्य मे नदी रहेगा। तव यद्यपि व्यतिरेक 
न्यभिचार का अवकादा नही होगा मगर घटत्व, पटत्व आदि जाति के सोय सार्य समस्या मुह फादे खडी रदेगी। ईट को निकालने 
पर गन मे सोप तो घूस ही गया। साद्र्यभावना इस तरह की जा सक्ती दै->जो घट अभिघातत्वजातिव्याप्यजातिविदिष्ट मयोग 
से जन्य है उसमे घटत्व दे किन्तु नोदनत्वजातिन्याप्यजातिअवच्छिन्नकारयतावच्छेदकीभूत वेजात्य नदी दै। एव जो पट नोदनत्वन्याप्यजातिविरिष्ट 
सयोग से जन्य है उसमे नोदनत्वव्याप्यजातिअवच्छिननकार्यतावच्छेदक जातिविदेष हे किन्तु घटत्व नही है। मगर नोदनतन्याप्यजातिविरिष्ट 
सयोग से जन्य धटमेवे दोनो रेगे। इस तरह परस्पर व्यधिकराण जाति का एक्न समवि दो जाने से साह्व्यं प्रसक्त टोता 
है। ठीक पसे दही पटत्व आदि जाति के साय भी उसका स्यं स्वय ज्ञेय ६। इम साद्य के निराकरणाय यह कल्पना करनी 
पडेगी नोदनत्वव्याप्यजातिविरोपावच्छिननजन्यतावच्छेदकं जाति भी एक नही हे किन्तु घटत्वादिव्याप्य अनेक ह] तवे उपदर्िति सकर दोष 
को अवकाश्च नही रहेमा, क्योकि घट एव पट मे रहनेवाटी नोदनत्वन्याप्यजातिविेषावच्छिन्नकार्यतावच्छेदक जाति अलग अलग दोन 
से दोनो का एकत्र समवे होता नटी है। मगर इस तरह घटत्वादि की व्याप्य ताटशशजन्यतावच्छेदक जाति की कल्पना कले पर 
अनन्त कार्यकारणभाव की कल्पना करनी पडेगी, क्योकि घट, पट, मठ आदि जन्य द्रव्य अनन्त होने से पटत्र-पटत्रादि अनन्त 
जाति की व्याप्य तादृश अनन्त कार्यतावच्छेदक जाति का स्वीकार इस प्न मे अनिवार्यं होगा} मगर अभिघातत्वादि जाति को अनेक 





०८ वारमाटाया द्रव्यना्रादततावादः-3 $ अगण्टममयायिकाग्णल्यस्यानीचित्यम # 





यतु कर्मज ण्व सयोगो द्रव्यहेतुः, परमाणौ तरसरेणौ वा मयोगजमयोगामम्भवम्य बिनिगमकत्वात्‌! उति, तचिन्त्यम्‌, 
तथापि तजातेरभिषात्तत्वादिना सादर्यावारणात्‌। 

असमवायिकारणत्वमखष्डमेवेति पुनरविचारित वचः, अममवायिकारणनाग्यस्य ममत्रायिकारणानमवायिक्रारणनागयोज- 
नकतावच्छेटकस्यैव वाऽखण्डत्वौचित्यात्‌। 





















# रमता ॐ 


यचिति। तथिन्त्यमित्यननास्यान्वय. 1 कटृप्तत्ात्‌ कर्मन ण्य सयोग ब्रत न तु सयोगमन्यमयोग"। त च मयोगनमयोमस्यव 
द्रयत्वावन्छिन्नजनकत्वमग्तिति च्यम्‌ अययथागयाः प्रमाणी पिघ्रपर स्वीलियमाण परमाणुममयेनद्रम्योक्ती व्यतिरकव्यमिवाणमदरात्‌ 
शिरोमणिमतानुरेधेन त्रुटयैय बाऽ्वयरिविशरमे व्रसरणुममोतदरवयोतत्तौ -यभिचागपातादित्यारयनादू"- पररमा्रेति ! तन्निग्वयवत्येन तेत्रार्ययसयोगन- 
न्यस्योगस्यासम्भव । विनिगमकत्वान्‌ = प्रियानन्यसयोगे दव्यलारच्छिनद्तुतानिस्रायफन्वात्‌। तेन द्रव्यतवापच्छिन्न प्रति सर्मनमयोमस्य देतु 
सयोगजसयोगस्य गा? इत्यत्राविनिगमेनोभयौगव दतुतेति निरन्नम्‌, निगययवद्रयजन्यद्रयोलादानृगेपेन टापवात्‌ कमनमयोग पूप तद्धनुताकन्यनात्‌। 
एतेन कर्मनिष्टनोदनादिजन्तायन्दरेदकजातिचतुष्य-मयोगनिष्टनोदनादिजनर्नापच्छरक्यनान्ययतुषटयरन्यनएयुकनाष्टरिध कवं साग्णभावरन्यनापपि 
पर्युक्ना महागाग्बात्‌। तन्न द्रव्यजनङकर्मजन्यसयोगमात्रदूिजातिर्जन्यद्रययननस्तायच्छटक्त्यमिति फएल्तिम्‌। 

तथिन्त्यम्‌ तयापि = रर्मनमयोगस्यप जन्यदरव्यमात्रृनिवधनालयारनिदननरारणतस्वीकागठपि, तलानि = मरलफायदर्यमसणकर्मनसयोगमात्र- 
दृत्तिनातिपिरोपस्य अभिवातलादिना साद्भ्ागरणान्‌। त्यादि - द्रयजनस्नोटनेऽभिधातन्व नाम्ति जन्यदरस्यजनकसममयोगमात्रृनिनातिगलिि 
द्रव्याऽननकाभिपातिऽमिपातत्वमन्ति जन्यदरसयजनक्कर्मनसयोगमापपृत्तिनानिनलि, द्रवयजनराभिपते तूभयमिति मादरयम्‌। ए नोदनत्येन माद्धमपि 
तत्सादर्यमूहुनीयम्‌! न चाभिगतत्वादिव्याप्यलमेव जन्यद्रयजनरनपन्टेदकनातरिनि न सादरा इति वाच्यम्‌ त्तया सति नानाकार्यकारणमत्गी- 
रवस्य दुरितेन निन्दामि च पिवामि चेति न्यायपिपातात्‌। तत्न कर्मनमयोगमात्रम्य न जन्यद्रव्यजनङन्यफन्यनमिति भव्रः। 

नन्वसमगयिकाग्णत्वस्य जातित्वाद्रीफारि प्रदर्भितमीमामा फल्पती। जन्तु न तत्‌ जातिस्वन्प रिन्त जात्वतिरिर्ताग्रदयपाधिरपनेव 
तदिति बन्ध्यास्तनन्थयपरिणयनविमरशतुल्यैयोक्तपरू पणन्यागयदता मतमपारतुमुषन्यस्यति, अमम राग्णत्व अगवण्ट = जानिव्यतिगकिनान्वण्टापाधि- 
स्वरूप एवेनि पुन केपाचित्‌ अविवारिन वच. । 

तदरयुक्तत्वमपिदयति- अममता ाग्णनादालत्य समवापिकार्णाममवापिक्रारणनाय मो जन्यतापच्यदकम्पव वाऽगयष्टतवोविन्यान्‌ । अयमम्पिव 
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मानने मे केमादिनिष्ट अभिवातादिजनकनावच्येदक केवट चार जानि की ही कल्पना कनी हा्गी। वह इय तरट-->कर्मजन्य नोदनं योग 
दिविध रोता ह, द्रव्यजनक आर द्रव्याऽजनक तया कमनन्य अभिपातं मोन भी द्विषि होना ह, द्रवयननक ओर द्रवयाऽननक 
अत॒ व्यभित्रार के परिहासाय नोदनगन कर्मजन्यतवच्छेदक जानि दो ह्मी आर अभिवानःत कर्मजन्यनाव्च्छवकनाति भी ठो दमी। 
इम तरह चतुथ कार्यकारणभाव की ही कल्यना आव्रदपक हामी। तथा मयोग भी याग का ननक टेना ह| मयोगजन्य नोदन 
सयोग भी पू्ोम्त द्विविध टता रै, द्रव्यजनक ओर्‌ द्राऽननक । अत व्यनिरेक व्यभिचार के निराकरणाय नोढनमत सवौगजन्यनावच्छेदक्र 
जाति ठे दोनी अर अमिघातगत शपोगजन्यताच्छेदक जाति भी टो होगी 1 तदनुरोधेन केवट अन्य चार कायकारणभावः फो मान्यता 
देनी होगी । इस तरट इय पक्त मे केव्रट अष्टविधं टनुदैतुमद्भाव ङी ही स्ल्यना अवरध्पक बनेगी । यह मीख-लधवे ही गि 
करता हे क्रि नोटनत्व-अभियातत्व जाति ही जन्यदरव्यजनकतावच्छेटक जाति की व्याप्य ६। 
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यत्तु । यहा अन्य विद्धानो का यह अभिप्राय है क्रि द्रव्यजनक सयोग कर्मजन्यं ही होता ह न कि सयोगजन्य । गयोगजन्य 
मयोग मे द्रवयदितुता के अन्धकार का तार्यं यह ह कि जिन द्िद्धानो के मत मे अवयवी के अवयवो की धाय की विध्रान्ति 
परमाणु मे होती हे उनके मतानुसार तो परमाणु निखयव होने मे अवयवययोगजन्य अवय्वीययोग परमाणु मे नापरुमक्नि हेग । 
पव जिन वि्टानो के मत मे उमरेणु मे अवयवधास का पर्यवमान होता ह उनके मतानुसार जुटि निरवयव लेने से अवपवसयोगजन्य 
सयोग त्रसरेणु मे असम्भव होगा। फिर्भी प्माणु का या तरमरेणु का कमन्य मोग द्रव्यार्भक दोता ही है। यदौ क्रियाजन्य 
सयोग मे ही दरवयहेतुता की कल्पना आवच्यक दे, सवोगजन्य सयोग मे नही] अतत यतं यह शका भी कि > (तयोगजन्व मवोग 
को द्रव्यकार्ण मानना या क्रियाजन्य सयोग को? इम विषय मे कोई पिनिगमक नही हे'<- निरत हो जती टे, क्योकि केवट 
मयोगजन्व योग कौ द्रव्यजनक मानने पर प्रमाणुबत्ति या त्मरणुदृतति सयोग से उन हेनिव द्व्य मे व्यतिरेक व्यभिचार प्रसक्त 


+ एकराक्तिमत्वेन नाशकता ॐ ९९ 


अत्र स्वतन्त्रा द्रन्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति समवायिकारणाऽसमवायिकारणनाशयोरेषैकराक्तिमत््वेन देतुत्वम्‌। एकावयवनागो- 
त्पत्तिसमये यत्रावयवान्तरे द्रव्यान्तरसयोगविभागोत्पत्तिः तत्र तदधीननानावयविसयोगादिकल्पनामपक्षैकस्याः शक्तेः कल्पनाया 


# रेमलता $ 


यद्यसमवायिकारणत्वस्याखण्डत्वमभ्युपगम्यते तर्हिं जन्यद्रव्यनारकतावच्छेदकविथया लाघवेन असमवायिकारणनागत्वस्यैवाखण्डोपाधित्वमङ्गीकर्तव्यम्‌ 
न तु अखण्डोपाधिलक्षणसमवायिकारणत्वविरि्पतियोगिकनारात्वस्य, गौरवात्‌। यदि च द्रव्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति नासमवायिकारणनादास्य 
हेतुताऽभ्युपगम्यते किन्तु कदाचित्‌ समवायिकारणनाशस्य कदाचिचासमवायिकारणनारस्य तयापि समवायिकारणनाशाऽसमवायिकारणनाशञानुगतधर्मवि- 
रोपस्येवाऽखण्डत्वमद्गीकृत्य द्रव्यनाराजनकतावच्छेदकत्वकल्पना युक्ता। 

अत्र = द्रव्यनाराकतामीमासाया शक्तिप्रतिक्षप्तृन्यायतन्त्रवाह्याः स्वतन््ा द्रव्यनारात्वावच्छिन्न = जन्यद्रन्यमात्रतियोगिकनाशत्वावच्छिन्न 
परति समवायिकारणाऽसमवायिकारणनारायो एकशक्तिमतत्वेन = जन्यद्रव्यनाशानुकूलैकराक्तिमत्त्वेन रूपेण एव हैतुत्वम्‌। एतेन असमवायिकारणनाशस्यैव 
जन्यद्रव्यनाशकत्वकल्पना प्रत्युक्ता समवायिकारणनादास्थले क्षणद्वय निराश्रयद्रवयव्यस्यितिस्वीकारापत्तेः समवायिकारणनाशस्यापि तद्ेतुत्वाप्रच्यवात्‌। 
किञ्च असमवायिकारणनादास्यैव कार्यद्रन्यनाङाकत्वे यत्र॒ अवयविनि एकावयवनाग्रोत्पत्तिसमये एव अवयवान्तरे द्रव्यान्तरसयोगविभागोत्पत्ति = 
द्रव्यान्तरेण केनचित्सह सयोगस्य केनचिच सह्‌ विभागस्योत्पादः तत्र अवयविनि तदनन्तरमारम्भक्सयोगनाङक्षणे तदधीननानावयविसयोगादिककल्पना 
=विदययमानादयविनि द्रव्यान्तरेण सदावयवसयोगजन्यसयोगस्यावयवविभागजन्यविभागस्य च कल्पना अपेक्ष्य एकस्या इाक्ते द्रव्यनादकतावच्छेदकविधया 
कल्पनाया एव समुचितत्वात्‌ यतः समबायिकारणनाशस्याऽपि असमवायिकारणनाशानुगतैकदाक्तिमत््वेन कार्यदरन्यनादाकत्वाभ्युपगमे एकावयवनारोत्पादा- 
नन्तरसमये द्रव्यस्यैव विनादोनाऽवयविना सममवयवसयोगजन्यसयोगावयवान्तरविभागजन्यविभागयोरसम्भवान्न तत्कल्पनावदयकी । अतोऽतिरिक्त- 
शक्तिकल्पनाया न्याय्यत्वमित्याहुः । 
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होता है। अत॒ केवल कर्मजन्य सयोग ही द्रव्यजनक है- यह फलित होता रै। 

तचिन्त्यम्‌] मगर प्रकरणकार श्रीमदूजी कते है कि उपर्युक्त मत विचारणीय दै न कि विना पिचार के स्वीकार्या इसका कारण 
यह्‌ है कि केवल क्रियाजन्य सयोग को ही जन्यद्रव्य का कारण माना जाय तव तो अभिषातत्वजाति के साय द्रन्यजनक-कर्मजसयोगवृत्ति 
जाति का साद्य प्रसक्त रहोगा। वह इस तरद -¬>द्रन्यजनक नोदन सयोग मे द्रव्यजनककर्मसयोगजनकताअवच्छेदकजाति दहै मगर अभिघातत्व 
नही दै। द्रन्याऽजनक अभिघात सयोग मे अभिधातत्व है मगर द्रन्यजनककर्मजसयोगजनकतावच्छेदक जाति नही है। जव कि द्रव्यजनक 
अभिघात सयोग मे अभिषातत्व ओर द्रन्यजनककर्मजसयोगजनकतावच्छेदक जाति भी रहती दे! इसलिए कर्मजन्य सयोग को सकल द्रव्य 


का कारण कहा जा नदी सकता | 
++ असमवायिकारणता अखण्डोपाधि नही रै ++ 


असम०। कुछ विद्धानो का यह मन्तव्य दै कि असमवायिकारणता जातिस्वरूप नदी रहै किन्तु अखण्डोपाधिस्वरूप ही दै। इसलिए 
साह्य आपादन निरर्थक रहै। मगर यद वचन अविचारित मतल्व कि विना विचार के यह कहा गया है। इसका कारण यह दै 
कि असमवायिकारणता को अखण्ड मानना ओर अखण्डउपाधिस्वरूप असमवायिकारणता के आश्रय के नाङ्गा को द्रव्यनाङक मानना 
इसकी अपेक्षा द्रन्यनाडकतावच्छेदकधर्मविधया असमवायिकारणनाडत्व को टी अखण्डोपाधिस्वरूप मानना चादिए। इसमे लाघव रह। यदि 
क्वचित्‌ समवायिकारणनाई को ओर कभी असमवायिकारणनाद को द्रन्यनाशक मानना हो तो समवायिकारणनाङ ओर असमवायिकारणनाश 
दोनो मे अनुगत धर्मविरेष को अखण्डउपाधिस्वरूप मान कर उसीको द्रव्यनाङजनकतावच्छेदक धर्म मानना उचित दै, क्योकि तव अत्यन्त 
लाव होता है। इसलिए असमवायिकारणत्व को अखण्डोपाधिस्वरूप मानना असगत दी दै। 


¢. #. एकराक्तिमत्त्वेन द्रव्यनाशकता - स्वतन्त्रमत ^ 


अत्र स्व०। यहां स्वतन्त्र विद्धानो का कथन यह है कि द्रव्यनादात्वावच्छिनन = सकल जन्यद्रन्यनाङा के प्रति समवायिकारणनाड 

ओर असमवायिकारणनाङ़ हेतु है । केवल समवायिकारणनाड से या केवल असमवापिकारणनाङ़ से होनेवाले द्रन्यनाड मे व्यतिरेकं व्यभिवार 

का अवकाङ नही है, क्योकि कारणतावच्छेदक धरम दोनो मे अनुगत एक शक्ति दे। समवायिकारणनाङ़-असमवायिकारणनारअनुगत एकदाक्तिमच्वेन 

जन्य द्रव्य नाडमातर के प्रति कारणता के स्वीकार मे लापव भी ई। इसका कारण यदह है किं अवयवी के एक अवयव का नादा 
होता है ओर उसी समय मे अन्य द्रन्य के साथ विवक्षित अवयवी के अवयव का सयोग ओर एक द्रव्य से विवक्षित अवयवी 

के अवयव का विभाग उत्पन्न होता रै उसके अनन्तर समय मे अवयवी के अवयवसयोगात्मक असमवायिकारण का नाड हाने पर 

{| मू अवयवी द्रव्य अविनष्ट दोने से उसमे अवयवसयोगजन्य सयोग एव अवयवविभागजन्य विभाग की उत्पत्ति की कल्पना करनी होगी | 


९०० वादमालाया द्रव्यनाङञदेतुतावाद" 4 प्रसिद्धरूपेण देतुताऽवदयमद्गीकार्या 4 






एव समुचितत्वात्‌ इत्याहु , तचिन्त्यम्‌, उक्तगौरवस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वात्‌, अन्यया नाशत्वादच्छिन्न प्रत्येवैकदाक्तिमत््वेन 
हेतुत्प्रसङ्ात्‌। अपि च प्रसिद्धरूपेण देतुत्वपरित्यागे सर्तरैवान्यतमत्वादिना तततप्रसद्ः । 
गुरुचरणास्तु विजातीयसयोगनारास्य द्रव्यना्त्य जन्यतावच्छेदक मूर्तनाशत्वादिक वेति विनिगमनाविरहात्‌ स्वा्रयसमवेतत्व- 


# रेमलता $ 


स्वतन्तरमतमपाकरोति-तचिन्त्यम्‌, उक्तगौरवस्य -=प्दर्ितरीत्याऽवयवसयोगजस्योगायवान्तरविभागजन्यविभागकल्पनागौरवस्य फलठमुखत्रेन = 
असमवायिकारणनाशस्यैव द्वणुकनारान्वयव्यतिरेकाभ्या जन्यद्रन्यनारकत्वसिद्धया तादककार्यकारणभावनि्यलक्षणफलाधीनत्वेन त्दुत्तरकाठीन- 
सयोगविभागकल्यनागोरवस्य अटोपत्वात्‌ प्रमाणसिद्धयसिद्धिभ्या व्याधातात्‌। दिपक्षवाधमाह - अन्यया = एकावयवनादाव्यवदितोत्तरक्षणकालीनावयवि- 
सयोगविभागकल्पनामपास्य लायवेनैकडाक्तेरभ्युपगमे नाशत्वादच्छिन्न प्रति एव न तु जन्यद्रव्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति एकदराक्तिमत्वेन देतुतप्रमन्गात्‌, 
जन्यद्रन्यनाशत्वपिक्षया नाश्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वे लाघवात्‌। 

नन्वस्तु नागत्वादच्छिन्ने एवैकदराक्तिमत््वेन कारणत्वम्‌! एवमपि न स्वतन्त्राणामस्माक काचित्‌ क्षति; अवयविरूपादिनाशेऽवयविरूपायसमवायिका- 
रणीभूतस्याबयवरूपादेनशिऽपि ताद्ाशक्तेरभ्युपगमात्‌। न च योग्यविभुविशेषगुणनाशेऽव्यापिः तदसमवायिकारणनाशस्य तदननकत्वादिति वाच्यम्‌ 
समबायिकारणाऽसमवायिकारणनाशयोरिव योग्यविभुविशेषगुणेष्वपि तादृराशक्तेरनुगतायाः स्वीकारादिति स्वतन््राराद्धाया प्रकरणकृदाह- अपि च 
एव अन्वय-व्यतिरेकाभ्या प्रसि द्रूपेण देतुलपरित्यागे सकत्रव अन्यतमत्वादिना तत्त्प्रसङ्ग = कारणत्वकल्पनापत्तिः। तुरारणिमणिस्यलेऽपि शक्यते 
द्व वक्तु यदुत वहित्वावच्छिन्न प्रति तृणारणिमण्यन्यतमत्वेन कारणत्वम्‌। तया सति तत्र॒ वैजात्यकल्पनाऽुच्छियेतेत्येकशक्तिमत्वेन 
कारणताकल्पनमयुक्तम्‌।] 

गुरुचरणास्तिति आहुरित्यनेनानेति। करणीभूतस्य विजातीयसयोगनादास्य द्रन्यनाडात्र॒जन्यतावच्छेदक मूर्तनारात्वादिक वा? इत्यत्र 


रि वल्लभा 


असमवायिकारणनागर से दी अवयविद्रन्यनादा को मान्यता देनेवाले वानो के मत मे उपू्ुक्त ठोप अनिवायं हे। मगर समवापिकारण 
ओर अममवायिकारण मे एक अनुगत क्ति का स्वीकार कर के कायंदरव्यनादामात्र के कारणतावच्छेदकरिधया एकदाक्तिमत्व को मान्य 
कएने पर उक्त गौर को अवकादा नही दं, क्योकि अवयवी के एक अवयव का नादा होने के अनन्तर समय मे दही अवयवी 
गरन्य का नाक्ञ दो जात्ता दै तव अवयविनाक्षाऽव्यवदितपू्वसमयोत्पनन सयोग, विभाग के अधीन अन्य सयोग ओर विभाग की उत्पत्ति 
को अवकारा ही कैसे रहेगा ? अवयवी न होने पर उसमे सयोगादि की उत्यत्ति कमे हो सकती? न रदेगा वपि न व्रजेग वौसुरी' 


छ क स्वतन्त्रमतनिरास शष 


तचिन्त्यम्‌०। मगर स्वतन्त्रमत के खिलाफ प्रकरणकार श्रीमद्जी का कथन यह है कि उपदर्िति मत विचारणीय दै, क्योकि 
इममे जिस गौरव का आपादन किया गया है वह फलमुख होने की वजह दोपात्मक नदी है। आदाय यह दै कि द्य॒णुक का 
नक्ञ समवायिकारण के नाग से दो सकता नदी है। अत्त असमवायिकारणनाङा मे द्रव्यनादाकता अव्य अद्गीकर्तन्य है ओर उसीसे 
अन्यतर कार्मद्रव्यनाद की उपपत्ति दौ जाने से असमवापिकारणनाश़ मे यावद्‌ जन्यद्रव्य की नाशका प्रमाणसिद्ध हो चूकी दे। यं 
जिस गौर का आपाठन किया गया है वह तादृ कार्यकारणभाव के निश्चय के अनन्तर उपस्थित रै। प्रमाणसिद्ध कार्यकारणभाव 
के अधीन (=फलमुख) दोने की वजह अवयवनाोत्पाटसमकालीनद्रन्यान्तरसयोगयिभाग के अव्यवहित उत्तर समय मे अवयवी मे सयोगजन्यसयोग 
एव पिभागजन्यविभाग की उत्पत्ति की कल्पना का गौरव निदोपि ह! इसकिए जन्यद्रन्यनाशत्वावच्छिन्न के प्रति समवापिकारणनाद एव 
असमवायिकारणनाद़र को एकराक्तिमच्वेन कारण मानना नामनासिव है। फिर भी छायव अनुरोध से स्वतन्त्र विद्वानो को एकराक्तिमच्वेन 
कारणता की कल्पना कनी हो तव तो नाशत्वावच्छिनन के प्रति ही ताद्दाएकराक्तिमत्वेन देतुता की आपत्ति अयेगी। जन्यदरव्यनादात्व 
को कायंतावच्छेदक माननं की अपेक्षा नादात्र को दी कार्यतावच्छेदक धर्म मानने मे लाव हे। सकल ध्वस के नादाको मे एक 
अनुगत इक्नि फी कल्यना करने मे स्वतन्त्र विद्धानो का क्या विगढेगा? दुसरी वात यह भी ध्यातव्य है कि इ तरह सिर्फ लाव 
कौ दी छ्य मे ठेकर प्रसिद्धरूप से कारणता का परित्यागः किया जाय तव तो सर्वत्र अन्यतमतवेन दी कारणता की कल्पना कनी 
पडगी। जसे कि अग्नि के प्रति तृण-अरणि-मणि अन्यतमतैन कारणता का स्वीकार किया जा सकेगा। तव तो तार्णं वहि के प्रति 
वृण कारण दे, आरणेय अग्नि के प्रति अरणि जनक है ओर माणेय अनल के प्रति मणिदहेतु हे - इत्यादि व्यवहार का विच्छेद 
दो जायेगा] इमलिपए स्वतन््मत अग्रदधेय है। 

ककः रकल जन्यद्रव्य असमवायिकारणनादरानार्य नदी है - गुरुचरणमत -क--क- 

गुरु०॥ यह गुरुचरणमत यद दे कि->विजातीयसयोगनाशच का काय॑तारच्छेदक धमं द्रव्यनादातल है या मूर्तनारत्व है? इस विपय 









































# समवायिकारणनाशस्य द्रव्यनाशकत्वसमर्यनम्‌ १०१ 


कालिकोभयसम्बन्धेन स्वविरि्टप्रतियोगिकनाशत्वमेव तथेति न॒ जन्यद्रव्यमात्रस्याऽसमवायिकारणनादानाद्यत्वम्‌। न॒ चैव 
समवायिकारणनाङस्य देतुत्वान्तरकल्पने गौरवम्‌, प्रतियोगितया स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकोभयसम्बन्धेन नाशवन्नात्वावच्छिन्न 


# रेमलता $ 


विनिगमनाविरहात्‌। न च मूर्तत्वस्य सावच्छिन्नपरिमाणवतत्वरूपतया सखण्डत्वादखण्डस्य द्रव्यत्वस्यैव कार्यतावच्छेदकघटकत्वे लाघवमिति वक्तव्यम्‌ 
कार्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिध्यतो द्रव्यत्वस्येव कर्म॑समवायिकारणतावच्छेदकतया सिध्यतो मूर्तत्वस्यापि जातित्वेनाखण्डत्वात्‌। ततः किमित्याह्‌- 
स्वाश्रयसमवेत्त्व-कालिकोभयसम्बन्धेन स्वविरि्प्रतियोगिकनागत्वमेव तथा = विजातीयसयोगनाशकार्यतावच्छेदम्‌। कार्यतावच्छेदकसम्बन्धःस्वप्रतियोगित्व 
कार्यतावच्छेदकतायटकवैशिषट्यनियामकसम्बन्धः स्वाभ्रयसमवेतत्व-कालिकोभय, कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वप्रतियोगिसमवायिसमवेतत्व कारणतावच्छे- 
दकथर्मो नाशत्वम्‌। तथाहि कपालद्रयविजातीयसयोगनाराजन्यघटनारस्यले कार्यतावच्छेदकयर्मघटकस्वपदेन कपालद्वयविजातीयसयोगनाशस्य ग्रहणम्‌। 
तदाभ्रये कपाले घटस्य समवेतत्वात्‌ कपालद्रयविजातीयसयोगनाङक्षणे वियमानत्वा्च स्वाभ्रयसमवेतत्व-कालिकोभयसम्बन्येन कपालद्वयविजाती- 
यसयोगनारगक्षणे वियमानत्वाच स्वाभ्रयसमवेतत्व-कालिकोभयसम्ब्धेन कपालद्वयविजातीयसयोगनाविरिष्टत्वमनपायम्‌। स्वाभ्रयसमवेतत्वकालिकोभयस- 
म्बन्धेन कपालद्रयविजातीय-सयोगनादाविरिष्टपरपतियोगिको नाशः स्वप्रतियोगितासम्बन्धेन घटे वर्तते तत्र च स्वप्रतियोगिसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धेन 
कपालद्वयविजातीयसयोगना्ोऽपि वर्तत एव धटस्य कपालद्वयविजातीयसयोगनाराप्रतियोगिकपालद्रयविजातीयसयोगसमवायिनि कपाले समवेतत्वात्‌ 
इत्यश्च कार्यकारणसामानाधिकरण्यनिवहिन तदुपपत्तिः। यदि च कार्यतावच्छेदकताघटक्वैदि्यनियामकसम्बन्धविधया कालिकस्योपादान न स्यात्‌ 
तर्हिं विजातीयकपालद्रयसयोगनाशात्‌ कपालत्वादिनारोऽपि प्रसज्यते कपालत्वस्य स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन कपालद्वयविजातीयसयोगनारापिशिष्त्वात्‌ 
कपालत्वस्य निरुक्तनादाभ्रयकपाले समवेतत्वादिति तन्निवेश आवदयकः। किन्त्वेव सति समवायिकारणनाङ़नाश्यद्रन्यस्य नाशो नास्रमवायिकारणनाशा- 
द्धवितुमरहेति असमवायिकारणनाशकार्यतावच्छेदकयर्मविरहात्‌, समवायिकारणनारनाश्यस्य तस्य द्रव्यस्याऽसमवायिकारणनादसमये नाशेनाऽवियमानत्वात्‌ 
कालिकेनासमवायिकारणनारास्याऽवर्तमानत्वात्‌। न च तस्मिन्‌ द्रव्ये स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन विजातीयसयोगनाशस्य सत्त्वेऽपि कालिकेनाऽसक्त्व 
कथमिति वाच्यम्‌, अविद्यमानस्य कालोपाधित्वायोगेन स्वसमानकालिकविशेपणतासम्बन्धेन तत्र कस्याऽप्यवृक्तित्वात्‌। ततश्च निरुक्तोभयसम्बन्धेन 
समवायिकारणनागनारय द्रव्य न स्वपदोपादेयविजातीयसयोगनाशविरिष्ट॒भवति। अत॒ एव न॒ त्त्तियोगिकनारस्य॒निरुक्तोभयसम्बन्धेन 
स्वविशिष्टपरतियोगिकनाङत्वलक्षणकार्यतावच्छेदकधर्माक्रान्तत्वम्‌। अतो न जन्यद्रव्यनाशत्वावच्छिन्नस्य विजातीयसयोगनाजन्यतावच्छेदकत्व सम्भव- 
तीत्याह इति हेतोः न जन्यद्रव्यमात्रस्य = यावत्कार्यदरव्यस्य असमवायिकारणनाङनार्यत्वम्‌ = विजातीयसयोगनाङजन्यनाङप्रतियोगित्वम्‌। न 
चेव दर्रितकार्यकारणभावस्वीकारदशाया विजातीयसयोगनाञ्ञाऽनादयकार्यद्रन्यनादा प्रति समवापिकारणनारास्य हितुत्वान्तरकल्पने गौखमिति वाच्यम्‌ 
प्रतियोगितया = स्वनिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धेन, अनेन कार्यतावच्छेदकसम्बन्धप्रदरधनि कृतम्‌। कार्यतावच्छेदकताघटकनियामकसम्बन्धमाह ~ 
स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकोभयसम्बन्धेनेति। कार्यतावच्छेदकधर्मो नारवन्नारत्वम्‌। कारणतावच्छेदकसम्बन्धमाहुः स्वप्रतियोगिसमवेतत्वेनेति। कारणता- 


¢ वल्लभा ब 


मे कोईं विनिगमक नदी दै, क्योकि द्रव्यत्व की भोति मूर्तत्व जाति होने की वजह कार्यतावच्छेदकधर्मकुक्षि मे द्रव्यत्व को हटा कर 
मूर्तत्व का निवेका करने मे गौरव नही है। इस विनिगमनाविरह को हटाने के लिए ईसं तरह कार्यकारणभाव का स्वीकार करना 
होगा कि विजातीयसयोगनाईा का कार्यतावच्छेदक धर्मं स्वविरि्प्रतियोगिकनाशत्व दी दै। स्ववैरिष्ट्य स्वाश्रयसमवेतत्व-कालिकविरोपणतोभय 
सम्बन्ध से ग्राह्य है} स्वपदार्थ है विजातीयसयोगनाङ़ग । जैसे कपालद्यविजातीयसयोगनारा से होने वाके घटना स्थल मे स्व=कपालद्धयविजातीयसयोगनार 
के आश्रय=कपाल मे घट समवायसम्बन्ध से कपालद्वयविजातीयसयोगनाशक्षण मे विद्यमान दोन की वजह वह घट स्वाश्रयसमवेतत्व-काछिकविदोषणताउभय 
सम्बन्ध से विजातीयसयोगनााविरिष्ट वनता है! पटनाात्मक कार्यं मे स्वविरिष्टप्रतियोगिकनाात्वस्वरूप कार्यतावच्छेदके धर्म ॒रहता रै ओर 
कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध' = स्वप्रतियोगिताससर्गं से घटना घट मे रहता है तथा उसी घट मे स्वप्रतियोगिसमवायिसमवेतत्वसम्बन्ध=कारणतावच्छेदकसम्बन्ध 
से कपालद्वयविजातीयसयोगनारलक्षण कारण भी रहता रहै, क्योकि स्व॒ = नारा के प्रतियोगी = विजातीयसयोग के समवायी = कपाल 
मे धट समवेत होता है। इस तरद कार्य-कारण के वीच सामानाधिकरण्य भी सङ्गत होता है। अत यह जन्यजनकभाव मान्य करना 
होगा मगर इसको मान्यता देने पर कपालनारानाई्य घट आदि के ना के प्रति कपालद्वयविजातीयसयोगनाङ्ग आदि कारण वन नही 
सकते। इसका कारण यह रै कि कपालनाङ के अनन्तर क्षण मे कपाठद्वयविजातीयसयोग का नद एव धट का नादा उत्पन्न होने 
की वजह कपालद्वयविजातीयसयोगनास, जो स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से कपालद्वयविजातीयसयोगनाराविरशिष्ट रै, कालिकविङोपणतासम्बन्य से 
घट मे रह सकता नदी है। अविद्यमान वस्तु कालोपाधि नही वनने की वजह कालिकविशेपणतासम्बन्थ समे उसमे तव कोई भी चीज 
रह सकती नदी रै। मत्व कि कपालनाङ्ञनारय घट स्वाश्रयसमवेतत्व-कालिकविरेषणता उभयसम्बन्ध से स्वविरिष्ट-कपालद्वयविजातीयसयोगनारवििष्ट 
नही वनने की वजह घटना मे स्वविरि्प्रतियोगिकनागत्वात्मक कार्यतावच्छेदक धर्म रहता नही ईै। इसल्ि सकलं जन्यद्रव्य असमवायिकारणनादा 
से नार्य नदी हो सकता - यह फलित होता ६। 


१०२ वादमालाया द्रव्यनाररेतुतावादः-३ # गुरुचरणमतनिरासः ¢ 












































परति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वेन नाशत्वेन हेतुतायाः क्लुप्तत्वात्‌, तथैव समवायिकारणनाशस्य द्रव्यनाराकत्वनिर्वाहात्‌! इत्याहु , 
तचिन्त्म्‌ द्रव्यत्वविश्िष्परतियोगितया नाशत्वादच्छिन्न प्रत्येव तद्धेतुत्वात्‌ । दरन्यत्वविशिष्प्रतियोगिताया एव च मूर्त्वविदिष्टत्वान्न 
विनिगमनापिरहः। 





क टेमटता ॐ 


वच्छेदकयममाहुः- नादात्वेनेति । क्ृप्ततवात्‌ = घटनाशजन्यरूपनाशादौ प्रमाणसिद्धत्वात्‌। तयादि घटनाशक्षणावच्छेदेन विद्यमानस्य घटनादघ्रतियोगिघटसः 
मवेतस्य धटीयरूपस्य स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकविशेषणतोभयसम्बन्धेन घटनाङमिरिषटत्वम्‌। स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकोभयसम्बन्धेन घटनाश- 
विशिष्टरूपनाशः स्वनिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धेन धटनाशविरिष्टरूपे वर्तते तत्रैव च स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन धटनाशोऽपि वर्तते, धरीयरूपस्य 
घटनारप्रतियोगिधटसमवेतत्वात्‌। अत्रावदयक्टृप्तकार्यकारणमावेनैवाऽसमवायिकारणनाशाऽनाइवयस्याऽपि नाशः सम्भवतीति न गोखमीत्याहु तया 
=स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकोभयसम्बन्धावच्छिन्न-नाशनिष्टपकारतानिरूपितविङेप्यतावच्छेदक-नाङत्वावच्छिन्न -स्वप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्न कार्य- 
तानिरूपित्तस्वप्रतियोगिसमदेतत्वसम्बन्धावच्छिन्न-नारात्वादच्छिन्नहेतुतया एव समवायिकारणनारस्य द्रव्यनाशकत्वनिर्वादात्‌ = असमवायिकारणनाशाऽ- 
नादयद्रवयप्रतियोगिकनादाजनकत्वोपपत्तेः। तयाहि कारणतावच्छेदकीभूतनारात्वविगिषटस्य कपालनाशदिः स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन घटादौ सत्त्वात्‌ 
स्वप्रतियोगिसमयेतत्व-कालिकविङेषणतोभयसम्बन्येन कपालनादाविशि्टयटनादादेः स्वप्रतियोगितासम्बन्धेन तत्रव घटादौ सत्त्वात्‌ कार्य- 
कारणसामानाधिकरण्यसद्तिः। ततो न समवायिकारणनादोऽतिरिक्तदेतुताकल्पनप्रसद्गः। न चाने कार्यत्तावच्छेदकताघटकनियामकसम्बन्धगौस्वमिति 
वक्तव्यम्‌ सम्बन्धगौरवस्यादोषत्वात्‌, अत्रापि कालिकसम्बन्धानुपादाने धटनाडात्‌ घटत्व द्रव्यत्वादिनाशापत्तिरिति तदुपादानमावर्यकम्‌1 एतेन 
समवायिकारणनाशस्यैव जन्यद्रव्यनारात्वावच्छिन्ने हेतुतेति नव्यमतमपि व्युदस्तम्‌ क्षणद्वय समवायिकारणमृते द्रन्यस्थितिकल्पनाया अन्याय्यत्वाच 
इत्याह 1 

प्रकरणकृद्‌ गुरुचरणमतेऽस्वरसमाविप्करोति - तचिन्त्यमिति। चिन्तावीजमेवाविष्करेति- द्रव्यत्वविरिप्रतियोगित्तया नाशत्वावच्छिन्न प्रत्येव 
तद्धतुतलात्‌ = असमवायिकारणनाशस्य स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन नाशत्वेन कारणत्वात्‌। अयमभिसन्धिरत्र प्रतियोगितया द्रव्यनारात्व यदि 
विजातीयसयोगनादाजन्यतावच्छेदक स्यात्‌ स्यादेव तर्द द्रव्यनाशत्व मूर्तेनादात्व वा त्तथा १ इति विनिगमनाविरह्‌ः \ पर तदेवानभ्युपगतम्‌। 
सामानाधिकरण्येन द्रवयत्वविशि्पतियोगितासम्बन्धेन नागात्वस्यैव तत्कार्यतावच्छेदकत्वात्‌। सामानाधिकरण्यञ्च समवायघरितमुपादेयमिति नातिप्रसङ्ग" । 
न च द्रव्यत्वविरिष्परतियोगितया नाश्व तत्कार्यतावच्छेदकमादोषित्‌ मूर्तत्वविरिष्परतियोगितासम्बन्धेनेत्यत्र तदोपताद्वस्थ्यमिति वक्तव्यम्‌, यत" 
सामानाधिकरण्येन द्रव्यत्वविगि्टपरतियोगिताया एव च सूर्तत्वविशि्तियोगितात्मकत्वेन मू्तत्वविरिषटत्वान्न कांतावच्छेदकसम्बन्धे विनिगमनाविरह 


क वल्लभा 4 


यहो यह शका कि->उपर्यक्ते कार्यकारणभाव को मान्यता देने पर असमवायिकारणनादाजन्यनादरा के अप्रतियोगी के नादा के प्रति 
समवायिकारणनाड मे अन्य कारणता की कल्पना कसे का गौर दोगा<-इसलिए निराधार है कि घटनादाजन्य घटरूपनाङ आदि मे 
प्रमाणसिद्ध हेतुता से दी समवायिकारणनाश मे असमवायिकारणनाशाऽनाइय द्रव्य के ना की हेतुता प्राप्त होती दै, अतिरिक्त कारणता 
की उसमे कल्पना करनी जरूरी नही है। षटनाशजन्य-धटीयरूपनारास्थल मे यह कहा जाता हे कि स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-काछिकोभयसम्बन्ध 
से नादाविरिष्टनादा के प्रति स्प्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्ध से नाशत्वेन कारणता है! कार्यतावच्छेदकसम्बन्थ है स्वनिरूपितप्रतियोगिता। जेसे 
घटना के प्रतियोगी घट मे षटनागक्षणावच्छेदेन घटीयरूप समवायसम्बन्ध से वर्तमान होने से स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकविदेपणताउभयसम्बन्ध 
से घटनाराविरि्टवदीयरूपनाङ़ स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से घटीयरूप मे रहता रै ओर स्वप्रतियोगिसमवेतत्व सम्बन्थ से घटनाङ भी उसीमे 
रहता ई। कार्य ओर कारण इस तरह सामानाधिकरण्य की सङ्गति होती है। यहो अवङ्यक्टुप्त कारणता से दही समवायिकारणनाग 
मे भी असमवायिकारणनादाऽनाद्यद्रन्यनाराकत्व का निर्वाह हो जाता है, क्योकि कपालनादा के प्रतियोगी कपाल मे कपालनरेक्षण मे 
घट समवायसम्बन्ध से रहने की वजह स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-कालिकविङपणउभयसम्बन्ध से कपालनादाविरिष्टवट रोता रै! अत घटनादा 
म॒नाशविङ्गि्प्रतियोगिकनागत्वात्मक कार्यतावच्छेदकधर्म॒रहता ₹ई। एव स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से कार्यस्वरूप नादा घट मे रहता है जरो 
सपप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्ध से कपालनादा नाङात्वेन रूपेण रहता दै। इस तरह धटनाङ़जन्य घटीयरूपनाञ्नादि मे प्रसिद्ध हेतुता से ही 
समवायिकारणना्च मे दरन्यनाराकलत्व सिद्ध दोने से अन्य कारणता की कल्पना का गौर अप्रसक्त है। यह गुरूचरणमत दै। 

तचिन्त्यम्‌। मगर यह गुरुचरणमत चिन्तापिषय है, न कि विना मीमासा के स्वीकार्य। यह कमे के पीके प्रकरणकार श्रीमद्जी 
ध ताप्यं यह दे कि प्रतियोगितासम्बन्थ से द्रव्यनाशत्व को विजातीयसयोगनाद का कार्यतावच्छेदकं माना जाय तव कार्यतावच्छेदकं 
धमं मे विनिगमनाविरह प्रसक्त होता था कि जन्यताचच्छेदक द्रव्यनारत् को माना जाय या मूर्त॑नाङ्ञत् को ? मगर इसको अवकाड 
नदी ह, क्योकि विजातीयसयोगनार का कार्यतावच्छेदक द्रव्यत्वविगिष्पतियोगितासम्बन्ध से नादात ही है। जैसे घट द्रव्य है एव घटनादा 








॥॥ ४ 


+ पीतावयवे नीलचाक्षुपपरिहारः ॐ १०३ 







































अथ प्रमाण्वादिपु पूर्वपूर्वाऽसमवायिकारणनाशसत्वात्‌ दयणुकादेः क्षणिकत्वापत्तिवारणाय तत्तददरन्यना़ा प्रति तत्तत्सयोगनाशः 
त्वेनैव हेतुत्वात्सामान्यतो हेतुत्वे मानाभाव इति चेत्‌ १ न यत्र विभक्तावयवकथटादिनाङस्थले नासमवायिकारणनारान्तर 
तत्र सामान्यतो देतुतयैवोपपत्तौ विरिप्य देत्वन्तराकल्पनात्‌ । कार्यकारणभावान्तरकल्पनापिक्षया कपालादिनारोत्तर कठ्दाटिनादे 


$ टेमलता @ 


द्रव्यत्वविदिष्प्रतियोगितात्वेन मूर्तत्वविशिष्परतियोगिताया अपि सट्गरहान तामुपादायाऽविनिगम इति भावः। नाशत्वविरिष्टो घटना 
्रव्यत्वविरिषटपरतियोगितासम्बन्धेन धटे वर्तते तत्रैव च स्वाम्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन कपालद्वयविजातीयसयोगनादोऽपीति कार्य 
कारणभावसामानाधिकरण्योपपत्तिः ! न च कथ द्रव्यत्वविशि्प्रतियोगिता मूर्तत्वविशिष्टपतियोगितात्मिका ? इति वाच्यम्‌ समनियतत्वेन तयोरेक्यादिति 
गृहाण। 
वस्तुतस्तु प्रकृते जन्यद्रव्यत्वविरिष्परतियोगितासम्बन्धस्यैव विजातीयसयोगनाडकार्यतावच्छेदकसम्बन्धत्वमित्यवधेयम्‌। 
शद्ते - अथेति। परमाण्वादिपु = परमाणु-तन्त्वादिषु पूर्व-पर्वासमवायिकारणनाासत््वात्‌ = पूर्विलद्रयणुक-पटायसमवायिकारणनारस्य 

स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन वृत्तित्वात्‌ दयणुकादे = द्यणुक-पटादेः कार्यस्य क्षणिकत्वमापयेत ! नूतनद्भयणुकासमवायिकारण-परमाणुद्धयसयोगसत््वेऽपि 
विनष्टद्रयणुकासमवायिकारणपरमाणुद्धयसयोगनारास्याभिनवद्वयणुकोत्पादसमयेऽपि परमाणो स्वाप्रयसमवेत्त्वसम्बन्धेन सत्त्वादुतपत्त्यनन्तरमेव द्यणुकस्य 
विनाशात्‌ क्षणिकत्वापत्ति एव विभक्तावयवकपटादिनाशस्थलेऽपि नवीनपटायसमवायिकारण-तन्तुसयोगसत्त्वेऽपि पिनष्टपटासमवायिकारणतन्तुविजातीय- 
सयोगनारास्यायतनपरायुत्पादसमयेऽपि स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन सत्त्वादुत्पादानन्तरमेव पटादिषिनाशात्‌क्षणिकत्वापत्तिस्सामान्यतो दर्ितिकार्यकारणभाव- 
स्वीकारे स्यादिति भावः। दयणुकादे क्षणिकत्वापत्तिवारणाय तत्तदद्रन्यनादा = तत्तदद्रयणुकादिद्रव्यनाश प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन तत्तत्सयोगनारत्वेन 
= तत्तत्परमाणुद्रयसयोगादिनाशत्वेन एव॒ विरिष्य॒ हेतुत्वात्‌ = हैतुत्वस्वीकारावश्यकलत्वात्‌ सामान्यत = जन्यद्रव्यनारत्व- 
विजातीयसयोगनाशत्वादिसामान्यधर्ममाभित्य दतुत्वे कार्यकारणभावे मानाभाव इति चेत्‌ ? 

उत्तरपक्षयति- न, यत्र विभक्तावयवकधटादिनादास्यले कपालनाशाऽजन्य-विजातीयसयोगनारानाङ्यघटादिप्रतियोगिकनारास्यले न असमवायिकारण- 
नाज्ञान्तर तत्र स्थले सामान्यतो देतुतयैवोपपत्तौ विरिष्टेत्न्तराऽकल्पनात्‌। अयमभिप्रायः येषु परमाणु-तन्त्वादिषु अवयवेषु अविनषटेषु सयोग-विभागादिना 
पौनःपुन्येन दयणुक-पटादयो जायन्ते विनङ्यन्ति च ॒तत्राऽसमवायिकारणनाशान्तर विजातीयसयोगसत्त्वदशायामपि वर्तत॒ एवेति मास्तु तत्र 
सामान्यतो देतु-देतुमद्धावावकाशः किन्तु येषु कपालादिषु अवयवेषु अबिनष्टषु सयोग-विभागादिना न पोनःपुन्येन घटादय उत्पयन्ते नश्यन्ति 
च तत्र तु असमवायिकारणनारात्वेनैवाऽन्वय-व्यतिरेकाभ्या रेतुत्वग्रहान्न विरोषरूपेण कारणान्तरकल्पनावर्यकी। न चासमवायिकारणनात्वेन 
हेतुत्वेऽपि समवायिकारणनादात्वेन हेतुत्वमवश्यमभ्युपगन्तव्यमेव, अन्यया समवायिकारणनाशानन्तरमसमवायिकारणनामुपकल्य तदनन्तर द्रव्यनाश- 
कल्पने क्षणद्रय कार्यद्रव्यस्य समवायिकारणमृतेऽवस्थान कल्पनीय स्यादिति वाच्यम्‌ कार्यकारणभावान्तरकल्पनपिक्षया कपालादिनाोत्तर कलशादिनादे 


@ वल्लभा 4 


का प्रतियोगी दै। अतएव सामानाधिकरण्यसम्बन्ध से द्रन्यत्वविरिष्प्रतियोगिता धट मे रहती दै, जो कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध ई ओर 
कपालद्वयविजातीयसयोगनाङच भी स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्थ से धट मे रहता है। अत कार्यं ओर कारण के सामानाधिकरण्य की उपपत्ति 
हो सकती है । यहाँ इस इका को कि-¬> "विजातीयसयोगनाङ्ञा का कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध द्रन्यत्वविग्ि्प्रतियोगिता कदा जाय या मूर्तत्वविरि्टप्रतियोगिता 
कहा जाय ? इस विषय मे तो विनिगमनाविरह तदवस्थ दी रदेगा"<-अवकाडा नही है, क्योकि द्रव्यत्वविशि्प्रतियोगिता ही मूर्ततवविरिष्टप्रतियोगितात्मक 
है। समनियत होने की वजह्‌ दोनो एकु है, अभिन्न रै। तव विनिगमनविरह को अवकादा केसे ? 


® सामान्य कार्यकारणभाव प्रामाणिक 0 


अथ०। यहो इस इका का कि -¬> प्रतियोगिता सम्बन्ध से द्रव्यनारा के प्रति स्वा्रयसमवेतत्व सम्बन्ध से अममवापिकारणनाा 
को कारण मानने पर तो द्वयणुक आदि क्षणिक वन जायेगे। इसका कारण यह हं कि परमाणु नित्य होने से उसमे कालभेद से 
अनेक द्वयणुक के उत्पाद ओर विनाङ हो चूके है। पूर्वं पूरं असमवायिकारणनादा उसमे सर्वदा होने से वे स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्थ 
से नूतन दय॒णुक की उत्पत्ति क्षण मे भी द्वयणुक मे रहता दै। अत उत्पत्ति के अनन्तर क्षणमे दी दय॒णुक का नाश दो जयेगा। 
मतलेव कि द्व्यणुक क्षणिक वन जायेगा। एव पटादि भी क्षणिक वन जायेगे। इसके निराकरणार्य यदी मानना होगा कि तत्‌ तत्‌ 
द्रव्यनाशञ के प्रति तत्‌ तत्‌ विजातीयसयोगनाश कारण रै। इस तरह विरोषत कार्यकारणभाव का स्वीकार आवद्यक होने से सामान्यत 
कार्यकारणभाव मे कोड प्रमाण नही दै<- 


न० समाधान यह है कि जिस घट आदि के कपाल विभक्त हो चुके दै अर्यात्‌ कपालद्वयविजातीयसयोग का नारा हो चूका 








१०४ वादमालाया द्रव्यनाशदेतुतावादः-2 # द्यणुकक्षणिकत्वापत्तिपग्हारः ¶# 


क्षणविलम्बकल्पनाया एव समुचितत्वात्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रतियोगितया द्रव्यनादात्वावच्छिन्न प्रति स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्धेनैव विजातीयसयोगनशस्य देतुत्वान्न द्यणुकादेः 
क्षणिकत्वापत्निरित्ि दिग्‌ । इति द्रव्यनाशादेतुताविचारः । 


# रेमलता $ 


्षणदिलम्बकल्पनाया एव समुचितलात्‌ । 

ननु तथापि द्रवणुकादेः क्षणिकत्वापत्तिस्तु दुरखित्यागद्धायामतर प्रकरणकृदाचछटे वरतुतस्तिति । प्रतियोगितया = स्वनिरूपितप्रतियोगितामम्बन्येन 
्रव्यनाशत्वावच्छिन्न प्रति न स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्येन किन्तु स्वप्रतियोगिजन्यतामम्बन्धेनैव नशत्वेन विजातीमयोगनारम्य हेतुत्वात्‌ = काग्णत्वकल्पनात्‌ 
न पूर्विलासमवायिकारणनाश्ञमादाय दूयणुकदे क्षणिकत्वापक्ति अधुनातनदरपणुकदि" पूर्पूवंपरमाणुदयविजातीयसयोगायजन्यत्वन स्त्प्रतियोगिजन्यत्- 
सम्बन्धेन परमाणुद्रयविजातीयसयोगादिनारास्य द्रयणुकादिप्वसत्वान्नाऽविनष्टासमवापिकारणकस्य दयणुकादे क्षणिकलत्वप्रसदरः । विवक्षितद्रयणुकाऽसमवा- 
यिकारणीमभूतस्य पिजाततीयसयोगस्य नङ्गो तु स स्प्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्येन दयणुकादौ वर्तत इति तत्र स्वप्रतियोगितया दवणुकनाशोऽ्युप- 
जायत्त एव । कार्यतादच्छेदकयात्र जन्यद्रव्यनाशत्वमेव । 


नव्यप्राचीनयुक्तीन्‌ द्रव्यनाशकत्वगोचरान्‌ । 
प्रदश्ेव तत्रीयो वादः व्याख्यातो मयाऽधुना ॥ १ ॥ 


उति मुनियरोविजयविरचिताया देमठताभिधानाया वादमाछाटीकाया तृतीयो वाद. । 


हिः वल्लभा 4 


ई उप्र घट आदि के नाद्रा के प्रति विजातीयसयोगना़तेन कारणता का म्बीकार करना दी रोगा, क्योकि विजातीवमयोगनाशतवेन 
नादा कारणता का स्वीकार कले पर उस ध्वम की समति हो जाती ई। इसलिए गौखग्रस्त बिदोपरूप से कारणता की हम कल्पना 
कसते नदी दै! यर्दा इस वात पर भी ध्यान देना चादिए कि जरह प्रयम समवायिकारण का विनदा होता दै उसके अनन्तर क्षण 
मे द्रव्यध्वस दोता नही रहै किन्तु असमवायिकारणध्वस दोता दे ओर उसके अनन्तर मे क्षणमे दही कार्यद्रव्यं का ध्वस होता रै, 
क्योकि विजातीयसयोगनारा दी जन्यद्रव्यनाश्चक होता दे! वौ कर्यद्रन्यनादा मे एक क्षण का विलम्ब होता द -पदही मानना समुचित 


दे न कि समवायिकारणनाश्र मे नादाकारणतान्तर की कल्पना मतव कि ममवापिकारण के विरह मे कायंदरव्य प्राचीनमतानुमार एक 
क्षण रहता ह जव कि नन्पमतानुसार दो क्षण रहता है ~ इतना दही फरक द। 


ऋ द्यणुकादि मे क्षणिकत्वापत्ति का निराकरण भ 


वस्तुत० । यहा इस वास्तविकता पर भी ध्यान देना आवद्यक ई कि प्रतियोगितासम्बन्ध से द्रव्यनारत्वावच्छिन्न के प्रति विजातीयसयोगनादा 
स्वपरतियोगिजन्यतासम्बन्ध से ही कारण ह न कि स्वाभ्रयसमवेतत्रसम्बन्थ से। इसलिए दयणुक आदि मे क्षणिकत्वं की आपत्ति को 
अकारर नही दै! आक्ञय यद दे कि परमाणु नित्य देने से उसमे पूर्वं पूं दपणुक के असमवापिकारण के अनेक ध्वस्र रहते ६, 
जो स्वान्रयसमवेत्तत्वसम्बन्ध से अभिनव द्यणुक मे जिमके असमवापिकारण का ध्वस हुमा नही द, रहते दहे! मगर स्तप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्ध 
से वे नूतन द्व॒णुक मे रहते नदी रै, क्योकि प्राचीन विजातीयमयोगनादा के प्रतियोगी विनष्ट परमाणुद्वयस्योग से वद जन्य नी 
दै अभिनव द्यणुक का नाङ्ञ तो तव हो सकता है यटि उसके जनक परमाणुदरयविजातीयसयोग का विनादा हो, क्योकि उसके 
प्रतियोगी परमाणुद्धयविजातीयसयोग से आधुनिक द्यणुक जन्य होने के सवव स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्ध से नाराकतावच्छेदकसम्बन्ध मानने 
पर दय॒णुक आदि मे क्षणिकत्प्रसन्न को अवकाश रहता नही हं! यह जो कुछ कदा गया है वह तो दि्टदानिमानन रे। इसके अनुसार 
अगि भी वहुत शु विचार किया जा सक्ता है - इस त्य की सूचना देने के किर प्रकरणकार श्रीमद्जी ने दिक्‌ द्द का 
यहो प्रयोग किया दे। इस तरह दरव्यनाबदितुतायाद नामक तृतीव वाद का विवेचन पूर्णं हुआ। 


> 9 ‰† 9 + ०9 +^ 9 





® ४ -सुवण्तिजसत्ववादः $ 


सुवर्ण तैजसमिति नैयायिकाः, नेत्यन्ये । तत्र “सुवर्णं तैजस न वा १” इति विप्रतिपत्तौ सामानाधिकरण्येन विधिकोटिः, 
अवच्छेदकावच्छेदेन च निषेधकोरिरिति न वाधसिद्धसाधने। 


$ टरेमरता ॐ 


शान्तिजिन प्रणम्या तपोवनविभूषणम्‌। 
सुवर्णतेजसत्वाख्यो वादोऽधुना प्रतन्यते ॥ १ 


चतुर्थं॑वादमारभते - सुवर्णं तैजसमिति नैयायिका इति विधिपक्षपातिनः। नेति अन्ये निपेधकोटिवादिन" स्याद्वादिप्रभृतय°। तत्र “सुवर्णं 
तैजस न वा १ इति विप्रतिपत्तौ विरुद्धमान्यताया तैनसस्योदेश्यत्व न सवर्णस्येति तेजस्त्वस्योदेश्यतावच्छेदकत्वम्‌। न चोदेदयतावच्छेदकतेजस्त्वाव- 
च्छेदेन सुवर्ण॑त्वस्य विधेयत्वेऽनलादौ सुवर्णत्वस्य विरहात्‌ वाधः तेजस्त्वसामानाधिकरण्येन च सुवर्णत्वस्य निपेध्यत्वे तत एव नैयायिकस्य 
सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌ यतस्तत्र सामानाधिकरण्येन = उदैश्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन विधिकोटि अवच्छेदकावच्छेदेन = उदेश्यतावच्छेदकावच्छेदेन 
च निपेधकोटि" अभिमता इति न वाधसिद्धसाधने सम्भवतः। 

एतेन सर्वस्य सुवर्णस्य तैजसत्व नैयायिकास्स्वीकुर्वन्त्येवेति न वाधोऽवच्छेदकावच्छेदेन विधिकोरावपि, सामानाधिकरण्येन निपेधसाधनेऽपि 
न नैयायिकस्य सिद्धसाधनम्‌। परमवच्छेदकावच्छेदेन विधिसाधने स्वरूपासिद्धिरेव सामानाधिकरण्येन विधिकोटेरूररीकारे तत्र सामानाधिकरण्येन 
निपेधोऽपि न विरोधीति तत्साधन न विधिवादिनः क्षतिमावहतीत्यतोऽवच्छेदकावच्छेदेन निपेधकोटिरिति निरस्तम्‌ सुवर्णत्व॒यपिहाय 
तेजस्त्वस्यैवोदेरयतावच्छेदकत्वविवक्षणे उक्तदोपविरदात्‌। 

केचित्तु सुवर्णे पार्थिवभागोऽपि वर्तते तैजसभागोऽपि च, उभयत्र च सुवर्णत्व वर्तते। तथा च सुवर्णत्वावच्छेदेन तैनसत्वसाधने पार्थिवरूपसुवर्णे 
तैजसत्वाभावाद्‌ वाधः स्यात्‌, सुवर्णत्वसामानाधिकरण्येन तैजसत्वनिपेधसाधने च पार्थिवात्मकसुवर्णे तैनसत्वनिपेधस्य नैयायिकैरप्यनुमतत्वात्‌ सिद्धसाधन 
स्यादिति सामानाधिकरण्येन विधिकोरिरवच्छेदकादच्छेदेन निपेधकोटिरिति व्याचक्षते, तदसत्‌ पार्थिवभागे सुवर्णत्वस्य नैयायिकानामसम्मतत्वात्‌, 
अन्यया पथ्वीत्वेन सम साद्रयापातेन सुवर्णत्वस्य जातित्वाऽ्योगात्‌। किञ्चैव सुवर्णत्वस्य तेजस्त्वव्याप्यत्वमपि कय सङ्गच्छेत १ इति दिक्‌। 

केचित्तु तेजस्तव नाद्रवरूपवन्मात्रवृत्ति रूपवद्वत्ति्रन्यत्वसाक्षाद्ल्याप्यजातित्वात्‌ पृथिवीत्ववत्‌। यद्वा तेजस्त्व द्रुतवृत्ति रूपवद्वृत्तिद्रवत्वसाक्षाद्व्या- 
प्यजातित्वात्‌ जलत्ववत्‌। न च रसवद्वृत्तित्वमुपाधिः, रसवत्त्व द्रवत्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि अदरुतवृत्तद्रव्यत्वन्याप्यधर्मत्वात्‌ पटत्ववदिति 
तेजःसिद्धौ साध्यान्यापकत्वादिति सामान्यतो देन तेजसि द्रवत्व प्रसाध्य विवादाध्यासित द्रुत तैजस अत्यन्तागिसयोगेनानुच्छियमानानित्यद्रवत्वाधिकर- 


@ वल्लभा ब 


अव सुवर्णतेजसत्ववाद का प्रारम्भ किया जाता है] नैयायिक मनीपियो का यह वक्तव्य टे कि सुवर्णं तैजस द्रव्य है। इसके 
प्रतिवाद मे अन्य जैन आदि विद्वानो का यह कथन है कि सुवर्णं तेजस नदी है। विग्रतिपत्ति=विवाद का आकार यह है कि “सुवर्णं 
तैजस है या नदी? यहं उदर्य है तैजस ओर विधेय दै सुवर्णत्वं ओर निषेध्य भी हे सुवर्णत्व ! उदर्यतावच्छेदकं है तेजस्त्र। विधिकोटि 
यदि उदेश्यतावच्छेदकावच्छेदेन मान्य की जाय तव नैयायिकमत मे दी वाध दोष प्रस्त होगा, क्योकि नैयायिकमतानुसार अगि भी 
तैजस द्रन्य है फिर भी उसमे सुवर्णत्व जाति रती नदी है। मगर विधिकोटि को उदश्यतावच्छेदकीभूततैजसत्वसामानाधिकरण्येन ही मान्य 
करने पर उक्त दोष को अवकादा नदी दै, क्योकि तव॒ अर्थं यह प्राप्त दोता है कि तेजस्त्वाप्रय यत्‌ किञ्चित्‌ द्रन्य सुवर्णं ६ै। 
यह अर्थं तो अवाधित ही है, क्योकि विधिकोटिवादी नैयायिक के मतानुसार अगि, स्फटिक, आलोक, धातु वगैरह तेजस द्रव्य दै, 
ओर धातुविदोष मे सुवर्णत्वं जाति रहती दै। इस तरह निषेधकोटि उदस्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन मान्य हो तव तो नैयायिक को 
विवाद का अवकादा ही नही दै, क्योकि उदेर्यतावच्छेदक तेजसत्व के आश्रय अमि, आलोक आदि मे युवर्णत्व का निषेध नैयायिक 
को मान्य दी है। इस अवस्था मे सिद्धसाधन दोष प्रसक्त दे, क्योकि तव प्रतिवादी=नैयायिक को सिद्ध = मान्य तेजस्त्वाश्रयानलादिअनुयोगिक 
सुवर्णत्वाभाव को दी साधने के लिए वादी प्रयत्न कर रहा हे। इसके निरासार्य यँ उदे्यतावच्छेदकीभूत-तैजसत्वाच्छेदेन दी निपेधकोटि 
विवक्षित है। तव सिद्धसाधन दोप का सम्भव नही है, क्योकि तेजस्त्वावच्छेदेन = सकल तैजसद्रन्य मे सुवर्णत्वाभाव नैयायिकमत मे 
सिद्ध नही दै। तैजस द्रन्य धातुविरोष मे सुवर्णत्व भी नेयायिक को मान्य रे। इस परिस्थिति मे सिद्ध = प्रतिवादिसम्मत के साधनार्थं 
वादी का प्रसत नही होने से सिद्धसाधन दोष को अवकाद कदी ? सोच को ओंच करा ? ्ूठ को पौव करो? 


* अन्य विप्रतिपत्ति प्रदर्शन -श्च 
केचितु! यहाँ कुर बिद्धानो का यह कथन दे कि विप्रतिपत्ति “नेमित्तिकद्रवत्व पृथिव्यतिरिक्तवृत्ति न वा?" इत्याकारकं दै। आङ्गय 


१०६ वादमालाया सुर्वणतेजसत्ववादः-» * तत््षचिन्तामण्याटोककृटस्वरमवीनातरेदनम्‌ * 






केचित्तु नैमित्तिकट्रवत्व पृथिव्यतिरिक्तवृत्ति न वबा १” इत्यादिविप्रतिपत्तिमाहुः । 
अत्र नैयायिका तैजस सुवर्ण अत्यन्तानलसयोगे मति अनुच्छियमानद्रवत्वाभिकरणत्वात्‌। न॒ चङ्टातो बाधः, 


$ ट्मलटता ॐ 


णतवात्‌ न यदेव न तदेव यया जलमिति तमित्तिद्रवत परृथिव्यतिरिक्तप्रनि न गा ? इत्यादिव्रिप्रतपत्तिमाद्ं । अगर उददयतावेच्छेदक शमिनिस््वतत्वम्‌। 
विधिकोटिरुदेदयतावच्छेदकमामानाधिङरण्येन निपेधकोरिभावच्छेदकावच्छदनेति न याधमिद्धमापने ! आदिपदेन (तनस्त्व अद्रवम््पयन्माग्ृ्ि न 
वा? ^तेजस्त्व द्रुतवृत्ति न वा?" इत्यादिपिप्रतिपसिग्रहणम्‌। 

आहुग्त्यनेनाऽम्बरस" प्रदरितः। तद्वीजयवम्‌-> विपमवापकेन वन्त्य तैजमत्वमेव माप्यमाम्ता सिमिमाधागण्यपिहिगर्यकनायामिन, 
तदनपेक्षाया तेजोमात्राऽृतित्योपापिदिग्देणय मत्रतिपक्षलयमम्तु अमाधारणमूप" म्तिपमायस्तु अन्यया वेत्य तराऽविेपादिति तत्वचिन्नामण्यालेक्फून 1 

अत्र विप्रतिपत्तौ मत्या बिधिकोदिवादिनो तयापि मुरर्णे तेजन्न्यमनुमानेन माधयनि। तयादि पतग नुव्रणं अलन्ताननमयोगे = 
समवायसम्बन्धन विजातीयानलमयोगे, स्तीति। सतिमप्तम्याः णङ्ङ्ाटावच्डेयसामानाधिररण्यमर्थ। तस्यानुच्छि्मानपदाधकदेशनादोऽन्वय"। 
अनुच्िदमानद्रबत्राधिकरणत्वात्‌= ना्ाप्रतियोगिद्रपत्ववक्वात्‌, अधिकरणलत्वम्य न दैतुदागरे प्रवेशः व्यर्थत्वात्‌। सन्तु ताट्गदरवत्वस्य ममवायन 
टाभायाधिकरणत्वपदम्‌। ततश्रककालायन्छेयात्यन्तानलमयोगममानाधिर्ग्णनाद्ाःश्रतियोगिद्रव्रयत्वस्य दनुत्यमिति फलितिम्‌। यत्नैय त्रैव यया 
जलमिति व्यतिरेकि। अनिमयोगासमानािङग्णद्ररत्ययति पृतादी व्यभिचागयाग्णाय (अत्वन्तानल्मयोगे मतती^त्यन्नम्‌, ताटगद्ररत्वम्य स्वममानायिकर- 
णात्यन्तानलमयोगाऽसमानकाीनत्वान्न व्यभिचार 1 

यन्त॒ अनुच्छिमानद्रपत्वाधिकम्णल्वादित्यस्योच्छिदयमानद्रवत्वानधिकग्णत्यादित्यथं इति तन्न गगनादौ व्यभिचागत्‌, द्रपत्वाधिकग्णत 
सत्युच्छियमानद्रवत्दानधिकग्णत्वादिति विवक्षणे च मदा्गौग्यात्‌। 

अयमत्र नैयायिकादायोऽत्यन्तानल्मयोगे सति गृतादौ द्ररत्वनाशदश्नेन जल्मध्यस्यथृतादी तन्नादाटयनिन चामति प्रतिबन्धके 
पार्थिवदरवत्वनाशागनिसयोगयो. का्यकारणभावव्धाग्णेन रुवर्णस्यात्यन्तानटसयोगे सत्यनुच्छिचमानद्रपत्वरत्येन पारथिवत्वानुपपतते" पीतदरस्यद्रवत्वनारप्रति- 
वन्धकतया द्रबदरव्यान्तरसिद्धौ समित्तिकट्रदत्वाधिकरणतया जल्त्वानुपपत्ते" रूपरत्तया गाय्वाटिप्वनन्तमागत्तेनमत्यमिद्धिग्ति। न च जनपरमाणी 
व्यभिचार उद्भावनीयः द्रवत्वपदेन जन्यद्रयत्रस्य पिक्षणात्‌। 

ननु सुवर्णत्वं द्विदिध तेजोभागनिष्ठमेफमपरय पीतिमगुम्त्ा्रयनिष्ठ, उभयत्र सुवर्णपद्प्रपोगात्‌। उभयमायाग्णन्न भैक सुवर्णत्व 
प्वीत्व-तेजस्त्वाभ्या सद्धरात्‌। तथा चात्र तेजोभागनिष्टस्य मुपर्णत्वन्य पनताच्छेदकत्वे आग्रयासिद्धि", पार्थिगमागोपष्टन्यस्य तेनोम्तपस्य 
सुवर्णस्यानुमानात्‌ पूर्वमसिद्धे"। द्वितीयस्य पक्षतावच्छेदङन्वे चे बवाध.। उभयसाधारणस्याख्वण्डोपाधिरूपस्य मुवर्णत्वस्य पक्षतावच्छेदरत्वस्वीकार 
चाशतो बाधे इत्याश्ामपाकरतुमुपलिपति न च अदात = पक्षतागच्छर्कमामानापिररण्यन = पृक्षतादच्छेदकाभ्रयीभूते पीतिमगुरुत्वाप्रयात्मके 


4 


ह कि नैयायिक मतानुमार द्रवत्वं के दो भेद ह (१) नमिन्तिक द्वत्र ओर (२) यामिद्धिक द्रवत! जल मे मामिद्धिक द्रवत्र 
र्ता हं पृथ्वी म नैमित्तिक द्रवत्र रहता ६। नयायिक मनानुमार शुवर्णं तजय £ आर तमित्तिक द्रनत्र का आघ्रम १। मततत 
कि पुथि्रीमतिरिक्त सुवर्णात्मक तंजम द्रव्य मे मैमित्तिकद्रवत् भ्रवायिक मतानुनार रहता ह। जव कि स्याद्रादी आदि के मतानुमार 
सुवर्णं पृथिवीञआत्मक ही होने मे नमित्तिक द्रवत पृ्वीभिन्वृत्ति नही है। इम तरह यहा व्रिथिकोदि तरैपायिक की ओर तिपरेधकोरि 
स्याद्रादी आदि की सगत टो सकती ई। 
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@@ सुवर्ण तजम रं - नेयायिक कङ्क 

अत्र नै०। विधिकोटिवादी नैयायिक गुबणं को तैजम मिद्ध करने के लि अनुमानप्रयोग का आश्रय करते टै। वह इस तरह-¬>सुवर्णं 
तेजस ई, क्वोकि अत्यन्त अग्निमयोग होने पर भी अनुच्छिमानद्रवत्र का अधिकरण दे} जो तेजसम द्रव्य होता नही हई वह अत्वन्त 
अग्निमयोग होने पर भी अनुच्छि्यमान = नादाप्रतियोगी दरवत्रे का अधिकरण भी होता नदी ञमे कि पृथ्वी । यद्यपि अनुच्छियमान 
द्रवत तो घी, तटं आदि पार्थिव द्रन्य मे रटता ह किन्तु उममे तेजम्त रहता नही है तथापि व्यभिचार को अवक नही §₹, 
क्योकि अत्यन्त~प्रवल अग्निसयोग होने पर तो उगके द्वत्र का नाद्रा देने गे बह प्रदर्ित देतु मे बिश्षिष्ट रोता नरी ह। जव 
कि प्रवल अग्निसियोग होने पर भी सुवर्णं के द्रवत्र का उच्छेद होता नदी ह। अत वह तनम द्रव्य ही होना चाहिए। वहौँ यद 
शका कि-> "सुवर्णं मे जो पीत भाग है उसमे त्तो सुवर्णत जाति रदती नही ह किन्तु पुय्वीत्र जाति रहती रहा अत पक्ष 
एकं जग म साध्य नही होने मे अदात = पनतायच्छेदकसामानायिकरण्येन = पक्षतावच्छेदकं के आश्रय यत्‌ किचित्‌ व्यक्ति मे वाध 
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# पट़ाभिराम-नीलकण्ठ-नृसिहामिप्रायप्रदर्शनम्‌ # १०७ 


पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनानुमितौ तस्याप्रप्तिवन्धकत्वात्‌। न च पीतभागे व्यभिचारः, तस्याऽदरुतत्वात्‌। "पीत द्रुतमिति 


प्रतीतेर्जलमध्यस्थमपीक्षोदादेरिव परम्परया द्रवत्वविषयत्वात्‌, अन्यथा तदद्रवत्वस्यात्यन्तानलसयोगेनोच्छेवप्रसन्गात्‌, अत्यन्तानलसयोगस्य 
पार्थिवद्रवत्वोच्छेदकत्वनियमात्‌। 





# रेमलता $ 


सुवर्णे वाध इति वाच्यम्‌ पक्षतावच्छेदकसामानाधिरष्येन विवक्षिताया अनुमितो तस्य = पक्षतावच्छेदकाभ्रयैकदेरो वाधस्य अप्रतिवन्धकत्वात्‌ 
= अविरोधित्वात्‌। पक्षतावच्छेदकावच्छेदन साध्यसिद्धेरुदेश्यतायामेवारतो बाधस्य प्रतिवन्धकत्वमुररीक्रियते मनीपिभिः। 

पद्टाभिरामस्त्वाह - सुवर्णपदबाच्यत्वस्यैव पक्षतावच्छेदकत्वम्‌। यत्तु॒धर्मराखे पीतद्रव्ये सुवर्णपदप्रयोगेण तस्यापि सुवर्णपदवाच्यतया 
सुवर्णपदवाच्यत्वस्य पक्षतावच्छेदकत्वेऽपि वाधतादवस्थ्यमिति नीठकण्ठेनोक्त तदयुक्तम्‌ सुवर्णपदवाच्यत्वसामानाधिकरण्यमात्रेण साध्यसिद्ेरुदेश्यतामात्रेणे- 
एसिदधयाऽशतो वाधस्याऽदोपत्वात्‌! 

नृसिदस्तु प्रतिवन्धकासमवधानकालिकात्यन्तागनिसयोगसमानकालीनानुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वमेव पक्षतावच्छेदकम्‌! पक्षतावच्छेद्कावच्छेदेन 
साध्यसिद्धेरुदेश्यत्वेन पक्षतावच्छेदकरत्वोरिक्येऽपि सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धूरदोपत्वात्‌। वस्तुतस्तु ताटृशद्रवत्ववत्त्वेन प्रमित यद्धस्तु तस्य तद्व्यक्तित्वेन 
पकषत्वस्वीकारे तद्ल्यक्तित्वस्यैव पक्षतावच्छेदकत्वेन पक्षतावच्छेदकरेत्वोरभेदाऽप्सक्त्या न सिद्धसाधनप्रसन्न इति व्याचष्टे । 

न च पीतमागे पीतिमगुरुत्वाश्रये पार्थिवभागे एककालावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनात्यन्तानलसयोगविरि्टनाशाऽप्रतियोगिद्रवत्वसत््वेऽपि 
तेजस्त्वविरहेण व्यभिचार इति राङ्कनीयम्‌ तदानीमपि तस्य = पीतारास्य अद्रुतत्वात्‌, = द्रबत्वशूल्यत्वात्‌। तत्रे हेतुरेव नास्तीति साध्यविरदेऽपि 
न व्यभिचारसम्भवः। 


ननु सुवर्णस्य द्रुतत्वे सति पीतभागस्याऽप्यवरय द्रुतत्वेन भाव्यम्‌। इत्यमेव तदानीं पीत दूत" इतिप्रतीतेरुपपत्तेरिति व्यभिचारस्य 
दुर्वारत्वमेवेत्यादाद्धायामाह- “पीत द्रुतमिति प्रतीते जलमध्यस्थमषीक्षोददिसि परम्परया = स्वसमवायिसयोगसम्बन्धेन द्रवत्वविषयत्वात्‌। 
अयमत्राभिसन्धिर्यथा मपीक्षोदादेः जलमध्यस्थत्वेऽपि न द्ुतत्वम्‌ तथापि मपी-क्षोदादिः द्रुतः" इतिप्रतीते" स्वसमवायिसयोगसम्बन्धेन द्रवत्वावगारित्वम्‌, 
स्वस्य = द्रवत्वस्य समवायिना=जलेन सह सयुक्तत्वान्मपीक्षोदादेः तथा उपष्टम्भकपीतभागस्याद्ुतत्वेऽपि स्वस्य = द्रवत्वस्य समवायिना = सुवर्णतेजोभागेन 
सह पीतपार्थिवाश्ञस्य सयुक्तत्वात्‌ स्वसमवायिसयोगसम्बन्धेन पीत द्रुतमितिप्रतीतेरपि सुवणंद्रवत्वावगाहित्वम्‌। एतेन पीतभागे व्यभिचारोऽपि 
प्रत्युक्त तत्र हेतोरेव पिरदात्‌। विपक्षवाधमाह अन्यथा "पीत दरुतम! ति प्रतीतेः समवायेन द्रवत्वविपयत्वोपगमे, तदद्रवत्वस्य = पीतभागसमवेतद्रवत्वस्य 
अत्यन्तानठसयोगेन उच्छेदप्रसन्नात्‌ = नाज्ञापत्तेः। कुतः ? इत्याह - अव्यन्तानठसयोगस्य पार्थिवद्रवत्वोच्छेदकलनियमात्‌ = पृथिवीसमवेतद्रवत्वनाराकत्व- 
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दोप प्रसक्त होता द"'<-इसकलिए निराधार हो जाती टं कि यों साध्यसिद्धि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन = यावत्‌ पक्षतावच्छेदकविरिष्ट मे 
अभिमत नही दहै किन्तु पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन = पक्षतावच्छेदक के आश्रय यत्‌ किञ्चित्‌ व्यक्ति मे विवक्षित दै। अदातो वाध 
तव॒ साध्यसिद्धि का प्रतिवन्धक होता यदि उसे पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन मानी जाय। पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि के प्रति 
अदात वाध प्रतिवन्धक होता नदी है, क्योकि तदितर पक्षतावच्छेदकाश्रय मे तव॒ भी अनुमिति का उदय अनुभवसिद्ध रै। यहं इस 
र्वा का कि -> सुवर्णं के पीत भाग मे अत्यन्तानलसयोग एव अनुच्छिद्यमान द्रवत्र होने पर भी उसमे तेजस्त्व रहता नही दे। 
इसलिए प्रदर्ित देतु व्यभिचारी है। अतएव उसके वलं से सुवर्णं मे तेजस्त्र की अनुमिति हो सकती नदी दै'< समाधान यह दै 
कि अत्यन्त अमिसयोग होने पर भी सुवर्णं का पीत अश द्ुत=द्रवत्ववाा होता नदी दहै। मतलव कि सुवर्णत्वेन न्यवदियमाण पीत 
भागमेदेतु ही रहता नदी द तव उसमे पृथ्वीत्व रदे ओर सुवर्ण न रहे तो भी कोई दोष नदी द। 


ॐ सुवर्णं का पीतभाग अद्रुत है - नैयायिक ~€ ~< 


पीत०। यों इस शका का कि->““जव अमि के प्रवल सयोग से सुवर्णं पीता दै तव लोगो को प्रतीति यदी दोती 
हं कि “पीत द्रुतम्‌"। पीतभाग मे द्रवत्वं का प्रत्यक्ष होने से सुवर्णं के पीत भाग को तव भी द्रवत्वशूल्य कहना केसे सङ्गत होगा १८ 
समाधान यह दै कि प्रबल अग्निसियोग से सुवणं द्रव वनने पर लोगो को जो प्रतीति होती दै वह वास्तव मे सुवर्णं के तैजस 
अङ मे रही हुई द्रवता को ही परम्परासम्बन्य से पीतभाग मे विषय वनाती हे न कि साक्षात्‌ = समवायसम्बन्ध से। यह ठीक 
उपरी तरह सगत हो सक्ता दै जसे कि मषीवुर्णं स्वय द्रुत न होने पर भी द्रुत पानी मे कफल जाने की वजद याही द्रुत है" 
इत्याकारक प्रतीति परप्परासम्बन्ध = स्वसमवापिसयोगसम्बन्ध से जलस्य द्रवत्व को अपना विषय वनाती दै। स्व॒ = द्रवत्वं के समवायी = 
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अयात्यन्तत्वस्यान्यस्य दुर्वचत्वेन वरिजातीयाग्रिसयोगस्थैव दरवेत्वोच्येदकत्वात्‌ तदभावादेव नोपष्टम्भकदरवत्वेच्छेद्र इति चेत्‌? 
न॒ एकयैव क्रियया दतपीत-तचन्तर्न्यम्तयृतयोद्रवत्योच्टेटकविजातीयमयोगजनन तत्रकक्रियाजन्यतावच्छेदाय तत्मच्चाभ्युपगम- 
स्याक्छयकत्वात्‌। 














# टेमलता 


सिद्धान्तात्‌। पीतरूपम्य पूथिवीमातवृत्तित्वनोपषटम्भस्पीतभागस्य पार्थिवत्वेन तस्व टरुतत्वोपगमेऽत्यन्ताग्निसयोगजन्यनारघ्रतियोगितप्रमद्भः । एतेना प्रयोन- 
कत्वदाङ्नऽपि परिहता, सुवर्णस्य पार्थिपच तद्टरवत्वस्यात्यन्तानटसयोगनाग्यत्वापत्ते" । एतनोपषटम्भके पीतिमगृख्तवाम्रये पािविऽत्यन्तान्निसयोगिनानुच्छि्- 
मान्रवत्वाधाग्त्मनकान्तिकम्‌। न दि तेजोद्र पत्वदशायान्तदेदरवम गस्ते, “पीत दूतमिति प्रतीतग्ति निग््नम्‌, तत्र द्रगरचाावात्‌, पार्थिपदरप्त्रस्यात्य- 
न्तानलसयेगिनोच्छित्यापतत्या वाधकेन दुतप्रतीतेग्रमतवात्‌! न यद तदा पीत रटिनमयोपलभ्यतति गराच्यम्‌ जलमध्यस्यमपी्ोटादेगि तदवयगनाः 
्रबद्रव्यसम्बन्यन प्रडियिल्मयोगाप्रयत्वात्‌, न तु तेषामेय द्रयत्वम्‌। न चैर पृतादरावपि तथा, द्ररत्य तत्र वापकाभावादिति नक्छचिन्नामणिकार । 









द्त्ते- अय अव्वन्तत्वस्य अन्यस्य कस्यचित्‌ दुरंचत्वन वैजात्यात्मङ्मेगात्यन्तत्मभ्युपेयम्‌। ततस्र परिजानीयाग्निमयोगस्य एर द्रवतयोच्यदक्लान्‌ 
= द्रवत्वनागकत्वात्‌, तदभावादेव = द्रेवत्ननागकतावच्छेदकवैनात्यविग्ददेव तादृशानलमयोगात्‌ नोपष्टभक्द्रपतोच्छेद मम्भवति। ततन्र सुवर्णस्य 
हरतत पीतभागस्यापि दटतत्वमेवाभ्युपगन्तुमर्हति। तत्न पीतमगे व्यभिचागम्य दुर्गग्तम्‌, ततर दतोम्मचऽपि माप्यस्य पिग्दादिति वेतु न 
सवर्णमध्यस्यपृतादिददाया एकया एव क्रियया द्ुल्ीत-तटन्र््यस्तपृतयो द्रवन्वोच्छेटकपरिजानीयययोगजनने नव = उद्विमयोगे पकद्रियाजन्यनावच्छदाय 
तलयत्तभ्युपगमम्य = पारथिवद्रवत्वनागकनावच्छेदकस्य तत्कर्मनन्यतवच्छेटकस्य वजात्यस्य व्ि्मानताया अद्रीकाग्स्य आक््यक्न्वात्‌। अयमभ्प्राय" 
यदानलोपगि सुवर्णमध्यस्यदृतादिक प्रसिप्यते तेदकयैवानलक्रिययाःग्रे पीतभागन तदरतपतेन च माक मयोगो जायते। म च प्रवल मनू 
धतेद्रवत्वनाको भवतीति ताटद्रानलमयगि पार्थिय्रवत्वनादाकनायच्छेदकदजात्यमभ्युपयमेव यदेफम्सियाजन्यतापच्छेदकमपि म्येत्‌। ततस पार्थिवट्रपत्रना- 
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ज का सयोग राही-चूर्णं मे होने मै जलममवेत द्रव्य उपर्ुक्न फरम्पसामम्बन्य मे वयादी-वूरणं मे ज्ञात होता । टीक इमी तरह 
स्वे = द्रवत के ममबापी = युवं का मवोग पीतभाग मे दनि मे मुवर्णमग्ेत द्रदल स्वममव्ागिमवोगयम्वन्य मे उपम्भक पीतभाग 
मे तात होता ईै। यदि इम वाग्नपिकना का स्वीकार न क्प जाय ओग पीतभाग मे ममवायमम्बन्य मे दही द्रवत कौ मान्य 
किया जापर त्वर तो उम द्रवत्वं के उच्छेद की आपत्ति अयिगी, क्योकि मुक्णं मे -पषट्मक पीन भाग पारि द्र्य ह अर्‌ प्रवल 
अग्निमयेग पार्थवद्रन्य के द्रवत्र = नेमित्तिक द्रवत का उच्छेदक = नारक रोता ह - कह एक त्रिकट अवाधित नियम ६। 
इमलिए प्रव अगि का मयोग दने पर सुपर्णं दुन दने पर भी उपष्टम्भक पीन भाग उद्रून दी न्दता द्र यदी मान्य क्एना 
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हागा। 









शद्धा अया०। द्रवत्वनाराक अत्यन्त अनिमयोग मे रहा टूभा अ्वन्तत्र क्या ६? इमका अन्यत्रिय निरूपण तो मुट्किल £। 
इमणिष््‌ उमे जातस्वरूप ही मानना ठोगा। अत अत्यन्त अग्निगयौग का मतल्वे दोगा विजातीय अग्निमपोग। जव गुर्णं दुत दोना 
ई तव उपष्टम्भक पीत पायिवाक्न भी दुन दता ही ह फिर भी उषके नाग की आपत्ति नदी होगी, क्योकि तव जो अग्निमयोग 
विद्यमान हाता ६ वद विजात्तीय नही ६। वह अग्ििमयोग द्रवतनासक्तावच्छदकरून्य दहने की वनद उममे मुवर्णं पीतान के नाय 
की आपत्ति को अवकादा नदी दं। अत नैयायिकपरर्नित गुवर्णत्रसाथक हेनु पीतभाग मे व्यभिचारी हो जयेगा। इम स्थिति मे सुरणं 
को तजम कटना केमे मङ्गतत होगा ? 








ममाधान<। न॒ ए०। उम्तादे! आपकी यद दद्रा अनुचित ह, क्योकि जव गुवणं ओर धृते दोनो मयुक्न दति ह ओर एक 
ठ अमिक्रिवा स दुत तभाग ण्व तदत यूत के माथ अग्निमयोग उत्यन होता दै उममे तो दरवत्रनागक्नावच्येदक प्रजात्य अवध्य 
स्वीकार्यं दोगा। उमका कारण यद कि उम अन्निसयोग मे घृत के द्रवत का नादा दता है! यद्वि वह विजातीय अग्िसयोग 
न दौता तव तो उमे घृत के द्रवत्र का भी उच्छेद हो नही सकता। एक ही अनिक्रिया मे जयन होने की उेजह एक क्रिया 
की जनयता के नियमनार्यं उम अग्निमपोग मे द्रवत्ननायकनाघच्येदक भ्जात्व का म्वीकार आब्यक टी ह तव तो उम विजातीय 
अमिमयोग से वृत के द्रवत की भति पीतभाग के द्रवत का भी उच्य हो जपिगा, क्योकि वे दोना पृयवीद्रव्यसमवेत हने से 
म्न्य अग्निसमोग से नाव्य द। मगर तव भी पीतमाग के द्रवत का उच्येद होता नही ई। इममे यह मिद्ध रोता दे कि 
पवग दत दान पर भी पीतमाग उद्रून दी है। त्व तो मुबर्णत्यापक अनुमान मे व्यभिचार को अकाम ही नही होगा, क्योकि 
उ्वट्मक पीति भागमे लु ही रटत नदी हे। सरि मुवर्ण मे तेजस्तव ऊी मिद्धि निरावाय हे! 











* मञूपाकारमतावेदनम्‌ १०९ 





अय विजातीयद्रवत्वमेव तन्नाइयम्‌, न तु पार्थिवद्रवत्वमिति चेत्‌ १ न, पृथिवीजन्यतावच्छेदिकाया एव जातेस्तन्नाशयतावच्छेद्‌- 
कत्वात्‌, जात्यन्तरकल्पने गौरवात्‌। 









































# हेमलता $ 


शकारणतावच्छेदकवैजात्यविरिष्टाग्निसयोगेन यथा पार्थवधृतद्रवत्व नद्यति तथैव द्रुतपीतभागसमवेतद्रवत्वमपि बिनद्येदेव । न च तन्र्यत्ति तदानीमपि । 
ततश्रैतादराकार्यकारणभावादेव मिश्रीयते यदुत द्रवत्व न पीतभागसमवेत किन्तु तेजोभागसमवेतमेव। "पीत द्रूतमि^ति प्रतीतेस्तु भ्रमत्वमेवेति 
न पीतिमगुरुत्वाभ्रये व्यभिचारः तत्र हेतोरेवासत्त्वात्‌। 

अय विजातीयद्रवत्वमेव तननार्य = विजातीयानलसयोगनिष्टकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकधमाक्रान्त, न तु पार्थिवद्रवत्वम्‌। उपष्टम्भकद्रुतपीतभा- 
गसमवेतद्रवत्वस्य विजातीयानलसयोगनार्यतावच्छेदकवैजात्यशून्यत्वान्न ततः तन्नाराप्रसङ्ग इति चेत्‌? न लाघवेन पृथिवीजन्यतावच्छेदिकाया एव 
जाते तन्ना्यतावच्छेदकत्वात्‌ = विजातीयानलसयोगजन्यनाशवृक्तिकार्य तावच्छेदकत्वात्‌। अय भाव" नैमित्तिक द्रवत्व द्विविधमेक पथ्वीसमवेतमपरख 
तेजोविरोपसमवेतम्‌। तत्र पृथ्वीजन्यतावच्छेदकीभूतस्य द्रवत्वसमवेतवैजात्यस्यैव विजातीयानलसयोगनाश्यतावच्छेदकत्वम्‌। तचोपष्टम्भकदट्ुतपीतभागेऽप्य- 
स्तीति पीतभागसमवेतद्रवत्वस्यापि नाशस्स्यादेव, सामग््राः स्वकार्यार्जनेऽन्यानपेक्षत्वात्‌। अतो न पीत द्रुत किन्तु तेजोभाग एव द्रुत इत्यभ्युपगम्यम्‌ । 
न च विजातीयानलसयोगनाश्यतावच्छेदकतया पार्थिवद्रवत्वत्वावान्तरजातिः कल्प्यते या पीतभागे नास्तीति न तदद्रवत्वोच्छेदप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ 
जात्यन्तरकल्पनेपुथिवीजन्यतावच्छेदकपार्थिवद्रवत्वत्वातिरिक्तजातेः विजातीयाग्निसयोगनाश्यतावच्छेदकत्वकल्पने गौरवात्‌। अतः पीतभागस्याद्रतत्वमे- 
वोपगन्तव्यमिति नोक्तानुमाने व्यभिचारापत्तिरिति नैयायिकाङायः। 

अत्र मञ्ूषाकारस्तु अत्यन्तानलसयोगो नाम ॒यावत्परिमाणविदिष्टे पार्थिवभागे यावत्परिमाणविरि्टस्य वहेः यावत्स ख्याकावयवावच्छेदेन 
सयोगे द्रवत्वनाशः तावत्परिमाणविरिष्टे सुवर्णे तावत्परिमाणविग्िष्टस्य वहेः तावत्सङ्ख्याकावयवावच्छेदेन सयोगः। अत्रावयवा इत्यनेन वदन्यवयवा 
द्रवत्वाश्रयव्यक्त्यवयवाश्च ग्राह्याः। तथा च स्वसमानाधिकरणपरिमाणसनातियपरिमाणविशिष्टपार्थिवभागसमवेतद्रवत्वनाशजनको योऽगनिसयोगः 
स्वावच्छेदकवहन्यवयवपर्याप्तसड्‌ ख्यासजातीयस्‌ ख्यापर्याप्त्यधिकरण- वहन्यवयवावच्छिन्नत्व- स्वावच्छेदकपार्थिवभागावयवपर्याप्त - सङ्ख्यासजातीय- 
सङ्ख्यापर्याप्त्यधिकरणवहीतरद्रव्यावयवावच्छिन्नत्ैतदुभयसस्बन्धेन तादृशाग्निसयोगविदष्टो योऽग्निसयोगः तत्समवधानकालीनत्व ॒द्रवत्वविरोपण 
पर्यवसन्न, प्रथमस्वपद द्रवत्वपर द्वितीयस्वपद तृतीयस्वपदन्वाग्निसयोगपरम्‌। एवच यथाकयच्चिदग्निसयोगसमवधानकालीनद्रवत्ववति घृततुत्यादौ 
एताद्शाग्निसयोगविरहान्न व्यभिचारः । अथवा तत्तत्परिमाणविेपदिरि्टसुवर्णत्वेन पक्षता, तत्तत्सर्ख्याविरोपविरिष्टस्वावयवावच्छिन्नतत्तत्सङ्ख्याविरेष- 
विश्ि्टवह्न्यवयवावच्छिन्नवहिसयोगसमवधानकालीनद्रवत्वाधिकरणत्व हेतुः ! यादशपरिमाणविदोषविदिष्टेषु पार्थिवभागेषु यादरसद्‌ख्याविरोषविरि्टाव- 


@ वल्लभा 
+ पिजातीयद्रवत्व अग्निसयोगनाइ्य नदी है ^. 


अथ ०! यदि निपेधकोटिवादी की ओर से यहु कहा जाय कि-> "विजातीय अग्िसयोग से पिजातीय द्रवत्वे ही नाद्य है न कि पार्थिवद्रवत्। 
सुवर्णं ओर घृत सयुक्त होने की अवस्था मे विजातीय अगिसयोग से धृत के द्रवत्वं का उच्छेद हो सक्ता टै, क्योकि वह विजातीयद्रवत्व 
है यानी विजातीयानलसयोगनारयतावच्छेदक वेजात्य से युक्त है। मगर द्रुत परीतभाग के द्रवत्वं का विना तव हौ सक्ता नही दै, क्योकि 
वह विजातीय द्रवत् नदी हे अर्थात्‌ विजातीयअनलसयोगनाइयतावच्छेदक वैजात्य से सम्पन्न नही टै। पीतद्रवत्व नार्यतावच्छेदकानाक्रान्त होने ढी 
वजह उसका नाग केसे हो सकता दै? तव तो पुन व्यभिचार आ ही जायेगा, क्योकि दूत पीतमभाग अत्यन्तानलसयोगवििष्ट अनुच्छि्मान 
द्रवत्व का अधिकरण होते हुए भी सुवर्णत्वबिशिष्ट नही दै<तो इस्रके समाधानां विधिकोटिवादी नैयायिक की ओर से यह समाधान दिया 
जा सकता है कि विजातीय अनलसयोग की नार्यतावच्छेदक जाति वह रै जो पृथिवीजन्यतावच्छेदक जाति दै। आदय रै कि नैमित्तिकट्रत्व 
द्विविध दहै पृथ्वीगत ओर तैजसद्रन्यगत । पृथ्वीसमवेत नेमित्तिकद्रवत्व रहती दै ओर सकल पार्थिवद्रवत्व विजातीयागिसयोगनास्य होने की वजह 
विजातीय अग्निसयोग की नार्यतावच्छेद्क जाति भी वही होगी जो पृथ्वीजन्यतावच्छेदक दै। अत ॒धृतसरमवेत द्रवत्वं की भोति उपष्टम्भक पीतभाग 
मे समवेत वैमित्तिक द्रवत्वं भी विजातीय अग्निसयोग से नार्य दही होगा, उसकी नाद्यतावच्छेदक जाति से आक्रान्त ही दोगा। यौ यह 
तो कहा जा नही सकता कि-> "विजातीयसयोगनार्वतावच्छेदक जाति पृथ्वीजन्यतावच्छेद्कीभूतद्रवत्वत्व जाति नही दे किन्तु उसकी व्याप्य अन्य 
जातिविङेष रै, जो धुतद्रवत्व मे रहती है ओर उपष्टम्भक पीतभागसमवेत द्रवत्व मे रहती नदी टै। इसलिए पौतभाग द्रुत होने पर भी उसके 
नाक की आपत्ति नही अयेगी' < क्योकि पूृथ्वीजन्यतावच्छेद्‌क जाति की व्याप्य अन्य जाति की कल्पना क्ले मे गौरव दै। अत द्रुत 
पीतभाग के द्रवत्वं के उच्छेद की आपत्ति ज्यो कि त्यो वनी रहेगी! इस्ति विजातीय अनलस्योग से सवर्णं दूत होने पर भी पत भाग 
को तो अद्रूत ही मानना चाहिए। अव तेजस्त्वसाधक अनुमान मे व्यभिचार कैसे प्रसक्त दोगा? अत सुवर्णं मे तेजस्त्व की सिद्धि निरावाध 
दै। यह नेयायिक मनीपियो का वक्तव्य है। 


९१० वादमालाया सूर्वणतेजमत्ववादः- ९ $ द्रपत्वेच्छदप्रतिरन्धरसिदधि" $ 













वस्तुतस्तु पार्थिवद्रवत्वोच्छेद प्रति सयोगविरेतेन विरोधिताऽपि । कथमन्यथा न क्वथ्यमानजलम्यपृतद्रव््रोच्छेदः 
उत्यसत्ि विरोधिसम्बन्ध उतिविङ्ेपणाव्यकत्वात्‌ तत्र द्रवत्वसच्वेऽपि न व्यभिचारः । णवर "पीत द्रूतमि?ति प्रतीतेः माक्नात्मम्बन्येनाऽपि 
प्रमात्व समर्थितम्‌ । 

तत्र विरोधिसम्बन्धसच्वे कि प्रमाणमिति चेत्‌ ¢ '्रवत्वाधिकरण पीत द्रवत्वोच्दप्रतिवन्धककियित्मयोगवत्‌, 
ऽप्यनुच्छ्रयिमानद्रवत्वाधारपार्थिवत्वात्‌, क्वाथ्यमानजलमध्यम्थितपृतवदि'त्यनुमानमित्यवरेहि । 


# ॥ ॥ 


यदावच्छिन्नात्‌ हिसयोगात्‌ द्रवत्नाशो दृष्ट" तान्डापग्मिाणविदोपगिदिष्टमुरर्णपषकस्यते ताददाताटगमदूम्य्य धर्तययेति न दोपः। न तु अत्यन्तल्र 
अनलसयोगगतो जातिविदोप इति वक्तु युक्तम्‌! ताददाजातिविदरोपस्य फलरफङल्प्यते मुवर्णामनिमयोगे ताटगाजातिविगोपकल्यकाभाविन 
स्वरूपसिचिप्रसस्ात्‌। यदि च प्त्यक्लादिप्रमाणान्तरगम्य तदा यारताऽमनिसपोगेन नुलङ्पिमिते घृतादौ द्रपत्ननाः तावतानित्तयोगेन 
परस्यपरिमित्तपृतादापि द्रवत्वनादापक्तिःचुटकपरिमितयृतादिसमवेतदरपत्वनागकाननिमयोगगत््नात्यम्य तत्र दुरत्वात्‌। यदि च तत्तदग्निमयोगगतानि 
वेजात्यानि भिन्नानि भिन्नानि प्रत्यक्षसिद्धानि तक्तन्पग्माणविरोपविशिष्टपार्थिवभागद्रपत्वनारागतायच्यदकान्युपयन्ते। तत्तत्पग्मिाणिगेपविगिष्टमुवर्ण- 
पक्षकस्यले च तत्तद्वैनात्यवच्छिन्नागिसयोगसमवधानकालीनद्रवत्वाधिकगणत्यमेय दैतुरिति नोक्तवयभिचारावकाश इत्युच्यते तदा न विपदामः 
[मु म पू 3४३] इत्याचष्टे । 

एतादार्लिष्टकल्पनापेक्षया तत्र द्रवत्वन्छेदप्रतियन्थ्द्रयमयोग ए स्वीस््तुमुचित हत्यादायेनाचे ~ वन्तुतम्िति। पार्धिवद्रवलोच्छेद 
परति सयोगविदोपत्वेन विरोधिता = प्रतिवन्यकता अपि अद्रीकर्तर्व। विपल्नवायमाद-क्य अन्यया = प्रतियोगितया पृयिवीममयतद्रवत्यविनाग 
प्रति स्वाभरयसमवेतत्वसम्बन्येन सयोगविद्रोपतेन प्रतियन्धकत्वानद्वीफोग, न कन्यमानजटम्यवृनद्रवतोच्छद ° स्यादेव तन्नादा* इति कारा ध्वन्यते। 
इति दतोः असति विरोधिसम्बन्थे = द्रवत्योच्ेदप्रतिबन्यकसयोगे इति पिरोषणापयदयकन्वात्‌। ततथ्र पर्ष्छतप्रयोग एर सुवण तनम अमति 
द्रवत्वोच्छेदविरोधिसयोगेऽत्यन्तानलसयोगे सत्यप्यनुच्छियमानद्रबत्वाधिकग्णलादिति। अत एव नत्र = उपष्टम्भङ्पीतभागे ममवायेन द्रवत्रमतेऽपि 
न सुवण्तिजस्त्वसाधकानुमाने व्यभिचार तत्र विगेधिस्योगस्य स्वेन निरुक्तदतोरसतत्रात्‌। वद्य = पारथिवद्रयत्वोच्धेदप्रतिबन्धकमयोगम्बीकारेण 
च “पीत द्रुत" इति प्रतीते माात्सम्बन्धेन = समवायसम्बन्धेन प्रमा अपि समधितम्‌ , साक्ान्सम्बन्धमच्चे परग्पग्या तत्कल्पने मानाभावात्‌ 
स्वरसवादिमार्वलोकिकानुभवस्य दुरपदवत्वात्‌। 

ननु तत्र = सुवर्णोपषटम्भकपीतिमगुरुतवाम्रये विरोधिगम्बन्धमच्वे पार्थिवद्रवत्वेच्छेदप्रतिवन्धक्सयोगस्य समवायेन वृत्तितवे कि प्रमाणम्‌? 
इति चेत्‌? उच्यते तत्र प्रमाणःद्रवत्राधिकरण पीत द्रवत्वोच्धेदग्रतिवन्थककिञचित्मयोगवत्‌ अव्यन्तानिसपोगेऽप्यनुद्धियमानद्रवत्वाथारपार्थिवतात्‌ 
क्वाव्यमानजलमध्यम्थितयृतवदित्वनुमानमित्ववेदि । द्रवत्वाधिकरणत्वस्यैव परतावच्छेदकतरे हेतोर्भागासिचिप्रसद्र' द्रुते तेजोभागे देतोर्दिस्दात्‌। अत" 


रि वल्लभा ~ 


वस्तु०। वन्तुत्थिति तो यह ह कि पार्थिवद्रवतवोच्छेदक के प्रति मयोगविोषत्वरूप मे वितेथिता भी ह। यदि ष्मा न माना 

जाय तव उवल्ते दए पानी के मध्यमे रहे दुर पृत के द्रवत का उच्छेद क्यो रोता नदी दण इम समस्या का कोई ममाधान 
मिल नहीं सकेगा। जव सयोगविदेप को पार्िवद्रवत्र के उच्छेद का प्रनिवन्धक माना जाप तवे उवल्ते दुष पानी के मन्यमे रे 
हुए घृत के द्रवत का उच्छेद दो नही सकेगा, क्योकि जल का सयोग उसके नाह का प्रतिवन्धक ह| इमरटिए्‌ तजमत्वसाध्यक 
अनुमान मे (असति विरोधिमम्बन्धे इम विरोपण का निवेदा आबटयक होगा। तव॒ अनुमानप्रवोग इस तरह दोगा-->मुव्णं तेजम दे, 
क्योकि वद विरोधिमम्बन्य न होने पर अत्यन्त अग्निसयोग मे विरिष्टं हेते हुए भी अनुच्छियमान द्रवत्र का अयिकरण द्‌] एमा 
होने पर मुवर्णं के उपष्टम्भक पीत भाग मे द्रवत्र हो तो भी उमके उच्छेद की आपत्ति नही अयेगी, क्योकि वह द्रवत्वनादाविरोधी 
रव्य से सनुक्त होने की वजह विरोधिसम्बन्धदून्य नही ह] तया व्यभिचार को भी अवकाङा नही दोगा, क्योकि पीत भाग मे विरोधिमम्बन्य 
दोन की वजह रतु दी रहता नही दै तव उममे तेजस्त्र न दोतोभी क्या” इस तरह "पीत द्रत इस प्रतीति मे सालात्‌ मम्बन्धे=समवाप 
सम्बन्थ स द्रवत्वावगदिता मानने पर भी प्रमात्व का समर्यन किया जा मक्ता दे, क्योकि सुवर्णं के उपष्टम्भक पीतभाग मे समवाय 


सम्बन्य म द्रवत्व मानने पर भी न तो उसके उच्छेद की आपत्ति आ सकनी हे ओर न तो तेजस्त्रमाधक अनुमान मे ल्यभिवार 
भी प्रसक्त हो सकता दै। 





हेमटता 
































+ -क- पीतभाग पिरोधिद्रव्यसयुक्त - नैयायिक क 
तत्र वि०। यदौ इम प्रञ्न के कि->उपष्टम्भक पीत भाग मे विरोधिद्रव्य का सम्बन्ध = सयोग हे, इसमे प्रमाण क्या हे १<ममाधान 


प सुव्णदरवत्वोच्छेदसिद्धिः प्र * १११ 


न चैव तदद्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकसयोगङालितया जलमेवास्तु तत्‌, सासिद्धिकद्रवत्वाभावात्‌। नापि पृथिवी, तद्द्रवत्वोच्छेदप्रति- 
वन्धकस्यापि गवेपणीयत्वापत्तेः । 


$ रेमलता $ 


पीतमित्युक्तम्‌। वस्तुतः सुवर्णोपष्टम्भकद्रूतपीतत्वस्येव पक्षतावच्छेदकत्वम्‌! अत एव द्रुते पीते गोघृतं हेतोरसच््वेऽपि न भागासिष्िप्रसद्ः तस्य 
पक्षतावच्छेदकानाक्रान्तत्वात्‌। साध्यतावच्छेदकसम्बन्धो हेतुत्वावच्छेदकसम्बन्धग्न समवाय एव। अतितप्तसशिलसब्निषृतद्रवत्वस्यानुच्छेदे सलिलसयोगस्यैव 
प्रयोजकत्वम्‌। तद्वदेवोप्टम्भकपीतभागद्रवत्वानुच्छेदे किञ्चिदद्रव्यसयोगविरोषस्य प्रयोजकत्व सिध्यति। अतः पार्यिवद्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकविधया सिद्धस्य 
सयोगविरोपस्याभ्रयविधया तेजोद्रव्यमेव सेत्स्यतीत्यागयः। 

न च एव = पार्थिवोच्छेदप्रतिवन्धकसयोगविदोपाधारद्रव्यसाधने, तदद्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकरयोगदाकितया = पार्थिवद्रवत्वोच्छेदकविरोधिसयोगाप्रय- 
विधया जलमेवास्तु तत्‌ = तादृशसयोगविरोपाम्रयद्रव्य इति वक्तव्यम्‌ सासिद्धिकद्रबत्वाभावात्‌, जले सासिद्धिकद्रवत्वमेव वर्तते न तु नैमित्तिकद्रवत्वम्‌। 
उपष्टम्भकपीतभागे द्रुते सासिद्धिकद्रवत्व नास्तीति न तत्नलम्‌। 

नापि पार्थिवद्रवत्वोच्छेदक्प्रतिवन्धकसयोगविरोपाप्रय द्रव्य पृथिवी, लाघवादिति वक्तव्यम्‌ अत्यन्तानलसयोगेन तदुदरवत्वस्याप्यच्छेदापत्तेः। 
नच तत्‌ तदोच्छियते! अत" तस्य॒ पार्थिवत्वे तद्ट्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकस्यापि गवेपणीयत्वापत्ते । तस्यापि पृथिवीत्वे स्वीक्रियमाणे 
तद्दरवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकस्यापि गवेपणीयत्वापत्तेः । तस्यापि पृथिवीत्वे स्वीक्रियमाणे तदुदरवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकस्यापि मार्गणीयत्वमित्यनवस्था प्रसज्येत। 
अतः तक्तेनसमेवभ्युपेयम्‌। 

तदुक्त तत्वचिन्तामणो->“ पीत द्रवत्वाधिकरण प्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकद्रवद्रव्यसयुक्त अत्यन्तागनिसयोगेऽप्यनुच्छियमानद्रवत्वाधारपार्थिवत्वात्‌ 
क्वय्यमानजलमध्यस्थितघृतवत्‌। न॒ चाऽप्रयोनकत्व, अत्यन्तामनिसयोगेन विरोधिद्रवद्रव्यसम्बन्धासम्बन्धे पार्थिवद्रवत्वोच्छेदानुच्छेददर्शनात्‌। अथवा 
रूपवत््वे जलान्यत्वे च सति तैनसत्व-पार्थिवत्वसन्देहे विवादाध्यासित द्रवत्वाधिकरण तैजस असति द्रवद्रव्यसयोगे अत्यन्तागनिसयोगेऽप्यनुच्छिन्नानित्यद्र- 
वत्वाधारत्वात्‌, यन्नैव तन्नैव यया जल धृत वेति व्यतिरेकी। न चासाधारण्य अगृहामाणविदोपटशाया तस्य टोपत्वात्‌। तथाहि यथा 
साध्याभाववदव्यावृत्तत्वेन पक्ष तस्य साध्यसाधकत्वम्‌ तया साध्यवद्व्यावृत्तत्वेन साध्याभावसाधकताऽपि स्यादिति सत्प्रतिपक्षोत्थापकतया तस्य 
ठोपत्वम्‌। न दि साध्याभावसाधकस्य पृयिवीत्वसिद्धिपर्यवसायिनस्तुल्यवलत्वम्‌, अनुकूलतकभिविन दीनवलत्वात्‌। यदीद पार्थिव स्यादसति 
विरोधिद्रवद्रव्यसम्बन्धेऽत्यन्तागिसयोगेनोच्छियमान- द्रवत्वाधिकरण स्यात्‌ तेलवदिति प्रतिकूलतर्केण हीनवलत्वात्‌। यदीद जलान्यरूपवत्ते सति 


र वल्लभा 


मे नैयायिक की ओर से यह प्रमाण वताया जा सकता है-> द्रवत्रजधिकरण पीतभाग द्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धककिञ्चितूरयोगवाला है, क्योकि 
वह॒ अत्यन्त अग्निमयोग होने पर॒ भी अनुच्छििमान द्रवत्वं का आधारभूत पार्थिव द्रन्य है| जो प्रवे अनलसयोग से विरिष्ट होते 
हुए भी अनुच्छियमान द्रवत्र का आधारमूत॒ पार्थिव द्रव्य होता ई बद द्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धक किसी सयोग से विरिष्टं होता रै जेसे 
उवते इए पानी के मध्यमे र्दा हुजा धृत। उवते हुए पानी मे रहा हुआ घृत पार्थिव द्रव्य दै जो अत्यन्त अगिसयोग होने 
पर॒ भी अनुच्छियमान द्रवत्र का आधार दे ओर द्रवत्वोच्छेद के प्रतिवन्धक जलद्रव्यसयोग का आश्रय भी हे। पानीसयोग घृत के 
द्रवत्वं का नादा दोने नदी देता! ठीक इसी तरह उपष्टम्भक पीतभाग भी अच्यन्त अग्निसयोग के होने पर भी अनुच्छिद्मान द्रवत्वं 
का आधारभूत पार्थिव द्रव्य ह। अतएव वह भी द्रवत्वोच्छेद के प्रतिवन्धक किञ्चित्सयोग से विरिष्टं दोना चाहिए इस तरह व्याप्य-व्यापकभाव 
के वठ से अनुमान प्रमाण पीत भाग मे द्रवत्रनादाविरोधिसयोग को सिद्ध करता दै। 


@@क पीतमागद्रवत्योच्छेदविरोधी द्रव्य क्या है? क्क 


न चैव०। यहां इस श्रद्वा का हि->“दूस तरद पार्थिवद्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धक सयोगविदोप की सिद्धि करे पर उस द्रवत्वं के उच्छेद 
के प्रति प्रतिबन्धक सयोगविदोष के आश्रयविधया सिद्ध होनेबाछा वद्‌ द्रव्य जठ दही दोगा, क्योकि अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने 
मे गौख दे"< समाधान यह है कि पार्थवद्रवत्वोच्छेद के प्रतिवन्धकीभूत सयोग का आश्रय द्रव्य जल हो नदी सकता, क्योकि उसमे 
नेमित्तिक द्रवत रहता दे न कि सासिद्धिक द्रवत्व। जो जठ द्रव्य होता दे उसमे सासिद्धिक द्रवत्र रहता दै। इसकिए उसे जल 
नदी कहा जा सक्ता। उसे पृथ्वी भी कद नदी सकते, क्योकि वह्‌ स्वय भी द्रुत हे ओर उसके द्रवत्वं का अत्यन्त अनकठसयोग 
से उच्छेद नही दोने से उसके नाडा के प्रति प्रतिवन्धकविधया अन्य की कल्पना करने की आपत्ति अयिेगी। इसछिए उसे तैजस 


र्य मानना ही युक्त दै। 


१९२ वादमालाया सूर्वणर्तेनसत्ववाद-५ «+ मणिक्रारमम्मति" + 



























अय मिय ण्वास्तु तत््रतिवन्यकत्वमभिभूतरूपानुतम्पदतिजोऽन्तरकल्यने गौरवात्‌। न चापार्थिर लेनैव तेतप्तिबन्यकत्वा 
नैवमिति वाच्यम्‌, एव मति द्रतमुवर्णसयोगेन पृतद्रव्वोच्छेदानापततेः, मयोगवििपिणापार्थि्रवस्य तयात्व तु तस्यैव तत्तरौचित्यात्‌। 
द मः व्यय शं 


$ टेमटता ॐ 


सैजस न स्यात्‌ पार्थिव स्यात्‌ यदि न पार्थिव स्यादत्यन्तानिसयोगिनोष्टियमानद्रपत्वाधिरुरण स्यादित्यनुकूलतङमद्धविन प्रति ङ्रूल्न समितरेन 
च पैजसत्वसाधकस्याधिकयटवत्वादिति [त बि प्र ख प्रत्यक्षकाग्णयाद पृ ५५६] 


निपेधकोटिवादी शादे अयति । द्वितीयवेत्पदपर्यन्तमयमगान्त्परपक्षपटिता दीपक्षः। तेदमतिगिधानमाप्र (अत्र वृम'” [पृ २४८] इत्यादिनिति 
चेतसि निधेयम्‌। मिय एव॒ अन्तु उपष्टम्भङपीतभागस्य पार्यिदरप्तन्यदप्रतिवनयकमयोगाभरयस्य पार्थिवाराम्य बच तद्यानित्रन्पक्व = 
दरवत्वोच्छेदविरोधित्वम्‌। अत ण्य ताशसयोगाभ्रयस्य पार्थिरलेऽपि न सतिर्नं याधनवस्या। ण्तेन तम्य पृथिवीते तदद्रय्चोन्दप्रतिबन्यरम्यापि 
गवेपणीयत्व स्यात्तदपि पृथिव्यात्मक द्रयद्रयय वावच्यमित्यनयस्यान स्यादिति प्रत्वाव्यानम्‌। यदि च नस्य तैजसम म्यात्तदा तद्रूपस्य" 
चाघ्ुपस्यादनित्यापतिर्दवाग न च तत्तेनसि भास्ररूपमुप्णस्पों यओपलभ्यते। न च तस्य रूपमपष्टम्भरुपीतपाथिदरम्पेणाभिभून स्यददमानुदधूत 
इति नोपठभ्यत इति वाच्यम्‌ अभिभृतरूपानुदधूतम्रतिजोऽन्तगक्ल्पने गौरवात्‌ । उष्णस्यमास्वग्शु्टरूपोपलन्यभावेन तम्य तेजस्त्वमनुपपन्नमित्ययादा 
य न च अपार्थिवद्रवत्तन = अपार्यिय यद्‌ द्र द्रव्य तच्ेन, ण्व नदतियन्यस्त्वात्‌ = पार्थिगद्रग्चान्छदगिगिषित्वात्‌ ने एवे = मिय 
एव तयो" प्रतियन्धकत्वम्‌ इति वान्यम्‌, ण्व मति =अपाथिगरद्रव्यस्य पारथिद्द्रमलेच्छिदप्रतिवन्यकले स्वीफ्पियमाणि सति द्रूनगुवर्णमपेगिन 
यृतद्रवत्वोच्छेदानापत्त = धृतसमवेतद्रपत्नाशासम्भवापत्ते" सुरर्णस्य तयायिङमतेऽपार्थिपतेन स्वमयुक्तममदेतत्वमम्बन्येन टूतसुवर्णस्य प्रतियोगितया 
पृतद्रवत्वनाञ्च प्रति प्रतिवन्धकत्याभ्युपगमात्‌। न च स्वसयोगिङिपरत्यमदेतत्वमम्बन्धनापार्थियद्बद्रयस्य पार्थिदरपत्योच्छेद प्रति प्रतिबन्यक्त्वानन 
टूतसुव्र्णमध्यस्यभृतद्रवत्वच्छेगप्रस्ग द्रुतसु णस्य धृतेन सार सयोगविदोपिग्देण स्वमयोगगिङिपयत्समयेतेत्वसम्बन्धन वृतद्रवतये रिरहाने तदटुच्धेदामम्भव 
इति वाच्यम्‌ सपोगविदपिण = स्वसयोगविरोपवत्ममवेतत्रसम्बन्येन अपायिवद्रवम्य तथाने = प्रतियोगितया पार्यिवद्ररत्नादा प्रति प्रतिबन्धकते 
तु तस्य = सयोगविशेषस्य एव स्वसमवायिसरमवेतेत्वसम्बन्येन तन्दौचिन्यान्‌ = पार्यिवद्ररेच्छेदरपरतियन्य त्वक्न्यनाया न्याय्यत्यान्‌। ताददामयोगाभरयस्य 
तु पार्थिवत्वमेव, तस्य एव पार्िवद्रवत्वच्छदप्रतियन्धकत्वान्न निरुक्तानवस्याप्रसद्र"। अतो न मुरर्णस्य तेनस्त्वे सङ्गतिमरत्तीत्ययाराय” 
किञ्च सुवर्णं सैजस असति यिरोधिसम्बन्य सत्यत्यन्तानलसयोगे-प्यनुच्छियमानद्रवत्वाधिकग्णताद्वत्यनुमानमपि न मुर्णस्य तनस्त्वमाधनायाल, 
रि वल्लभा 
ॐ अत्तिरिक्तप्रतिवन्यककल्यना गौरवग्रम्त - पूर्पभ € 
पूर्वपल्"- अय मि०] उपष्टम्भक पीनभाग के द्रव के उच्छेद के प्रतिबन्धक मयोग क आध्रपषिधया अनुद्धतम्प्वाटे एव अभिभूतरूपवाठे 
अन्य तेनोद्रवय की कल्पना कले मे गौख र, अन्यथा उमके म्पादनि प्रत्यक्ष ए चातुप प्रलत की आपत्ति जआपेमी। इमकी अपिप्ना 
उचित तो यही ह कि पीतपार्यिवद्रवत्वोच्छेदप्रतिवन्धकमयोगाग्रय को पार्थिव माना जाय तथा उपष्टम्भक पीत भाग ओग प्रतिवन्यक्सयोगाध्रम 
पार्थिव द्रव्य को दी पररमर के द्रवत्वं के उच्छेद के प्रति प्रतिवरन्थक मान ल्व जाय] इमलिप अनवम्था टोप का अरकाग उतर 
पार्थिव मानने पर भी नदी दौगा। पर्दा इम समस्या का कि->पार्थिवद्रवत्र के उच्छेद के प्रति अपार्धिवद्रवद्रव्य री प्रतिवन्धक होता 
टन कि पार्थिव द्रवद्रव्य। जमे कि उवसते पानी के मध्य भाग मे स्थित युत के द्र्त के बिनाग फे प्रति अपार्थिव जल द्रव्य 
दी प्रतिवन्धके दोता द। अत यदि उसे पार्थिव द्रव्य माना जाय तद तो उमका ययोग दने पर भी पीतभाग के द्रवत्र का उच्छेद 
अव्घ्य दो जायेगा जव अत्यन्त अनलगयोग दोगा। इषिए उसे अपाथिव=तजम मानना दि युक्त दे<-ममाधान यह हं फि अपार्थ 
्रवदरन्य को ही पार्थवद्रवत् के उच्छेद का प्रतिबन्धक माना जाय त्तव तो द्ुतसुवणं मे मुक्त यृत के द्रवत्र का विना हो नदी 
सकेगा, क्योकि दटतमुवणं अपार्थिव द्रुत दन्य टोने से पाथिवे द्रुत धृत के द्रवत्र के उच्छेद के प्रति प्रतिबन्धक होगा। यदि पेमा 
कदा जाय क्रि-> 'पार्थिवद्रवत्वोच्छेद के प्रति अपायि द्रुत द्रव्य मवोगसरामान्य मम्बन्ध मे प्रतिबन्धक नदी ह किन्तु सयोगविदोप मम्बन्ध 
ते प्रतिबन्धक द। द्रुत सुवर्णं का धृत के माय पिमित सयोगविरोप दोता नदी द| इसि द्रत गुवर्णं धुत्त के द्रवत के उच्छेद 
प्रति प्रतिबन्धक नदी हौ सकता। अतएव तव अत्यन्त अनल्मयोग मे दरुतसुवरणमध्यम्थ घृत के द्रवत का उच्छेद हो सक्ता दै" 
< तो यद अनुचित हे, म्योकि पादिद्रवत्वोच्छेद के प्रति सरयोगविदरोप राम्बन्थ से अपार्थिव द्रबदरन्य को प्रतिबन्धक मानने की अपलला 
सयोगविदोय को ही समवाय सम्बन्य गे तत्मतिवन्धक मानना मुनामिव हं! 


## युवर्णद्रवत्व विनाञी रै- पूर्वपक्ष $$ 
किते) इपके अतिरिक्त दूसरी वात यह हे कि अत्यन्त अमनिमयोगममवदित मुर्णं मे भी दरुतत्र, दतत आदि प्रतीति 


















० उत्कर्पापकर्पयोर्नर्ववनम्‌ 0 ११३ 


किञ्च, द्रुत-द्रुततरादिप्रतीतेः सुवर्णेऽपवृष्टद्रवत्वनारो उत्कृष्टद्रवत्वस्वीकारात्‌ द्रवत्वानुच्छेदोऽप्यसिद्धः । अपकृषटत्कृष्त्वे च न जाती 
येन चरमप्रथमावर्तिन्योस्तयोरान्तरालिकवृत्तित्वेन सादधर्यमारशद्धयेत्त, उत्कर्पापकर्पयोवां विजातीयाऽग्निसयोगजन्यतावच्छेदकत्व न 
विनिगन्तु शक्येत, किन्तु स्वाव्यवहितोत्तरत्व-स्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्येन द्रवत्वपिरि्ट द्रेवत्वमुत्करृ्ट, अन्यचापकृष्टमिति। 


# टेमलता $ 


रैतोरेव स्वरूपासिद्धत्वग्रस्तत्वात्‌, सुवणंदरवत्वस्योच्छेदात्‌। न च सुवर्णद्रवत्वनाशस्याऽसिद्त्वमिति शङ्गनीयम्‌, द्रुत-द्रुततरादिपतीते" सुवर्णे अपवृष्रवत्वनादौ 
एव उत्कृ्टदरवत्वस्वीकारात्‌। उत्तरकालीनत्वमत्र सप्तम्यर्थः । ततोऽपकृष्टदरवत्वनाशोत्तरकालीनोत्कृ्टद्रवत्वोत्पादाभ्युपगमादित्यर्थः। ततः रिग्‌ ? {इत्याद 
द्रबत्वानुच्छेदोऽप्यसिद्ध = स्वरूपासिद्ध ए] न च द्रवत्वप्रागभावासमानाधिकरण -दरवत्वध्वसस्वरूप उच्छेदो न सुवर्ण, द्रवत्वनादोऽप्यग्रिगद्रवत्वेनोत्पादात्‌ 
घृते च तथेति वाच्यम्‌ सुवर्णे द्रवत्वनारो सति विनषटाभ्रये द्रवत्वान्तरस्यानुत्पदेन द्रवत्वप्रागभावासमानाधिकरणद्रवत्वभ्यसस्य सात्त्यात्‌। 

ननु विजातीयानलसयोगादपकृष्टदरवत्वमुत्पयते विजातीयानलसयोगान्तराचोत्कृष्टद्रवत्वमुपजायत इत्यपकृषत्वोत्कृटत्वे पिजातीयाग्निरायोगकार्यता- 
वच्छेदकतया जातिस्वरूपे एव स्वीकर्तव्ये। किन्त्येव सति अपकृषटत्वस्योत्कृ्त्वेन सम ॒सारर्यापातः इत्याशदायामथवायाह्‌-अपकृषटोतकृ्त्वे = 
अपकृत्वमुत्कृ्टत्व च न॒ जाती येन कारणेन चरमप्रथमावर्तिन्यो तयो = अपकृष्टत्वोत्कृष्टत्वयोः आन्तरालिकवृ्तित्ेन = मध्यमद्रवत्ववृत्तित्येन 
साद्भर्यमाशाङ्येत। उभयोः वेयधिकरण्यवोधनाय चरमप्रथमावर्तिन्योरित्यकृ्टत्वोत्कृ्त्वयिरेपणत्वम्‌। स्घरभावना चैवम्‌-मुवर्णे अत्यन्तानलसयोगाद्भम 
यद्‌ द्रवत्वमुत्प्यते तत्रापकृष्टत्व वर्तते उत्कृष्टत्वथ नास्ति। चरमे द्रवत्वे तूत्कृ्टत्व वर्ततेऽपकृष्टत्वभ न यियते। पररपरव्यधिकरणयोः तयोः 
मध्यमद्रवत्वे समवेशात्सासर्यम्‌। पूर्विलपपेक्षयोत्कृ्टाना सता मध्यमाना द्रवत्वानामुत्तरदरवत्वपिक्षयाऽपकृषटत्व दि सार्वजनीनप्रतीतिरिद् नापहर्तयितु 
शक्य वृहस्पतिनाऽपि। अत एव तयोनं जात्यात्मकतोररीक्रियते। अतो न सादरयगङ्वासूदुलचेतस्कता कर्तव्या । 


ननू्कुष्टत्वमेव द्रवत्वजनकविजातीयानलसयोगजन्यतावच्छेदकबिधया जातिस्वरूपमस्तु, अपकृषटत्वन्तु तदभावात्मकमिति न सार्यप्रचार इति 
चेत्‌ ¢ न, विनिमनाविरदेण अपकृषटत्वमेवास्तु द्रवत्वजनकविजातीयाग्निसयोगजन्यतावच्छेदकयिधया जातिस्वरूपम्‌, उत्कृष्तवन्तु तदभावलक्षणमित्यस्यापि 
सुवचत्वादित्यादायेनायवादी प्राहु->उत्कर्पापकर्पयो = उत्कृष्टत्वापकृष्त्वयोः वा विजातीयाऽग्निसयोगजन्यतावच्छेदकत्व न विनिगन्तु ए्येत। 

अथवादी तत्स्वरूपमाचष्टे - किन्त्िति। तयोस्सखण्डोपाधित्यमवेदयति-रवेति। प्रयम शुवर्णस्य द्रुतत्ये तदनन्तरमत्यन्तानठसयोगापगमानन्तर 
तस्य धनीभेवने पुनर्विजातीयसयोगे द्रुतावस्थाया तदद्रवत्वस्योत्कृष्टत्ववारणाय स्वाव्यवदहितोत्तरत्वनिवेशः । अन्यद्रव्यसमवेतद्रयत्वस्यैतद्टुवयद्रवत्वोत्तरकाठीन- 
स्यैतदद्रवयद्रवत्वपिक्षयोत्कृष्टत्ववारणाय स्वसामानाधिकरण्यनिवेशः। द्वितीयद्रवत्वस्य॒प्रथमद्रवत्वाव्यवदितोत्तरत्वात्‌ प्रथमद्रवत्वसमानािफरणत्नाण 
निरुक्तोभयसम्यन्धेन प्रथमद्रवत्वविरि्ट द्वितीयद्रवत्व भवति। अतः प्रथमद्रवत्वापेक्षया द्वितीयद्रयत्वमुत्कृ्टमुच्यते प्रथमम द्रवत्य निरुफ्तोभयराम्यन्धेन 
द्रवत्वविद्िष्ट न भवति, तस्य द्वितीयद्रवत्वसमानाधिकरणत्वेऽपि तदव्यवहितोत्तरत्वविरहात्‌। अतो द्वितीयद्रपत्वपिक्षयापकृष्टत्वमपि वोध्यम्‌। 


र वल्लभा 4 


होती दे। इससे यह सिद्ध होता हे कि सुवर्णं के अपकृष्ट द्रवत्व का नादा दने पर उरामे उत्कृष्ट द्रयत्र उत्पन्न होता ६। इगि 
सुवर्णं के द्रवत्व का अनुच्छेद भी असिद्ध दै। अतएव “असति विरोधिसाम्बन्धे, सति अत्यन्तानठमयोगे अनुच्छिद्यमानद्रयत्वाधिकरणता' स्वर 
देतु भी असिद्ध दहीदे। जव देतु दी स्वरूपासिद्ध दं तव उरके वल से पक्षीभूत्‌ सुरणं मे तेजस्त्र की रिद्धि क्रे हो सकेगी? 

यहो यह शका कि-> 'अपकृष्टत्व ओर उक्कृष्टत्व का अन्तरालवर्तीं अनपकृषट-अनुक्कृष्ट दरबल मे श्यं प्रसक्त होगा। रगे परि अनिरोग 
से सर्वप्रथम द्रुत दोनेवाले सुवर्णं के द्रवत्वं मे अपकृष्ट जाति रहेगी मगर उत्कृष्ट जाति नही रहगी। चण द्रत रुर्णं करे द्रत गुण 
मे उत्कृष्ट जाति रहैगी किन्तु अपकृष्टत्व जाति नही रहेगी। जव कि गध्यम द्रवत्वं अपने पूर्वत द्रत की अपिर उक्ष ट ओर प्रयती 
्रवत्व की अपेक्षा अपकृष्ट दै। अतएव उसमे अपकृष्टत्व ओर उककृष्ट जाति रगी। परस्पर व्यधिकरण टो जातिया ऊा एक जपिफ़एण मे 
समावेश होने की कनह साह्यं दोप प्रसक्त होता दे<-इसलिए निराधार दै कि वास्तव मे उत्कृष्ट ओर अपकृष्त जातिर्वरप नदी ¢। 
अतएव साद्य को यदहं अवकान्न रहता नही दै। रस्तुस्यिति तो यह है कि उक्षत या अपक विजातीय अमियौग की जन्यतागन्गरदफ 
जाति नही दै, क्योकि उत्कृष्टत्व को दी उसकी कार्यतावच्छेदक जाति मानी जाय या जपकृष्व को! इग पिषय मे कोई गिनिगगना नदी 
दे। इसलिए न तो जातिषरिधया उत्कृष्ट का स्वीकार दौ सकता दै ओर न तो अपकृ्टत्व का। 

यहाँ इस प्रभ्न का कि->“उत्कु्टत्व ओर अपकषटत जातिस्वरूप नदी ई, तो किर उगका ग्वरूप श्या € *१<्-प्रसयुत्तर य 
द कि स्वान्यवदितोत्तरत्र ओर स्वसामानाधिकरण्य उभय सम्बन्ध से द्रवत्वविदिष्ट द्रत दी उककृष्ट ह ओर उरगे अन्य द्रम अपकृषट 
दै। जेसे सुवर्णं के दवितीयद्रवतव मे प्रयम्रवत्वाऽव्यवदितोत्तरत्व एव प्रथमद्रवल्रसमानाधिकरणल्र दने , † ` . „ˆ < -स्वमामानापिकपण् 
उभय सम्बन्ध से प्रयमद्रवत्वविरिष्ट द्वितीय द्ररत्वे होता है। अतषएव द्वितीय द्रवत प्रयम अपिक्षा उत्कृष्ट ऊढा जाता 





॥ 


०२४ वाटमाटाया सूर्वेणततैनमत्वयादः-» ¢> द्रवतवक्षणिङत्वापत्तिपरिदरार < 

न च विजातीयाम्निमयोगनाञ्यतावच्छेकतेनापकर्पनातियययकी, अनपकृषस्यापि तन्नाय्यत्वात्‌, स्तमामानाधिकरण्यावच्छि- 
न्स्वाव्यवदितपूर्वृत्तत्वसम्बन्धेन विजातीयाग्निमयोगस्य प्रतियोगितया विजातीयद्रवत्वनादादतुत्वान्न द्रितीयाटिद्रवत्वाना 
क्षणिकत्वापत्तिः। 










$ टेमटता ॐ 


ननु विजातीयानलसयोगकार्यतावच्छेदक्विधया मास्तु जातिम्वरूपस्या-पकृष्टतवम्यो्ृषटत्वम्य वा मिदि" पिनिगमनागग्रणोमयोस्तयाले मादयान्‌ 
किन्तु विजातीयानलमयोगनाऽयतावच्टेदकपियया मि्तोऽपङृटचस्य जातित्रमनपल्यनीयम्‌। रक्ृष्टरवत्य तु न नदयतीति गुरणा दम्‌। 
अतो नोतकृष्टत्वस्य गिजितीयाग्निमयोगनाद्यतायच्छेदसत् न मम्भतीति न गिनिगमनारिग्नि न बा माद्यमित्यादाद्रामपार्ुमुपन्यम्यति न 
च विजातीयाग्निमयोगनाय्यतापच्येटकलेन = विजातीयानलमयोगनिष्टनादास्तानिमपितपाधिपद्रयत्वनिष्टनाटयतारच्छदर्पमग्थिया आक्पपाि = 
अपकृषटत्वनाति" आवट्यकी, गन्यसमवायिकारणतावन्दरपियया पृ्वीलयदिति वान्यम्‌ अनपङ्रष्टय = दितीयोन्कृष्टायचग्मोत्कृषटपयन्तस्य द्रबत्वनय 
अपि तन्नाद्यत्वान्‌ = विजातीयामिमयोगजन्यनारप्रतियोगिलवात्‌ तन्नारयतायच्छलर्ग्ियाऽ्नपकृ्म्यापि जातिन्यमापथ्यङम्‌। पक्तग्स्य जाति 
विनिगमनाविग्द. उभयोम्तयोर्नातिते तु माद्व्यापात.+ प्रयमद्रपतरेऽनपकृषटत्य विहाय वर्तमानस्य अपर्टनवम्य चगमद्रपताठपृत्तगन्तगदिकट्रवचयनपकृ- 
एत्वालिग्धितते वर्तमानत्वात्‌। न च दवितीयादिद्रपत्वोत्पिक्षणेऽपि प्रयमद्रवत्वोच्येदङ्ग्जिनीयानन्सयोगम्य स्वमामानायिङ्गण्यसाम्बन्धेन प्रयमद्रवत्ववद्‌ 
द्वितीयद्रदत्वेऽपि सत्त्वात्‌ स्वोत्पत््यनन्तग्मेय द्वितीयादिदरवत्वानामुन्छेदापत्तिगति तेपा भणिकन्वमिति वान्यम्‌ स्वमामानाज्ग्ग्यायच्टिननग्वायगलिनवू- 
त्तित्मम्बन्धन पिजात्तीपामनिमयोगम्य प्रतिपागितया = स्वनिस्रपितप्रतियोगितया विजार्ीयद्रयन्वनायनुनान्‌ न द्विनीयादिद्रवन्वाना पिक्ल्वापनि 1 
प्रयमद्रवत्वोन्धेदकविजातीयानलसयोग" स्वमामानायिकरण्यावच्छिन्न-स्याय्यवदितपूववृततित्वमम्बन्धन प्रयमद्रद्े णय चते न तु द्वितीयादिद्रवन्चपु। 


।॥# ~ 


प्रयम द्रवत् मे ग्वाव्यवहिनोनस्त्र मम्बन्ध मे कोटं समानापिक्ग्ण द्रवन्र ग्ना नही ह, क्याक्ति वर किरी ममानायिक्गा द्रवत के 
उत्तर नदी ₹ह। अत वट द्रपत्वविचिष्टवत्तभिन्न होना ₹। अतप बह अनपकृष्ट क्रा जाना ६1 
## अपकृष्टत्व जाति नही हे - पूर्पस जारी 

न च वि यर्हौ इम रद्रा का कि->^व्रिजातीरानिनयोगकायनावच्यदक्मिधया अपकृ दाति बी मिद्धिन द्य नतो त्या? 
मगर विजनातीयामिमयोगनादयतावच्छटक्यमगिधया तो आङृण्न का जानिवस्प मे "तीकार क््ना आयटपक ह, क्योकि वह विजातीपाम्िनिरोगनाप्य 
सकट द्रवत्व मे अनुगत धम्मं ट'<ममाधान क्ट ट? कि त्रिजातीय अग्निमयोग के नाहयनाव्च्यदक्व्िथया अपकृष्टं का जानिन्प मे 
स्वीकार क्म जाय या अनपकरृष्ट्ल का? इम वरिपव ग कोटं विनिमना नरी ट, क्योकि आपक्रष्ट द्रव की भोति अनपकृषट = 
द्वितीपादि अचरमपर्यन्त द्वत्र भी विजातीय अम्निमयोग मे नायर £ टी। अनाक्रृष्टव को भी पदि जानिम्वम्प माना ताप तव ता 
पुन मध्यम द्रवत्र मे अपकृष्त क माय अनपकृ्त का साद्रयं प्रगत तगा। स्म ण्क को जानिग्दस्य मानने मे वरिनिगमनार्दिह 
टोप द। अत अपक्रष्टत्र जीर उन्कृ्टत्र को उपर्युक्त गखण्ड उपराधिन्वरूप मानना टी वुलिगतन ह - पट एलिनि होता ६। 


@@ द्ितीयाटिद्रवत्व म क्षणिकत्वापत्ति का निरम क्कि 


स्वस्ता०1 यर्हो ब्म उद्धा के कि -> विजातीय अग्निमयोग मे द्वितीयादि द्रवत की उत्पत्ति (ण मे भी प्रयमद्रवत्नारक 
विजातीय अग्निनियोग सामानाधिकरण्यमम्बन्य मे द्वितीयादि द्रवत्र मे स्टा ही £| नागक विजातीय अम्निमयोम उपन्यित टेन की 
वजह द्वितीयादि द्रवत का म्बोत्यत्ति के अव्यवहित उत्तर भग मे नाद हो जयिगा। मतल्व कि द्वितीयादि द्रवत क्रणिक तते जातनि'<-ममाधानार्य 
यद्‌ कहा जा सकता टे करि व्रिजातीय अगिमयोग केवट सरामानापिकरप्य मम्बन्य मे पायिवद्रवत्व का नायक नदी रेता ह चन्त 
स्वयामानायिकरप्पावच्धिन्नम्बाव्यवदितपूववृत्तित्सम्बन्य ने ही वरह उमका नादाक टाना ह। कायकारणभा्र का निन्पण इम तरह हौ गक्ना 
ट कि स्वसामानाधिक्रण्वायच्धिन्न स्वाव्यवरितपू्ुृततितर मम्दन्य मे व्रिजातीय अग्निमयोग प्रतियोगितामम्बन्थ मे उत्व रोने वा परिजातीयद्रवत्तना 
का हतु दोता द। द्वितीयादि द्रवत्र उत्यन दोता ह उमी क्षण मे जो ब्रिजातीव अननिमयोग मामानाधिकरण्यनम्बन्थ मे रहना वह 
तदव्यवदितपू्ववृत्ति नही ई। अतणए्व म्वमामानाधिकरण्पावच्छिनन-म्वाऽव्यवदितपूर्ववृत्तित मम्बन्ध मे प्रयमदरन्वोच्छटक विजातीय अग्निमयोग द्वितीयादि 
रत्र म नदी स्टेा विन्त प्रवम द्रवत मे ही रटेया, क्योकि प्रपम द्रवत्र दी तद्धा विजातीय अग्निमयोग के अव्यवरितपू्वतषणावच्छटन 
विजातीवजनटमयोगाश्रय मे वृत्ति द। अत्त अपनी उत्ति के द्वितीय शरणमे ही द्वितीयादि पार्थिवद्रव क उच्छेद की कोर आपत्ति 
नही द। प्रयमद्रव्विना् प्रतियोगितामम्बन्य से प्रम द्रवत्र मे रहता हं ओर वह विनातीय अग्निसयोग का ममानायिकरण एव अन्यवरितपुररत्ति 



















वन्न्ट्भा 


















+ उत्पत्तिपदार्थप्रकादानम्‌ > ११५ 


केचित्तु निमित्तनाशनाश्यत्वमेव नैमित्तिकद्रवत्वस्येति प्रतियोगितया विजातीयद्रवत्वनादो स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्भेन 
विजातीयसयोगनाश एव हेतुः । उत्पत्तिसम्बन्धेन विजातीयाग्निसयोगस्य तज्ननकत्वाच्च न ॒विनद्यदवस्थग्निसयोगजन्यस्य तस्य 
क्षणिकत्वापत्तिः इत्याहुः, तचिन्त्यम्‌। 


# रेमलता $ 


अतः प्रतियोगितासम्बन्धेन नादोऽपि प्रयमद्रवत्वे जायते न तु द्वितीयादिद्रवत्वेषु। द्वितीयादिद्रवत्वाना प्रथमद्रवत्वोच्छेदकसयोगसमानाधिकरणत्वेऽपि 
तदव्यवहितपूर्वृततित्वविरदात्‌ न स्वोत्पादानन्तरमेव द्वितीयादिद्रबत्वाना नाडापत्िर्येन तेषा क्षणिकत्वमापयते! एतदर्थमेव कारणतावच्छेदकसम्बन्धकोटौ 
स्वाव्यवहितपूर्ववत्तित्वनिवेशः कृतः। तृतीयद्रवत्रननकविजातीयानलसयोगस्योत्पादे तदनन्तरोत्तरक्षणेऽवरय द्वितीयद्रवत्वनाञ्रो भवति तस्य सयोगस्य 
स्वसामानाधिकरण्यावच्छिन्न -स्वाव्यववदितपूरववृत्तित्वसम्बन्धेन द्वितीयद्रबत्वे सत्त्वात्‌, स्वनिरूपितप्रतियोगितासम्बन्येन द्वितीयद्रवत्वनारास्यापि 
तत्रैवोत्पादात्‌। इत्यञ्च सुवर्णद्रवत्वस्याप्युच्छियमानत्वेन (असति विरोधिसम्बन्धे एककालावच्छिन्नसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विजातीयानलसयोगविरि्ट- 
नागाऽप्रतियोगिद्रवत्ववत््वात्‌” इति हेतोः स्वरूपासिचिग्रस्तत्वान्न सुवर्णस्य तेजस्त्वसिद्धिरित्यथवादितात्पर्यमवधेयम्‌। 


केचिन्तु इति। अस्याग्रे आहत्यनेनान्वयः। निमित्तनाञना्यत्ममेव = स्वनिमित्तकारणीभूतेन विजातीयानलसयोगेनैव नाश्यत्व नैमित्तिकट्रवत्वस्य, 
न तु यक्किञिदनलसयोगनारानाइयत्वमिति एवकारार्थः! केचित्तु आधुनिकाः ननिमित्तनाशनास्यत्वमेवेत्येवकारेण विजातीयाग्निसयोगनाङनादयत्वव्यव- 
च्छेदः कृत इति व्याचक्षते तत्र विजातीयाग्निसयोगना्रानाइयत्वन्यवच्छेद इत्यस्य स्वाऽजनकविजातीयाग्निसयोगनाङनाश्यत्वव्यवच्छेद इत्यर्थः, 
तेन नासम्भवः न वोपक्रमविरोधः! इति रेतोः प्रतियोगितया = स्वनिरूपितप्रतियोगितासम्बन्धेन, विजातीयद्रवत्वनादो स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्धेन 
विजातीयसयोगनाद = विजातीयानलसयोगनाङा एव हेतु । तथाहि प्रथमद्रवत्वजनकविजातीयाग्निसयोगनाशस्य स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्धेन प्रथमद्रवत्वे 
वर्तमानत्वात्‌ नाशोऽपि स्वप्रतियोगित्वसम्बन्धेन प्रथमद्रवत्वे एवोत्पयते। तादृरसयोगनाशानन्तर प्रथमद्रवत्वमपि विनङ्यतीत्यर्थः। एतेन द्वितीयद्रवत्वादीना 
क्षणिकत्वापत्तिः प्रयुक्ता, द्वितीयादिद्रवत्वोत्यत्तिक्षणे तेषु स्वप्रतियोगिजन्यतासम्बन्धेन विजातीयसयोगनाशस्यैव विरहात्‌, तादृशनाशप्रतियोगिना 
प्रथमद्रवत्वस्यैवोत्पादात्‌। प्रयमद्रवत्वजनकसयोगस्य द्वितीयादिद्रवत्वाऽजनकत्वान्न तन्नाशाद्‌ द्वितीयादिद्रवत्वोच्छेद्‌ इति भावः! न च तयापि 
विनश्यदवस्थानलसयोगजन्यद्रवत्वस्य क्षणिकत्वापत्ि्ुरिव, तस्य स्वोत्पत्ि्षणे एव स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्धेन विजातीयानलसयोगनाराविरिष्टत्वादिति 
वाच्यम्‌ उत््तिसम्बन्धेन विजातीयामिसयोगस्य तज्जनकत्वात्‌ नैमित्तिकद्रवत्वोत्पाद्कत्वात्‌ । न च विनङ्यद्वस्थागिसयोगजन्यस्य तस्य = नैमिन्तिद्रवत्वस्य 
क्षणिकत्वापत्ति । आयक्षणसम्बन्ध उत्पत्तिरित्येके। कार्यस्यायक्षणसत्तासम्बन्ध उत्पत्तिरितीतरे। स्वाधिकरणसमयष्वसानधिकरणसमयसम्बन्ध उत्पत्तिरि- 
त्यन्ये। स्वाधिकरणक्षणाऽवृत्तिप्रागभावप्रतियोगिक्षणसम्बन्ध उत्पत्तिरिरित्यपरे । स्वोत्पत्तिषिरहदशाया द्वितीयािक्षणावच्छेदेन विजातीयागनिस- योगस्य 
नैमित्तिकद्रवत्वाऽजनकत्वान्न त्नन्यविजातीयद्रवत्वस्य क्षणिकत्वप्रसद्गः, उदेग्यविरदे आपादनाऽयोगात्‌। न दहि वन्ध्यापुत्रस्य तक्षकशिरोरत्नानयने 
शतवर्पजीवित्व स्यादित्यापादन दृष्टमिष्ट वा। ततश्च स्वनिमित्तकारणनाशजन्यनाश्प्रतियोगित्वमेव विजातीयद्रवत्वे कल्पयितुमर्हतीति केचिनुमततात्प्यम्‌। 


क वल्लभा 


दने की वजह स्वसामानाधिकरण्यावच्छिनस्वाव्यवहितपू्॑त्रसम्बन्ध से विजातीय अनलसयोग भी प्रथम द्रवत्वं मे रहता दै। अतएव वँ 
प्रथमद्रवत्वनार प्रतियोगिता सम्बन्ध से उत्पनन दो सकता ३ै। द्वितीयादि द्रवत्व मे प्रथमद्रवत्वोच्छेदक विजातीयानलसयोग की पू्ववृत्तिता 
नदी होने से वह नादाक विरिष्टं वनता नही दै। अतएव उसकी द्वितीयादि क्षण मे उच्छित्ति प्रसक्त नदी दोगी। इसकिए द्वितीय 
आदि द्रवत्व मे क्षणिकत्वं की आपत्ति नही रे! इस तरह पूर्वोक्त रीति मे हेतु स्वरूपासिद्ध दोने से सुवर्णं को तेजस माना जा 


नही सकता - यह्‌ फछिता्थं ध्यातव्य है। [पूर्वपक्ष चाटु] 
+> -# नैमित्तिकद्रवत्व निमित्तनादानादरय + 
केचि०। यदं कुर ॒विद्रानो का यह मन्तव्य दै कि-> नेमिन्तिक द्रवत्र निमित्तनाङ से दी नाद्य होता है! मत्व कि विवक्षित 


(3 


न॑मित्तिकद्रवत्व के निमित्त-जनक विजातीयानिसयोग के नाडा से ही ताद्दासयोगजन्य नमित्तिक द्रवत् का नारा होता ईै। नव्यन्याय 


की परिभाषा मे इस तरह कदा जा सक्ता है कि स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से विजातीयद्रवत्नाञ्च के प्रति स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्ध से 
विजातीयसयोगनार देतु होता रै। जैसे कि जहों विजातीय अग्निसियोग से प्रथम द्रवत्वं उत्सन्न होता है वरहो उस सयोग के नार 
से प्रथम द्रवत्वं का नाड दोगा, क्योकि प्रथम द्रवत्व मे स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से प्रथमद्रवत्वनादा रहता ह ओर स्व=नाञ्च के प्रदियोगी 
= विजातीय अग्िसयोग से प्रथमद्रवत्व जन्य होने के सवव स्वप्रतियोगिजन्यत्वसम्बन्थ से विजातीयसयोगनाड भी वों रहता दे! इस 
प्रकार के कार्यकारणभाव के स्वीकार से द्वितीयादि द्रवत्व मे क्षणिकत्वं की आपत्ति भी निका दहे, क्योकि द्वितीयादि द्रवत्व की 


् 


उत्पत्तिक्षण मे द्वितीयादिद्रवल्लजनक निमित्तकारणीमूत विजातीय अग्निसियोग का नाश दोत्ता नही है ओर जिम विजातीय अग्निसयोग 


११६ वादमालाया सर्वेणतैजसत्ववाद'-४ * मञुपाकारमम्मतिःर्शनम्‌ * 





अयं द्रवत्वेच्छेदकाम्निसयोगस्य द्रवत्वान्तरोत्पन्तिप्रतिवन्यकत्वाटाग्रयनाशादेव स्वर्णद्रवत्यनाशः । अत एव तीत्रानटसयोगाद- 
पकृषटसवर्णनागदुतकृटस्वर्णस्येवोत्यत्िरिति दरुत-दुततराय्य्रतीतेः नानाम्वर्णविपयत्वम्‌। न च नानाग्रयाणा नादाकताकल्यने गौस्वम्‌, 
[वोद पाणण 

















क टमटता ॐ 


सुरणतिजस्त्वप्रतिषषेषी अयवादी अन स्वास्वरसमावेदयति- तचिन्त्यमिति । तद्रीजननेदम्‌ पिनयदरयस्यानल गमयोगस्य पिजितीयद्रवत्वानननद्य 
शपयमात्रनिर्णेयत्वात्‌। मैमित्निकद्रवत्वस्य स्वनिमित्तनारोनेय स्वसमरायिकाग्णनाङेनाऽपि नादयलेन वयक्िकयभिचागात्‌ः स्वनिमित्तराग्णपिजानीयानल- 
सयोगनारक्षणावच्छेदेन तादायिजातीयानटसयोगान्तसोत्पादे पूर्विलममित्तिरद्रपत्यानादोनान्ययव्यभिदागनेति। 

केचित्तु येनाग्निसयोगेन यद्टरवत्व जनित तस्याननिसयागस्य मद्धेऽ्पि द्वितीयानिसयोगग्दिपण तन्नारस्यानुभूपमानत्वनोस्तमत न 
युक्तमित्यादायेनाह-तयिन्त्यमिति व्याचक्षते, तनन चारु, जटिरन्वालानट कलापस्य प्रतिक्षण पिपिगपिर्तमानलन म्यायित्वानभ्युपगमादिति गुय्नाव- 
छीमञजुपादा व्यक्तत्वात्‌। 

अयेति। चेदित्यनेनास्यान्वय" । द्ररत्रोच्छेदकाण्निमयोगस्य = मैमिननिकद्रपत्वनाश्जकम्य परिजातीयामिसयोगस्य द्रपत्वान्तसेतत्तिप्रतिन्यक््वात्‌, 
आश्रयनादादिव = भमि्तिकद्रपत्यसमरायिद्रपिना्ञादेव स्वण्॑रतनादा न त्वनिसयोगा्तन्नाग"। यदि खानिमयोगात्‌ सुपर्णद्रयत्र गिनञ्येत्‌ 
तदा पृतवन्न दरवत्यान्तरमुत्पयेते द्रपत्वेच्छेदकानलसयोगस्य ट्रपत्वान्तगपरतियन्धम्वात्‌। अत ण्य = भैमिततिकद्रवत्वस्य स्वाभ्रयनादानाशयत्वादय 
तीव्रानठसयोगात्‌ अपकृष्टस्वर्णनादात्‌ = अपकृष्टद्ररतक्ञालि-सुवर्णनाज्ञानन्तर उक्तषटगव्णग्य = पककृषटद्रपत्वरत्कातंस्वग्स्य ण्योतत्ति, न नु 
अवस्थितका्चनापकृषटरवत्वनाशात्‌ पूर्विलसुपर्णे उत्कृष्टवतस्योत्याद" । इति देतो" टरूत-टूततरदि्रतीने नानाग्वर्णगिपत्वम्‌। टूतसुर्णमन्यत्‌ तन्नाराय 
जात द्रुततरं सुवर्णमपि तद्न्यदेवत्यकस्मिन्‌ सुपर्णे न द्रुतत्व-दरुततर्त्वािक कान्भेदेन सम्भवति येन विजातीयानिसयोगेन द्रवत्चोन्टेदम्तत्न 
भयेत्‌। इत्यमनुच्छियमानद्रवत्वाधिरुग्णताया" सुर्णेधनपायात्तस्य तेजस्तव निगवाधमित्यवान्तरायगदिनोऽभ्घय.1 न च एव नानाग्रयाणा ध्वस्राना 


नि वल्लभा ~ 


का नाद्र होता है उसमे द्वितीयादि द्रवत्वं उत्यन्न होते नही १। उमटिर्‌ द्वितीय आदि द्वमत्र का ग्बोन्यत्तिअपरवहित उत्तर नण 
मे नादा होने की आपत्ति को भी अवकाश नही ६। य्ह इम समम्या का कि->""विनटयदवस्थावाटे विजानीय अम्निमपोग मे जन्य 
दरवत मे तो क्षणिकत्र की आपत्ति इस मत मे भी अपरिहार्य होगी, क्योक्रि जिम मण मे पिजातीप अन्निमपोग का नाडा होता 
दै उसी क्षण मे जन्य द्रेवत्र स्वउत्पत्ति क्षण मे म्वप्रतियोगिजन्यत्वगम्नन्य से विजातीयमयोगनादाविशिष्ट ६। अत्व स्वोतयत्ति के द्वितीयक्नण 
मे उसका न्ग दो री जयेगा।! इम तरह वह णिक वन जयेगा""<ममापान यह £ कि यजातीय अम्िसपोग अन्य द्रवत्वं का 
जनक नही ई किन्तु स्वोरपत्तिसम्वन्थ रो विजातीय द्रवत का जनक रोता ६\ पतलव कि अपनी उत्पत्ति के श्ण म वह्‌ विजार्तीयद्रवत्वदेतु 
होगा न कि अन्य किरी समय म या विनदयदयस्था मे। इम तरट मिनव्यदपस्या मे रिजातीय अनिसयोग मे विजातीय द्रवत्र की 
उत्पत्ति दी दोती नही दै तव उसमे क्षणिकत का आपादन दी क्ये हो सक्ता? अप्रमिद्ध को उदयम कर के कों आपादन नदी 
किया जात्ता हे। अत॒ नंमित्तिकद्रवत् को स्वनिमित्तकारणनादा से दी नादय मानना उचित ₹'< 

तच्चि०। मगर अयवादी पूर्वपक्षी (रुर्णपार्थिववादी) उपर्युक्त केचित्तु मत को चिन्तनीय कटते ह अर्यात्‌ वद विना सोच ममड 
के अखि मद॒ कर ग्राह्य नही ह किन्तु विचार कसे योग्य ह्‌] ग्रिचार का एक पलु हमो यह्‌ मदसूग होता हई कि विनश्पदवस्याबाले 
विजातीय अनलसयोग से नैमित्तिक द्रवत्वं उत्पन्न ही होता नरी ह - इस विषय मे कोई प्रमाण नटी ह्‌। दूसरी वात यह ह 
कि द्रवत्र के आश्रय के नाश से भी नेमित्तिक द्रवत्वं का उच्छेद दोने की वजह “स्वनिमितकारणनादा मे ही नेमित्तिक द्रवत नाद्य 
ह" यह्‌ = भी अप्रामाणिक मादूम पडता है। दूसरा भी वदहुत कुछ यदहं मोचा जा सकता हे। यह सुर्णपार्धिववादी पूर्वपक्षी 
का तात्पर्यं ह्‌। 































-क--क- रुवरण्तेजस्त्वसाधक अनुमानान्तर क -क- 


अथ द्रू०। यँ अन्य द्द्धानो की यह राय दं कि-> द्रवत्ोच्छेदक जो अग्निसयोम होता हं वह अन्य द्रवत्र की उद्यत्ति 
मे प्रतिबन्धक दे - यह पतादिस्यल मे देखा गया दे। वृत के द्रवत्र का उच्छेदक विजातीय अगनिसयोग घृत मे अन्य द्रवत को 
उत्पन्न होने देता नही हे। इसलिए अवस्थित सुवर्णं मे प्रयम द्रवत्र आदि का नाड मान कर द्वितीय आदि द्रवत की उत्त्ति 
की कल्पना नही की जा सकती, क्योकि प्रयमद्रवत्ननाराक विजातीय अग्निसयोग द्वितीय द्रवत आदि की उत्पत्ति मे पत्िवन्धक दे। 
4 आदि प्रतीति तो अतितप्त सुवर्ण मे अनुभवसिद्ध ह। इपकिए उसकी उपपत्ति के लिए यही मानना उचित दहे कि 
द्रवत्व के आश्रय सुवर्णं के नादा से ही मुवर्णद्रवत्र का नादा होता ह। आश्रयनादा मे सुवर्णद्रवत्र के नाडा का स्वीकार कले मे 


+ वदिूयनियामकसम्बन्धविचारः ॐ ११७ 


स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन नारवन्नारात्वावच्छिन्न प्रति नाशत्वेन सामान्यत एव हेतुतायाः क्टृप्तत्वात्‌। 
# टरेगलता $ 


नाङाकताकल्पने = नैमित्तिकद्रवत्वोच्छेदकत्वकल्पने गोरव इति वाच्यम्‌, स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन नावन्नादात्वावच्छिन्नं 
= नाविशि्प्रतियोगिकनाशत्वावच्छिन्न प्रति स्वप्रतियोगिसमदेतत्वसम्बन्धेन नादात्वेन रूपेण सामान्यत एव स्वप्रतियोगिसमवायिकारणनाङस्य 
हेतुताया क्लृप्तत्वात्‌ = प्रमाणसिद्धत्वात्‌। प्रकृते कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वपतियोगिसमवेतत्व कारणतावच्छेदकधर्मो नारात्व, कार्यतावच्छेदकससरगः 
स्वनिरूपितप्रतियोगित्व कार्यतावच्छेदकयर्मञ्च नागपिदिष्प्रतियोगिकनारात्वम्‌ । वैशिष्ट्य स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन बोध्यम्‌| 
अय का्वकारणभावोऽन्यत्र क्लृप्त एव। तयादि घटनाशनार्यधटरूपादिनारास्थले वैरिषट्यधटकीभूतस्वपदेन नादप्रतियोगिषटीयरूपादिसमवायिकारण- 
नारस्य घटनागात्मकस्य ग्रहणम्‌। त््रतियोगिनि घटे घटीयरूपादेः समवेतत्वात्‌ घटीयरूपादौ धटविनाशप्रतियोगिषटसमवेतत्व वतते स्वाधिकरणत्वश्वात् 
कालिकविदोपणताविोपसम्बन्धेन वोध्यम्‌। घटीयरूपादेः जन्यत्वेन कालोपाधित्वम्‌! अत एव कालिकविरेषणतासम्बन्धेन घटनाओाधिकरणत्व घटरूपादौ 
सुषटम्‌। ततश्च स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन धटनाशविशिष्ट घटरूपादि भवति। धटनाशविरष्टपटरूपादिनारलक्षणस्य कार्यस्य 
प्रतियोगितासम्बन्धेनाधिकरणीभूते उभयसम्बन्धेन घटनाङविरिष्टयटरूपादौ स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन घटनाशलक्षण कारण वर्तते स्वस्य = 
घटनारस्य प्रतियोगिनि धटे निरुक्तोभयसम्बन्धेन घटनादाविरिष्टघटरूपादेः समवेतत्वात्‌। नैयायिकमते घटरूपादिनादास्य घटनाशोत्तर जायमानत्वेन 
घटरूपादेर्घटनाङसमकालीनत्वेन घटनाडशाधिकरणत्व कालिकविरोपणताविरोसम्बन्धेन घटरूपादौ निरावाधम्‌। तेनाऽवियमानस्य कालिकेनाधिकरण- 
त्वायोग इत्युक्तावपि न क्षतिः धटसमवेतघटत्वपृथिवीत्व-द्रव्यत्वादरनाशातिप्रसङ्गवारणाय कालिकेन स्वाधिकरणत्व वैदिषट्यनियामकसम्बन्धमध्ये विवक्षितम्‌। 
“नित्येषु कालिकायोगादि' तिवचनात्‌ धरत्वदिः कालिकविरोपणतया धटनाशाधिकरणत्वाभावान्न घटत्वादेः घटनारनादयत्वप्रसद्तः । प्रकृते 
वैशिष्ट्यघटक्प्रथमस्वपदेन सुवर्णनारग्रहणम्‌। तत््तियोगिनि सुवर्ण सुवर्णद्रवत्वस्य समवेतत्वात्‌ सुवणेद्रत्वे स्वसमवायिकारणसुवणेनाशप्रतियोगिसुवर्णस- 
मवेतत्व वर्त॑ते । सुवर्णद्रवत्वस्य जन्यत्वेन कालिकविशेपणतासम्बन्धेन सुवर्णनाशाधिकरणत्व सुवरणद्रवत्वेऽनपायम्‌। एवच सुवर्णद्रबत्व स्वप्रतियोगिसमवेतत्व- 

स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्धेन सुवर्णनागाविशिष्ट॒ भवति स्वप्रतियोगितासम्बन्धेन कार्याधिकरणीभूते उभयसम्बन्धेन सुवर्णनाशविरिष्ट- सुरणद्रवत्वे 
कारणतावच्छेदकीभूतेन स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन सुवर्णनाशलक्षण कारणमपि वर्तते, स्वस्य = सुवर्णनाशस्य प्रतियोगिनि सुवर्णे निरुक्तोभयसम्बन्धेन 
सुवर्णनारविरिष्टसुवणं द्रवत्वस्य समवेतत्वात्‌। इत्य कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्योपपत्तः विजातीयानलसयोगजन्यात्‌ सुवर्णनाशात्‌ सुवणं दरवत्वना- 


@ वल्लभा 


ही तीव्र अग्निसयोग से अपकृष्ट सुवर्णं का नाश ओर अपकृष्टसुवर्णनार से ही उत्कृष्ट द्रुत सुवर्णं की उत्पत्ति भी सन्नत दो सकेगी। 
अतत सुवर्णं मे जो द्ुत-द्रुततर आदि प्रतीति दोती दै वह एक दी अवस्थित सुवर्णं मे अपकृष्ट द्रवत्व के नागा ओर उत्कृष्ट द्रवत्व 
की उत्पत्ति कौ अपना विषय वनाती नदी है किन्तु अपकृष्टदरुतसुवणद्रन्यनाश ओर उ्कृ्टरुत सुवणं द्रव्य ऊी उत्पत्ति को विषय करती 
दे मतठव कि एक ही सुवर्णं उक्त प्रतीति का गोचर नही दै किन्तु अनेक सुवर्णं ही उसके विषय हे! यदं यह नदी कदा जा 
सकता कि-> अनेक द्रवत्वाश्रय सुवर्णं द्रन्य के नारा मे द्रवत्वनाराजनकता की कल्पना कसे मे गोर दै। इसकी अपेक्षा विजातीय 
अनिस्योग मे दी उसकी कल्पना लाघव से सङ्गत है" < यह कथन अप्रामाणिक होने का कारण यह हं कि स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वउभयसम्बन्ध 
से नाविशि्टप्रतियोगिकनादा के प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्ध से नादात्वेन सूयेण कारणता सामान्यत आवर्यक दही है। इस कार्यकारणभाव 
के वल से ही यों अनेक आश्रयनाा = द्रवत्वाश्रयसुवणंनाश मे द्रवत्वनारकता सिद्ध हो जाती ह। तदर्थं नवीन कायंकारणभाव आदि 
की कल्पना करनी आव्यक नदी दे। यदहो कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध स्वप्रतियोगिता ३, कार्यतावच्छेदक धर्मं नादाविरिष्टप्रतियोगिकनात्व है, 
वैशि््यनियामक स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वोभयसम्बन्य हे कारणतावच्छेदक धम है नागत्व ओर कारणतावच्छेदके सम्बन्ध दै स्वप्रतियोगिसमवेतत । 
वैरिष्ट्यनियामक सम्बन्ध के प्रथम स्वपद से यहो सुवर्णन ग्राह्य दै जिसके प्रतियोगी = सुवर्णं मे समवेत हे द्रवत्व, जो कालिकसम्बन्थ 
से सुवर्णनाङा का अधिकरण होता है। अत स्वप्रतियोगिसमवेतत्व-स्वाधिकरणत्वउभयसम्बन्ध से सुवर्णनाङाविरिष्ट सुव्णदरवत्व होता दे। सुवर्णनाडाविरिष्ट 
्रवत्ननाडात्मक कार्यं कार्यतावच्छेदकीभूत स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से सुवर्णनाशविरिष्ट द्रवत्व मे रहता हे ओर कारणतावच्छेदकीभूत स्वप्रतियोगिसमवेतत्व 
सम्बन्ध से सुवर्णन भी उसी विरिष्ट द्रवत्वं मे रहता हे, क्योकि स्वसुवर्णनाश के प्रतियोगी = सुवर्णं मे सुवर्णनाविरिष्ट द्रवत्व 
समवेत हे। इस तरह कार्यं ओर कारण के सामानाधिकरण्य की उपपत्ति हो जाती हे। घटनाद्जन्य घटीयरूपादिनाङ़र स्य मे प्पू्युक्त 
कार्यकारणभाव ही कामयाव वनता है। अत उपर्युक्त कार्यकारणभाव प्रमाणसिद्ध दी दे, कल्पनीय नही है। इसलिए प्रस्तुत मे अनुमानप्रयोग 
इस तरह होगा किं - सुवर्णद्रवत्व स्वाश्रयनाग़ानार्य दे, क्योकि वह अग्निसयोगी होते हुए भी अग्निसयोगनाङानिमित्तकना्रा का अप्रतियोगी 
दे। तथा-सुवर्णं तैजस दै, क्योकि वह॒ अत्यन्तागिसयोग होने पर॒ भी अग्निसयोगनारजन्यनाशञाऽप्रतियोगि द्रवत्र का अधिकरण है] इस 
अनुमान से सुवर्णं मे तेजस्त्र की सिद्धि होती है। 


१४८ वादमालाया सूर्वणतजसत्ववाद-' # गुर्णम्य तजन्त्वमाधनम्‌ ¶ 

















तया चाग्निसयोगित्वे सति तद्धेतुकनाशाऽग्रतियोगित्वादिति हैत्वर्य उति चत्‌ ४ न हैय्यदर बीनस्यापि दुत~द्रूततरापिप्रतीत्या तयात्वेन 
तथापि व्यभिचारात्‌। तस्मात्‌ नानाग्रयध्वसोत्पत्तिकल्यनागारवात्‌ पार्थिवत्वाऽकिडोपःऽपि स्वर्णतदितरदरवपार्थिवयोरु्तगेत्तसदरवत्वमामग्री- 
समवधानाऽसमवधानाभ्यामेव तटुच्छेदानुच्टेदावित्युचिततमिति चत्‌ ! 

अव्र ब्रूम उपष्टम्भकपीतेतररूपप्रतिवन्धकमयोगभालित्वदेव तम्य तेजम्त्म्‌! ग्जितीयतेजःमयोगत्वेन गस्तिव्रि्पवन्तेजः 


$ टमटता $ 


शोत्पतते" न्याय्यत्वात्‌ नानाय्रयध्वमाना न द्रपत्वनाशाकाग्णताङल्यनागौरयम्‌। नया च = ममित्तरद्रपतयम्य स्वाभ्रय-नागनाध्यत्वसिद्धी च शगुपर्णद्रवत्व 
स्वाम्रयनाशनाभ्य अग्निमयोगिते मनि तद्धेतुकनायाप्रतियोगित्वात्‌ = अनल्मयोगनिमित्तस्नागाप्रतियोगिन्यात्‌ इति ट्च । ततम पर्यपमितमनुमानमित्व- 
मववोध्यम्‌-> सुवर्णं तैजस अग्निमयोगिते मति अग्निमयोगजन्यनागघ्रतियोगिद्रपत्रायिररणन्वान्‌, यन्मय तन्नम यया धरृतमिति। अत्र भमिति 
द्रपत्े विदोपण गध्यम्‌। तेन न जलपग्माणा -यभियार"। अमति पिगे्िद्रपद्र्यसम्बन्य इति दिदोपणान्न जल्मध्यम्यपृते व्यभिवार इति 
चेत्‌? 

सुवर्णपार्थिवत्वाद्रीकर्तां अयवादी प्रकृतायमतमपाकगेति ~ नेनि। दैव्यमरीनम्य = धनस्य अपि टल-दरूतनगिद्रतीत्या नयाल्वेन = 
अमिसयोगित्वे सति तद्धेतुरुनादाःप्रतियोगिद्रपत्राधिरएग्णतेन तयापि = उम्तदेता" तैजमतमापस्चेनोपन्यामेऽपि व्यभिनागन्‌, धृते हतो 
सत्वेऽपि साध्यस्य विरहात्‌! यया सुवर्णे द्रुत-ट्ुततसत्वाद््रितीते. ततर भमिनिरदरपतवम्य म्बाग्रयनाद्रानारयत्वमभ्युपेयते तथव दृतेःपि द्रुत-दूततगिप्रतीते" 
तत्र द्रवत्वस्य स्बाघ्रयनाडाटय नादयत्वम्‌। अत प्व विजातीयानलसयोगादपङृष्टरयत्शारिपृतनाशटुकृषटपलयाप्रय पतम्येवोत्त्तिरिति द्रूत-टरूलनग्प्ितीते" 
नानापृतविपयफत्म्‌। प्रयोगस्तयेय धृतद्रत् स्वाभ्रयनारजन्यनादप्रतियोगि, अग्निमयोगिले मति तद्धतुङनादाप्प्रतियोगित्वात्‌। अनिमयोगिचे 
सति तद्धतुकनाञ्ञप्रतियोगिद्रवत्वाधिङुग्णताया सुवर्णे इव धृते रत्येऽपि न तम्य तजम्त्वमित्युम्नो दतुर्यभिचागीत्यर्थ । उपमहग्ति- तम्मान्‌ 
नानाघ्रपध्वसोलन्तिकल्पनागारपात्‌ = नानाद्रवत्वाभ्रयाणा ध्वमस्योत्यते प्रागभारस्य च कल्यनाया अप्रामाणिरगौगयान्‌ सुवर्णस्य पार्थिरन्वमय। 
पार्थवत्वाविरेपेऽपि स्वर्णतदिनन्दरवपा्थिवयो = सुपर्ण-घृतायोः उत्तगत्तएवत्वमागर्गरसमवधानाममपपानाभ्या ण्य नटुच्यदानुच्छदी = धृतद्रवलोन्छेद- 
सुवर्णद्रवत्वानुन्ेदौ । उत्तरदरयत्जनकमामग्रीसन्निधानात्‌ सुवर्णादौ पूद्ररत्वनाश. । तत उन्तगद्रपत्योत्पादमेत्यरस्यितसुर्णस्य 
दुत -दूततरादिप्रतीतिविपयत्वम्‌। ततम्र सत्यत्यन्तानलमयोगऽसति विरोधिद्रद्रव्यमम्बनयथनुच्टरियमाननैमित्तिकट्रवत्वाथिरुगणव्येऽपि मुर्णम्य पार्थिपत्वमव 
उचितमिति चेत्‌ ? 

नैयायिकाप्राहु* अनर तरेम इति । उपषटम्भर्पीतितररूपपतिवन्धकमयोगदारित्वादेव तस्य = सुवर्णस्य तेजन्न्वम्‌। न च विजातीयरूपप्रतिवन्धकसयोग 
एव॒ स्वरूपासिद्ध इति वक्तव्यम्‌ अत्यन्तामिसयोगी पीतिमाप्रय उपष्टम्भङ्पीतेतररूपप्रनिवन्यरुद्रवद्रयसयुक्त अत्यन्तागनिमयोगे सत्यपि 






















क़ वल्लभा 4 
श्च अग्निसयोगनाशनार्यद्रवत्वाधिकरणताहेतु व्यभिचारी - पू्वपक्नी शत्र 
न० दहै! मगर मूल पू्पक्षी ने हुण मुवर्णपायिवत्रवादी का उक्त गत के खिटाफ यह कयन ह कि अग्निमयोगानायद्रपत्रवत्त 
को तेजस्तव्याप्य माना जा नदी मक्ता, क्योकि घृत मे भी गुवणं की भोति दुत-टरततर आदि प्रतीति दने मे विजातीय अन्निमयोग 
ये धृत के द्वत्र का नादा नदी होता किन्तु द्ुतवृतरन्य का ही नाग टता टं ओर ट्ृतचृतद्रनयनाा मे द्रुततरं धुन की उत्पत्ति 
होती हे न कि अवस्थित घृत मे अपकृष्ट दरवत्र का नाड ओर उत्कृष्ट द्रवत की उत्यत्ति। धृत मे अग्निसयोग देते हुए अमनिययोगनागाऽनायद्रवत्रायिकरणता 
होने पर भी तेजस्व (साध्य) रहता नदी ह] अत॒ तेजस्तमाध्यक देतु व्यभिचारी मिद्ध दोना द। इसटिषए्‌ “अगिरायोगित्रे मति 
तद्धतुकनााऽप्रतियोगिद्रवत्रजधिकरणत्व' को दतु वनाने पर भी व्यभिचार तदवम्य ही रहेगा! इमलिर अनेक द्रवलराघ्रय मुवर्णादि द्रव्यो 
के नादा आर उत्पत्ति की कल्यना भी अप्रामाणिक्गाखग्रस्त दोती। उचित तो पदी है कि घृत आर पारि मे पार्थिवत्र समान 
दोने परर भी स्वणत्मिकं पृथिवीद्रन्य मे उत्तवत्वमामग्र का समवधान=मन्निधान देने से उसका उच्छेद दोता नदी हे आर पृतात्मक 
पृथ्वी द्रव्य मे उत्तए्रवत्वमामग्री का अममवधान = अगननिधान दोन से उसकाञ्च्छेद दाता दे। इमलिए सुवर्णं को पार्थिव मानना 
ही मगत ह} यह्‌ मूल अथवादी का मन्यव्य ह [पृ ११२ से प्रार्य पूवपञ्च समाप्त हुज} 
@%@ रूपपरातृत्तिप्रतिवन्धकसयोगाग्रयत्वेन सुवर्ण तैजस - उत्तरपभ ®@@ 
उत्तरपक्ष “- अत्र ब्रूम") सुवर्ण उक्त हेतु मे भले ही तेजस मिद्ध न दो किन्तु उपष्टम्भकपीतेररूपप्रतिवन्धकसयोगाश्रयत्र देतु 
स सुवर्णं मे तेजस्त्रमिद्धि निरावाध हे। अनुमानप्रयोग इम तरह किया जा सकता हं - सुवर्ण तेजस द्‌, क्योकि वट उप्टम्भकपीतेतररूपप्रतिवन्धकमयोग 
का अधिकरण ह। हतु की मिद्धि के छिए अनुमानप्रयोग इस तरह दताया जा मकता ह कि अत्वन्तअग्निसयोगी पीतिमाश्रय 





फ सुवर्णस्य पार्थिवत्वसाथनम्‌ ११० 











































सयोगत्वेन वा पाकजपीतेतररूपप्रतिबन्धकत्वात्‌ पीतादौ पिजातीयाग्निसयोगरेतुत्व (?।) कल्पनया लाघवात्‌! एतेन द्रवद्दरव(? 
त्व)त्वेन पीतेतररूपविरोधित्वे दरुतसुवर्णमध्यवर्तिपीतपटरूपपरावृत््यनुपपत्तिः उपष्टम्भकाख्यसयोगेन तथात्वे जलायसाधारण्य, घृतादौ 


# रेमलता $ 


पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्‌, जलमध्यस्यपीतपटवदित्यनुमानेनैव तत्सिद्धेः! ततः ताद्शासयागाप्रयद्रन्य तैजस जलपृथिवीभ्यामन्यत्वे सति 
रूपवत्त्वात्‌, वदह्धिवदित्यनुमानादेव सुवण॑स्य तेजस्त्वसिधिर्निराकुला। न चासिद्धिः प्रतयक्षद्रव्यत्वाधिकरणत्वेन तस्य रूपित्वात्‌। न च तज्नल 
सासिद्धिकद्रवत्वविरदहात्‌ नैमित्तिकद्रवत्वाधारत्वात्‌, सेदशल्यत्वाद्वा लाक्षावत्‌। स्नेहे सति स्नेह-दरवत्वाधीनसद्यह्परसङ्गात्‌। नापि पार्थिव, अत्यन्ता- 
मि सयोगेऽप्यनुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌ जलपरमाणुवत्‌। असति विरोधिद्रवद्रव्यसम्बन्धे इति विपण, तेन न क्वथ्यमानजलमध्यस्थघूतेन 
व्यभिचारः । न चाप्रयोनकत्व अत्यन्तानलसयोगेन लाक्षादि-घुतादि-पुथिवीद्रवत्वोच्छेदे पुथिवीद्रवत्वत्वमेव प्रयोजकम्‌, असति वाधकेऽनुगतस्य प्रयोजकत्वे 
सम्भवति त्यागायोगात्‌। तदेवाह योगनयेन विजातीयतेज सयोगत्वेन मीमासकमतानुरोधेन शक्तिविरोषवत्तेन सयोगत्वेन वा पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकत्वात्‌ 
= विजातीयरूपोत्पादपिरोधित्वात्‌। पीतिमाग्रयस्यात्यन्तागनिसयोगेऽपि पूर्वरूपपरावृत्त्यदर्शनात्‌ उक्तरूपेण प्रतिवन्धकता आवक्यक्येव । न च पीतादिक 
प्रति विजातीयानलसयोगादेरेव हेतुता तद्विनातीयानलसयोगस्य च नीलादिक प्रति, सुवर्णे तु पीतेतररूपजनकविजातीयाग्निसयोगविरहादेव न 
पीतेतररूपोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌, विजातीयतेजःसयोगत्वेन पीतेतररूपप्रतिवन्धकताया एकस्या एव कल्पने पीतादो विजातीयागनिसयोगदेतुत्वाऽकल्पनया 
ठाघवात्‌ = कार्यकारणभावलाघवात्‌। तत॒ एव सुवर्णरूपपरावृत््यभावोपपत्तेः। यदि च पीतरूप प्रति विजातीयानलसयोगस्य, नील प्रति 
विजातीयानलसयोगस्य, रक्त॒प्रति तदन्यविजातीयानलसयोगस्य, शुक्लादिक प्रति च॒ तद्धिन्नविजातीयानलसयोगस्य हेतुतेति स्वीकारे 
कार्यकारणभाववाहूल्यम्‌। विजातीयरूपपरावृत्तप्रतिवन्धककल्पने च न नानाकार्यकारणभावकल्पनागौरवम्‌। अतः सुवर्णस्य तेजस्त्वमनपायम्‌। 
एतेनेति विजातीयतेजःसयोगत्वेन पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकत्वनियमेन, प्रत्याख्यातमित्यनेनास्यान्वयः। द्रवदद्रवत्वेनेति। अत्र द्रवद्द्रवत्वत्वेनेति 
पाठः समीचीन" द्रवद्‌ द्रबत्व यस्मिन्‌ द्रव्ये तत्‌ द्रवदूद्रवत्व, तद्धावस्ततत्व तेन द्रवदृटुवत्वत्वेनेत्यर्थः । यद्वा द्रबद्दरन्यत्वेनेति पाठो युक्तः । 
पीतेतररूपविरोधित्वे = पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकतवे स्वीक्रियमाणे तु दरतस्वर्णमध्यवर्तिपीतपटरूपपरावृत्त्यनुपपत्ति = अतितप्तदरुतसुवर्णमध्यस्थितपीतप- 
ररूपपरावृत्तेः प्रसिद्धाया असद्कतिः, द्रबदूदवत्वस्य सुवर्णस्य पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकस्य तत्र॒ सत्त्वात्‌। न च॒ उपष्टम्भकाख्यसयोगेन 
पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकत्वा- न्नेयमनुपपत्तिः, द्ुतसुवर्णस्य पीतपरेन सह सयुक्तत्वेऽपि उप्टम्भकसयोगेन द्रवद्द्वत्वस्य सुवर्णस्य पीतपटे 
विरहादिति वाच्यम्‌, उपषटम्भकाख्यसयोगेन द्रवदद्रवत्वस्य तथात्वे = पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्धकत्वे जला्यसाधारण्यम्‌ = जलादावन्यापकत्वम्‌, 


क़ वल्लभा 


उपषटम्भकपीतेतररूपप्रतिवन्धकसयोग्या्रय दे, क्योकि वह अयन्त अगिसयोग दोते दण भी पूर्ुरूपविजातीयरूप का अनधिकरण हे। जसे 
जलमध्यस्थ पीतपट मे अग्निसियोग दोने पर भी रूपपरावृत्ति दोती नही दे, क्योकि वह रूपपरावृत्तिप्रतिवन्धक द्रव॒ जछद्रन्य का सयोगी 
ह। ठीक वैसे दी अतितप्त पीतरूप की परावृत्ति होती नदी दे। इसलिए वद रूपपरावृत्िप्रतिवन्धक द्रवद्रन्य का सयोगी होना चादिए। 
उस सयोग का आश्रय द्रव्य विजातीय तेजोद्रव्य दी हो सकता दे, क्योकि पाकज पीतेतररूप के प्रति विजातीय-तेज सयोगत्वेन या 
शक्तिविरोषवतेज सयोगत्वेन प्रतिबन्धकता होती दे। प्रतिवन्धकतावच्छेदक धर्मं दोनो मे से कोई भी दो किन्तु तादृशा सयोग के आश्रय 
मे तेजस्त्व अवाधित टी दै। यां यह कहना कि-> "पीत रूम का कारण जो विजातीय तेज सयोग होता दै उससे विजातीय अग्निसयोग 
पीतेतररूप का जनक होता हे। सुवर्णोपिष्टम्भक पीत भाग मे पीतेतररूपजनक विजातीय अग्निसयोग दी नदी रै! इसलिए उसमे पीतेतर्‌ 
रूप की उत्पत्ति को अवकाडा दी नदी दै। इसलिए तदर्थं किसी प्रतिवन्धक की कल्पना अनावकयक हे। तव सुवर्णं मे तेजस्त्वसिद्धि 


1 १ 


केसे ोगी ?<-इसकिए असगत दै कि पीत रूप के प्रति विजातीय तेज सयोग मे कारणता, नील रूप के प्रति अन्य विजातीय 


अनिसयोग मे कारणता इत्यादि कल्पना करे मे गोर ॒दै। इसकी अपेक्षा पीतेतररूपप्रतिवन्धक सयोगविदोष की कल्पना कले मे 
काव दे, क्योकि तव॒ पीतादि के प्रति विजातीय अग्निसियोग मे हेतुता की कल्पना अनावश्यक दे। इसकिए प्रतिवन्धकताकल्पना दी 
युक्तिसगत दहे। जव यह्‌ सिद्ध हो गया तव तो प्रतिबन्धक सयोग के आघ्रय द्रन्य मे तेजस्त्व अवाधित ही है। इसछिए सुवणं तैजस 
हे - यह सिद्ध होता दे। यह नेयायिक विद्वानो का अभिप्राय हे। 

एतेन द्र०। यदो कुछ बिद्वानो का यह कथन हे कि -> “दि द्रुत द्रव्य को द्रवददरवलवत्वेन पीतेतररूपप्रतिवन्धकता मान्य की 
जाय तव द्रुत सुवर्णं के मध्य मे रहे हूए पीत पट के रूप की परावृत्ति दो न सकेगी, क्योकि पीत पट के साय द्रुत द्रव्य 
सुवर्णं का सयोग है ही। मगर वस्तुस्थिति यह्‌ ई कि द्ुतसुवर्णमध्यस्य पीत पट के रूप का परिवर्तन होता दी द। 


यहां यह कहना कि तद्रन्य उपष्टम्भकनामक सयोग से पीतेतरूरपप्रतिवन्धक है। पीत पट के साय द्ुतसुवर्णं का उपष्टम्भक 








१२० वादम्रालाया सूर्वणतैजसत्ववाद'-४ 4 गद्रदामतगिलनम्‌ ^+ 





जलदरनुपष्टम्भकत्वात्‌, रजतादौ शुक्लादिरूपानुपपत्तिम । तैजसम्वर्णत्वादिनैव पृयन्विरोधिते तु पार्थिवस्वर्णत्वाटिनैव तयात्वमुचितम्‌ 
इति प्रत्याख्यातम्‌। 
यदि तु विजातीयः सयोगत्वेन दाक्तिविरोपवत्सयोगवयेनैव वा तयात्वमस्तु उपष्टम्भक्गगनसयोगम्यैव पीतेतररूपप्रतिबन्धक- 


$ रटमटता $ 


धृतादा जलदेरुपषटम्भकलवात्‌ उपषटम्भरत्वारयसयोगेन जलदे" गोपृतादौ पिरहात्‌ गोपृतादौ पाकजपीतेतररूपापतिः दुर्ग । न दि प्रतिबन्यरुपिग्ददशाया 
क्टृप्तकारणकलापात्‌ काय॑ न प्रभयति। न ततर रूपपरावृतिर्भरतीति उपषटम्भकाम्यसयोगेन दरयद परत्वस्य द्रः्यम्य पाङूजपीतेतगरू पप्रतिबन्यकते 
जलादौ परतिवन्यकत्वानुपयत्तिरिति भाव” । रजतादौ विजातीयानलसयोगेन गुक्लादिरूपानुपपतिग्र तरोपष्टम्भक्मयोगेन दुतद्रस्यस्य रूपपरापृततिपरतिबन्यक्म्य 
सत्ात्‌। श्रवलागिनिसयोगान्ुक्ल- रूपोत्करपर्तु तत्र भयत्ययेति न दरूतट्रयस्य पार्जपीतेतर्पप्रतिवन्यफल्वम्‌। अतो न गुणस्य तेनस्व 
सम्भवतीत्यभिप्राय" । न च तैजससुवर्णत्वेन तत्वमिति वाच्यम्‌ मैजमम्बणवाटिनप प्रेयगिितयिचे = म्बातन्त्रयण प्रतिवन्यक्त्ये तु पार्थिवन्वर्णनवाटिनैव 
तयात्र = स्वतन्त्प्रतियन्थङ्त्वकत्यन उचितम्‌, पीतरूपदेः तत्र॒ साक्षात्पम्बन्धेतनव मते लापयात्‌, उपष्टम्भरुद्रप्यान्तराकन्पनानेति 
पार्थिवसुवर्णवादितात्परयम्‌। 































इद पिजातीयतेजःमयोगत्येन शस्तिपिदोपवत्तेन"मयोगत्वेन या पाफुन्पीतितरर्पपप्रतियन्धरुलयाभ्युपगमेनैव प्रत्यारयात्त भवति । द्रूतमुरर्णमध्यव- 
तिंषीतपटे विजातीयस्य शक्तिविोपयतो वा तेज.सयोगस्य िग्दरदेर रूपपगदृत्युपपति । उपष्टम्भकमयोगेन द्ुतद्रयगून्यऽपि तप्तनल्म्स्ितपरनादी 
विजातीयस्य शक्तिविदोपवतो वा तेजःसयोगस्य सत्त्वान्न रूपपगवृत्यनुपपरिप्रसद्र" ! रजतादौ पिजितीयस्य दाप्निविरोपरतो वा विजातीयसयोगस्य 
विरदात्‌ न शुक्लादिरूपानुपपतन्नि । तजसस्वर्णत्यादिना तु तथात्वानभ्युपगमादिव न पार्भिर्वर्णत्यादिना तयात्वकल्यनाया न्याय्यत्ववर्राश. 1 
तत" सुवर्णस्य तेजस्त्वमनपायमेवेति नयायिकाभिप्रायः। 


यद्वि तु विजातीयतेजःमयोगत्वेन शक्ितिविदोपवनेज 'सयोगत्वेन वा पाकज्पीतितररूपप्रतिवन्धफतये गीगयान्‌ वरिजानीयमयोगतवेने ग्नितरिगोपवत्‌न- 
योगेन एत वा तथात्व = पाकजपीतेत्तररूपप्रतिवन्धकत्व अग्नु लायवात्‌। अन्ततो गत्वा उपषटम्भकङ्गगनगयोगन्य = उपष्टम्भकपीतभागगगनयौ सयोगस्य 





हि वल्लभा 4 


सयोग नही होने की षन उसके रूप के परिवतन मे द्रुत सुण प्रतिबन्धक नही दो सकता" =भी अनुचिन ह, क्योकि तव तप्तजलमध्यम्यपीतवृतरूपापरावृत्ति 
सगत हो नही मकेगी, क्योकि द्रुतजलट का यत के माथ उपष्टम्भके सगेग हेता नही ह। जलादि धृताटि का उपृष्टम्मक नदी होने 
से जठ उपषम्भक्सयोग से धृत मे केसो ग्द सकेगा? तीगमरा टोप यद ह क्रि रजतादि मे उग्ट्मक नयोग मे दुत द्रव्य रहता 
ह। मगर अति अग्निसियोग से रूपपरावृत्ति तो रनत आदि गे प्रसिद्ध दी ह। अत्त उपष्टम्भक गयोग मे द्रुत द्रव्य को पीतितररूपप्रतिबन्धक 
कदा जा नही सरकता। यदि तैजसगुवण्त्वेन ही पीतेतररूप के प्रति पृथक्‌ प्रतिदन्धकता कटी जाय तो इगकी अपेता पार्िवगुण्त्वेन 
दी पाकजपीतेतररूपप्रतिवन्यकता की ऊल्पना कटनी उचित ह, वेयोकि तव॒ उपष्टम्भक पीत भाग ऊी सुवर्णं मे कल्पना करना, रुणं 
मे प्रतीयमान पीतरूप के परम्मरासम्बन्ध की कल्पना करना इत्यादि गीएव अनावदृयक £। इमटिए रुवर्णं को पार्थि कटना दी मुनामिव 
इ।"< 
-#-# िजातीयतेजःसयोगत्येन प्रतिबन्धकता ~ नैयायिक + 


मगर उपर्युक्त मत का खण्डन तो हम नेयायिक जो पते कद ग्‌ कि -> “विजातीयतेज मयोगतेन या शस्तिविदोपवत्तेज सयोगतेन 
पीतेतररूपप्रतिवन्धकता ई" <-उमीसे हो जाता ई। देखिये द्रतरुवणंमध्यस्य पीतपट मे विजातीय या गन्तिगरिगोषपवाका तेज सयोग नदी होता 
ह। अत उसके रूप की परावृत्ति दती सकती ह] तप्तजठमध्यम्य घृत मे विजातीय तेज मयोग होने की वजह पूतरूपपरावृत्ति दोती 
नही ह। रजतादि मे विवक्षित सयोग नदी दे। अत उसमे क्छ रूप की अमगति नदी ह। 


क रुवर्ण पाथिर्वदहै -स्यद्वादी शष 
यदि०। यदि नेयापिक की ओर मे पेमा सोचा जाय कि-¬>प्रतिदन्धकतावच्छेदकधर्मदारीर मे तेज स्वेदा गोरवापाटक होने से विजात्तीयमयोगतेन 
या शक्तिविदोपवत्सयोगत्वेन पीतेतरूपप्रतिवन्धकता उचित ह] अन्ततो गत्वा प्रतिदन्थकतावच्छेक धर्मं का आघ्रवीभूत॒ सयोग दूमरो ऊख 


न हा कर उपष्टम्भक ओर गगन का सयोग हो मक्ता दे। एव लायव से नमिक्तिकद्रबत्वत्वावच्छिन्न सकल नेमित्तिकद्रवत्र के प्रति 
पृथ्वीतरेन रूपण ही कारणता दे, क्योकि विजातीयद्रवत्वाच्छिनन के प्रति पृष्वीत्वेन कारणता ओर अन्य विजातीयद्रवत्व के प्रति तेजस्त्वेन 


# पीतेतररूपविरोधित्वविवारः ण १२१ 





त्वादिति विभाव्यते विभाव्यते च नैमित्तिकद्रवत्वत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेनैव हेतुता, विजातीयद्रवत्वत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेन 
पिजातीयद्रवत्वत्वावच्छिन्न प्रति च तेजस्त्वेन हेतुताद्वयकल्पने गौरवात्‌, तदाऽस्तु पार्थिवमेव स्वर्णमिति दिक्‌ । इति सुवर्णतैजसत्ववाद 
॥४॥ 






































$ टरेमलता ॐ 


एव परीतेतररूपप्रतिवन्धकत्वात्‌ = पाकजपीतेतररूपविरोधित्वात्‌, न तु द्रवद्रव्यसयोगस्येति व्रिमाव्यते, विभाव्यते च ॒नैमिक्तिकद्रवत्वत्रावच्छिन्न 
= यावनैमित्तिकद्रवत्व प्रति पृुथिवीत्वेनैव देतुता। कुतः ¢ इत्याह ~ विजातीयद्रवत्वत्वावच्छिनन = पार्थवद्रवत्वमात्रवृ्तिवैजात्यावच्छिन्न प्रति 
पृथिवीत्वेन विजातीयद्रवत्वत्वावच्छिनन = तेजोमात्रवक्तियैजात्यावच्छिन्न प्रति च तेजस्त्वेन इति देतुताद्रयकल्पने गौरवात्‌ = कार्यकारणभाववाहुल्यात्‌, 
तदास्तु पार्थिवमेव सुवर्णं न तु तैजसम्‌, अन्यया तत्र नैमित्तिकद्रवत्वानुत्यत्तेः। युक्तश्वैतत्‌ उपष्टम्भककल्पनानावश्यकत्वात्‌, साक्ात्सम्बन्धेनैव 
द्रुते सुवर्णे पीतरूपकल्पनादित्यादिसूचनार्थ दिगि्युक्तम्‌। 


यन्तु मणिकुता प्रत्यक्षकारणवादे “सुवर्णद्रवत्व ह्याभ्रयविनाञाद्विनर्यति न ॒त्वगनिसयोगात्‌। यदि बचाग्निसयोगाद्विनरयेत्‌, तदा धृतवन्न 
द्रबत्वान्तरमुत्पयेत द्रवत्वोच्छेदकाग्निसयोगस्य द्रवत्वान्तरप्रतिवन्धकत्वात्‌। तथा चाग्निसयोगित्वे सति तद्धतुकनाशाऽ््रतियोगिकद्रवत्वाधिकरणत्वादिति 
हेत्वर्थः [त चि प्र ख प्र का. पू ७५९] इत्युक्त तत्तु द्रेवत्वनाशानन्तर क्वचिद्‌ ्रवत्वान्तरोत्यत्तिः क्विन्नेति आभ्रयवेजात्यकृतमेव 
वैलक्षण्यमुषित न तृच्छेदकृतम्‌। तथा च सुवणंद्रवत्वमप्यगिसयोगनादयमेव। द्रुत -दुततराविप्रतीतिश्रैकसुवर्णविपयैव द्रवत्वोच्छेदकानिसयोगस्य 
द्रवत्वान्तरोत्पत्तिप्रतिवन्धकत्व घृतादाविव कल्प्यते। वस्तुतः स्वर्णादावुत्तरोत्तरद्रवत्वननकवबिजातीयतेजःसयोगानुवृत्तेः तन्नापकुष्टद्रवत्वनाे उत्कृष्टदरव- 
त्वोत्पत्ति" पृतादौ तु तदननुवृततैरेव न द्रवत्वान्तरोत्यत्तिरिति फलबलेन कल्प्यते। पार्थिव एव तृणायारम्भदशापन्नपरमाणौ न तेजःसयोगाद्‌ 
द्रवत्व किन्तु धृता्यारम्भदशापन्नपरमाणावित्यत्र त्वयापि फलवलेनैव स्वभावभेद्कल्पनादिति स्वरूपासिद्धो हितुरित्यादिना रुचिदत्तमिश्र- 
जयदेवमिभ्रप्रमृतिभिरेव दूपितम्‌। 

यदपि गङ्गेदोन “अथवा धृते द्रवत्वोच्छेदसमये समानाधिकरणद्रवत्वसामग्रीसमवधान नास्ति सुवर्णे त्वस्ति। एवच्च समानाधिकरणद्रवत्वसामग्रीसमव- 
दितागिसयोगजन्यध्वसप्रतियोग्यवृत्िद्रवत्वान्तरसामान्यवदूदरवत्व हित्वथः' [त वि प्र ख प्र॒ का पृ ५५९] इत्युक्त तन्न॒ चारुतामच्ेति, 
अतजसत्वेऽपि द्रवत्वसामग्रीसहितद्रवत्ववत्तवे बाधकाभाव इत्यप्रयोजको हैतुः। न च द्रवत्वसामग्रसमवरिताग्निसयोगजन्यध्वसप्रतियोग्यवृत्तित्वोपलक्षितद्र- 
वत्वान्तरजात्यवच्छिन्न प्रति तेजस्त्वेन समवायिकारणत्वान्नाभ्परयोजकत्वमिति वाच्यम्‌, नेमित्तिकद्रवत्वे इव तदवान्तरजात्यवच्छिन्नेऽपि समवायिकारणविरो- 
पाभावात्‌ तेजःसयोगविदरोपस्यैव तद्विशेपे हितुत्वात्‌। 

किञ्च धृते द्ुत-दुततरत्वादिप्रतीतिः नानाधृतविषया सुवर्णे चैकबिपयेत्यत्र कि विनिगमक ? इति द्रवत्वविशेषः सुवर्णे न सिद्ध" । तेन 
तजसत्वसाधनेऽसिद्धमसिद्धेन साधयतो महानैयायिकत्वप्रसन्नः। 

आछोककृतस्त॒ “यदा तु न पिदरेषु पाकाद्‌ द्रवत्वनाशः किन्तु आश्रयनाशादेव तदा स्वरूपाऽसिद्धोऽय देतु” इत्याहु । 

यत्तु तत्त्वचिन्तामणौ “यद्वा धृतपरमावावग्निसयोगदङ्ाया द्रवत्वनारो सति द्रवत्वान्तर नोत्पयते तदाख्यभस्मनि द्रवत्वाभावात्‌। एव सुद- 
्णपरमाणु्रवत्य अग्निसयोगाच यदि विनश्येत्‌ तदा तदारव्धसुवणंमद्रव स्यात्‌। तथा सुवर्णारम्भकाः परमाणवो न पार्थिवाः अत्यन्तागिसयोगेनानुच्छियमान- 
्रबत्वाधिकरणत्वात्‌ जलपरमाणुत्‌। तैजसा वा तत ए। यन्नैव तन्नैव यथा घृतपरमाणुरिति व्यतिरेकी । एवमपार्थिवारव्ध तैजसाए्ध वा 
सुवणमपार्थिवे तैजस वा अत्यन्तानलसयोगेऽपि अनुच्छियमानद्रवत्वाधिकरणपरमाण्वारव्यत्वादित्यन्वयिव्यतिरेकी चेति [त बि प्र ख प्र 
का पू ७६०] इत्युक्त, तदसदत्‌, धृतादिदरवत्वे इव सुवणंदरवत्वेऽपि भदमप्राक्काले द्रवत्वोच्छेदस्य द्रवत्व-सामग््रसमवहितत्वेन देतोरसिद्धत्वात्‌। 
एवमत्यन्ताग्निसयोगेऽपि भदमानारम्भकत्वादित्यपि घटादौ व्यभिचारेण परमाणुत्वविरोपणे चासिद्धया पराकर्तव्यम्‌। अपि च "पीत सुवर्णं द्रुतमिति 
साक्षात्सम्बन्धेन पीतत्व-द्रवत्वप्रतीतेर्वाधक विना भ्रमत्वायोगात्‌ द्रुत पार्थिवमेव सुवर्णम्‌। अपि च सुवर्णस्य तेजस्त्वस्वीकारे स्वणेदानत्वादिना 


क़ि वल्लभा 4 


कारणता की कल्पना करने मे कार्यकारणभाववाहुल्य दे - सा भी सोचा जाय तव तो सुवर्णं पार्थिव द्रव्य ही होगा, क्योकि सुरण 
मे नेमित्तिकद्रबत्व तो उत्पन होता ही हे! अत सुवर्णसमवेतद्रवत्वकारणतावच्छेदक पृथ्वीत्व ध्म की सिद्धि सुवर्णं मे अनिवार्य दे। 
ह्‌ जो कहा गया है वह तो एक दिग्दर्शनमात्र है। इसके आगे भी वदहूत कुछ विचार हो सकता है - इस वात की इत्ति 
देने के लिए महोपाध्यायश्री ने मूल मे दिक्‌ दाब्दं का निवेश किया दे। स्या्टादी की ओर से सुवणं मे पू्वीत्व की सिद्धि कर 
के चतुय सुवर्ण तेजस्त्ववाद को श्रीमद्जी ने पर्णं किया े। 





१२२ वादमालाया सुर्वणतेजसत्ववाद -४ न महादेवभदरनृसिहशासिमतनिगङ्ग्णम्‌ 9 









































$ टरेमलता $ 


पुण्यविशेषजनकताया" स्वर्णत्वद्रयमवच्छेदङ वाच्यम्‌! न च तत्नोपष्टम्भरवृ्तिस्वर्णत्यमेव तया तदाम्नयन्यूनाधिएत्वाभ्यामेव पुण्यन्यूनताधिफत्वोपपत्तरिति 
वाच्यम्‌, ततया सति पृथिवीत्वग्याप्यमेव स्वर्ण स्वर्णयवदारविपयतायच्छेदक लाय गादिति तैजसस्वर्णकल्यनानीवित्यात्‌ । 

यच्च द्रवत्वाधिकरण न तत्‌ तेज" पीतत्वात्‌। न चासिद्धि" “पीत द्रूतमि!ति प्रतीते । अग्नेरपत्यं प्रयम द्विण्यमिति श्रुतिप्रवादस्तु 
न सुवर्णस्य तजस्तवस्ाधक" किन्त्व्रयु्ती्णानामिष्टकादीनामपि पार्थियद्रययाणा पूर्यभाग्त्नापनया पार्यवत्वेऽपि प्रतयत्पन्नभावप्रजञापनय तेज"पर्णाम- 
वत्वमिति सिद्धान्तप्रवादायाततया तस्य तेन"परिणामङालितिास्ाधरु एवति स्मर्तययम्‌! 


ण्तेन अग्नेरपत्य प्रयम दिरण्यमित्यायागमान्ययानुपपत्तरप्यनुङूटत्तफत्वादिति गदादेवभदरवचन निरम्नम्‌। 


एकदरिनस्तु द्रवत्वाथिकरण न तेज" पीत्तत्वात्‌। न चासिद्धि , पीत दूतमिति प्रतीतेः! पीतले पार्थिपत्वापत्या बाधकेन पीतप्रतीतिग्रम 
इति चेत्‌१ न, शुक्छवतेऽप्यपार्थिवत्वयत्‌ पीत्त्देऽप्यपार्थिवत्े वायरूभायात्‌। यथा नमित्तिकद्रपत् पृयिर्यीत्त न तन्त्रम्‌, अतिप्रमद्ात्‌ तया 
पीतत्वेऽपि गन्धनियतत्वमपि नेमित्तिकटरपत्ययदेव। पृथिवी-जलान्यतरे सति सपित्येन तेन इति चेत्‌” न, अप्रयोनत्वात्‌, अन्यया ज- 
लतेजोऽन्यत्वे सति स्परादत्त्वेन वायोरपि पृथिवीत्वरापत्त" । अय रूप-रस-गन्यानामभागन्न तयात्व तेपामनुटधये च पृथिगी उद्धृतमरप-रमगन्यायन्यतमपती- 
त्यादिषहुविधव्याप्तिविरोध इति चत्‌? न, तेजोऽद्रवमेव प्रत्यक्ष तेन प्रत्यक्षरूप-रयर्शायन्यतरय्देय म्वपगरकारमेवेत्यादियापिगिगेधस्य तेजम्यपि 
सत्तवात्‌। अतो नमित्तिकद्रवत्राधिकरण पीत गुणं द्रग्यान्तरमेयेति वदन्ति, तमत्‌ धमिकन्पनातो धर्मकल्पना लयीयमीतिन्यायेन क्लृप्ते पर्मिण्येय 
सुवर्णत्वपर्मकल्पनाया न्याय्यत्वात्‌! न॒चेवमिच्छादिकमपि नात्मादिफ माधयदिति वान्यम्‌ उन्गरदः क्दुप्तद्रस्यवृत्तित्वस्य प्रमाणवाधितत्वादिति 
प्रकारकृत । 

नवीनारतु सुवणं पार्थिवमेव “पीत सुवर्णं हूतमि!ति प्रतीते साक्षात्सम्बन्यन भ्रमत्वाऽयोगात्‌। रुत द्रूततेगमि! ति प्रतीतर््रवत्वस्याप्य्न्तच्छेदात्‌ 
पृयिवीत्वस्य पीतरूपसमवायिकारणतावच्छेदफत्वात्‌, रूपनाद तादात्म्यसम्बन्धन सुर्णस्य विरोपित्या्च न पीतनादा इति वटन्ति। 

तन्न, आभ्रयनादाऽजन्यरूपनागश प्रति स्वानुयोगिसमदेतत्वसम्बन्येन तेज सयोगरय दतुतया सुदर्णसमयेतरूपे ताटशमम्बन्येन तादृशारूपनाञ् 
प्रति तादात्म्यसम्बन्येन तेज समवेतरूपस्य टंशिकगिदोपणतासम्बन्येन ताटशरूषनादा प्रति तादात्म्यसम्बन्येन तेज"ममेतम्ूपस्य देगिरूगदिपण- 
तासम्बन्धेन तादशरूपनाङ प्रति तादात्म्यसम्बन्येन मुर्णस्य समवायसम्बन्धेन मुरर्णत्व-ुवर्णगतकत्वारीना वा प्रतिवन्पकत्वमित्यत्र विनिगमनाविरदेण 
वहूना प्रतिवन्धकत्वकल्पनापत्तः। पीत सुवणं द्रुतमि'त्याविप्रतीते" रक्तो वद्धिरितिपत्‌ सामात्सम्बन्येनावगाहित्वे मानाभाविन तद्प्तीते" भ्रमत्वात्‌, 
्षालितशुभ्रवसखस्य मालिन्यनिवृक्त्या इदानीं शुभ्रतरमिति,प्रतीतिवत्‌ तेनम्सयोगातिशयेन सुपर्णेऽपीदानीं दूततरमिति प्रतीत्युपपत्ते द्रपत्वनाद मानाभावात्‌, 
पयक्तुतिविरोधापतते् [मु प्र॒ वृ ३५०] इति मुक्ताव्ीप्रभाकार नृसिदगासी। 

तदसत्‌ सुवर्णे विजातीयतेज सयोगानुवृत्त्या द्रवत्वान्तरोत्पादेन स्वसामानाधिकरण्यावच्छिन्नस्वोत्तरत्वसम्बन्धेन द्रवत्ववद्टरपत्वादिनैव टूततर्ताप्प्र- 
तीत्युपपत्तेस्तत्र द्रवत्वान्तरोत्पत्तो मानाभावात्‌) ट्रवत्ववद्टरत्वादिकचार्यसमाजसिद्धमित्ति न तत्र नियामकापिक्षा) आग्रयनादाऽजन्यरूपनादा प्रति 
च व्र-सुवर्णादिसाधारणवेजात्येन रूपेणैव प्रतिबन्धकतेति न तत्र विनिगमनापिरहवेयम््रम्‌। श्रुतेस्तु पार्थिवसुवर्णे तजोभागोपष्टम्भकतयाप्युपपत्तेः। 

तदुक्त सामान्यलम्णाकादिकानदिकृताऽपि नीलपीतादिरूपस्य तेनसि विरहात्‌ सुवर्णमपि पृथिव्येवेति नवीनसिद्धान्त , तेजस्त्वप्रवादस्य 
तेजोभागोपषटम्भकतयाऽप्युपपत्तेरिति [सा ल का पू २२] इति 

पच्चीकरणप्रक्रियास्वीकारे तु पार्थिवसुवर्णेऽपि तेजोऽशस्यावाधेन श्ुतरपयुपग्रह॒ सम्भवति । 

मृत्तिकादिवत्‌ पृथिव्युत्यन्नत्वेन येदेऽपि सदशुरोेदेन च पृथिवीकायविङेपरूपत्व स्वर्णस्येति ्वस्मस्सिद्धान्त कनकादिधातुप्रेण्या पृथिवीकायमभ्ये 
पर्गिणनादित्यादि व्यक्त प्रमेयमाटायामिति। 

कित्वे सुवर्णस्य पीतिमा न परोपधानात्‌, अनुपदहितस्य स्वाभाविकरूपान्तगडालिन सुवर्णस्य कदाचिदपि अनुपलब्धे" ।न चेवमत्यन्तानलसयोगेन 
तद्रूपपगवृततिप्रसद्र इति वाच्यम्‌ बन्नवत्‌ स्वर्णस्यापि रूपाऽपरावृत्तावपि पृयिवीत्वप्रतिेपाऽयोगात्‌, तस्य तेजसत्वे तु काचिद्‌ भास््रगुक्लरूपोपलम्भपर- 
सद्ादिति व्यक्तमेव मत्कृतजयलतायामिति इम्‌ 1 

तेजस्त्व तु सुवर्णस्य गीयते न्यायदरनि। 
पर तस्य पृथिवीत्व स्याद्वाद हि व्यवस्थितम्‌ 1१॥ 

इति मुनियसञोविजयविरविताया देमठताभिधानाया वादमालाटीकाया चनुयो वाद 1 
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+ पञ्चमः तमोवादः >+ 


अन्धकारो भाव इति तौतातिताः, नेति नैयायिकादयः। तत्र परेपामयमारयः, तमो द्रव्य रूपवत्त्वात्‌, धटवत्‌। 


नच न च हेत्वसिद्धिः, (तमो नीलमिति शरतीतेः सार्वजनीनत्वात्‌। न चासौ भ्रमः वाधकाभावात्‌। न॒ चोदधूतरूपवत््मुदुतस्यद्यम्य “तमो नीलमि/ति प्रतीतेः सार्वजनीनत्वात्‌। न चासौ भ्रमः वाधकाभावात्‌। न चोदधूतरूपवत््वमुदधतस्परशन्याप्य 
# टेमलता $ 


सुरजमण्डन नत्वाऽ्य सुरतविभूपणम्‌। 
दीक्षादिते पुनः्राप्ते तमोवाद तनोम्यहम्‌ ॥९॥ 
अत्र ^तमो भावो न वा? इति विप्रतिपत्तिः अन्धकारो = अन्धकारपदवाच्यः भाव एव इति तोतातिता = भद्ानुगामिन, 
बाल्यकाले तुतातितपदेनाभिधीयमानस्य मीमासकपुर्यस्य कुमारिलमद्रस्यानुयायिनः तौतातितपदेनोच्यन्ते ! अन्धकारपद्वाव्यो भावो नेति नेपायिकादय । 
कश्चित्तु (भावत्व तमोवृक्ति न वा ?* इति विप्रतिपत्तिः । विधिकोटिः अवच्छेदकसामानाधिकरण्येनेति न बाध इत्याच । 
अन्ये तु “अभावत्वे तमोव्यावृत्त न वा? इति विप्रतिपत्तिरिति वदन्ति। 
द्रव्य तमो न वा १ इति विप्रतिपत्तिः । विधिकोटिः उदेश्यतायच्छेदकसामानाधिकरण्येन निपेधकोरिग्रावच्छेकावन्छेदन, तेन न वाधःसिद्धमाथन 
वेत्येके। 
तने विप्रतिपत्तौ परेषा अन्धकारभाववादिना तौतातिताना अयमागयः-> तम तमःपदवाच्य द्रन्य रूपवत्त्वात्‌, धटवत्‌। यद्रुपवत्तत्‌ ग्रय 
यथा घटः यन्न द्रव्य तन्न रूपवत्‌ यथा गुणः इत्यन्वय -व्यतिरेकाभ्या रूपवत््व-द्र्यत्वयोः व्याप्य-व्यापकमावग्रहणेन रूपवत्त्वात्तमसो द्रव्यत्वसिदधि “| 
न च तमसि रूपवत्ताया विरहेण देत्वसिद्धि = हेतुः स्वरूपासिद्ध इति वाच्यम्‌ “तमो नीलमि"ति प्रतीते सार्वननीनत्वात्‌। इदययौपलक्षण 
(तमभ्रलती'त्यापिप्रतीतेः। तदुक्त “तमः खलु चल नील परापरबिभागवत्‌। प्रसिद्द्रव्यवैधम्यात्‌ नवभ्यो भेतुमरहेति॥ [ ] इति। 
न च असो = (तमो नीलमि'त्यादिप्रतीति भ्रम तदभाववति त्मकारकत्वावगाहित्वात्‌ “नील नभ” इत्यादिप्रतीतिवदिति वाच्यम्‌, वाधकाभावात्‌। 
^द॒रजत्तमि'ति प्रतीत्यनन्तर नेद रजत" इति वाधनिन्रयदेव पूर्वतनप्रतीतेर्भरमत्व॒ कल्यते न॒तूत्तरकाले बाधनिप्रयाऽभावे, अन्यया 
पटादिषिपयक्प्रतीतीनामपि भ्रमत्वापातेन श्यवादप्रेशप्रसद्वात्‌। प्रकृते च (तमो ^नीलमि' तिप्रतीतेरुत्तरकाले “तमो न नीलमि?ति बाधनिञ्रयाभावान्मत- 
त्तीतररमत्वकल्पन न्याय्यमिति मीमासकाभिसन्धिः। 
परकीयवाधावाद्धामपदस्तयितुमुपदरंयति - न चेति) वाच्यमित्यनेनास्यान्वयः। उद्धूतरूपवक् उद्धूतरपर्व्याप्यमिति। अयमत्र मैयायिकायागय 


वल्लभा 
$$ अन्धकारवाद $$ 


अव अन्धकारवाद का प्रारम्भ होता दं। तोतातित = कुमारिकमद्रजनुयायी मीमासको का यदह कयन ह कि अन्धकार भावपदं 
द। मगर उसके खिलाफ नैयायिको की यह मान्यता है कि अन्धकार भावपदार्थं नही दे। इस प्रकार मीमासक ओर नैयायिक के 
वीच पिप्रतिपत्ति = विवाद दे। 

# रूपवत्त्वहेतु से भावात्मक अन्यकार - मीमासक ~ 

तत्र०। अन्धकारषिषयक विवाद उपस्थित होने पर अन्धकार को भावात्मक माननेवाठे का यह्‌ कयन रद कि - अन्धकार द्र 
ही होता दै, क्योकि वह रूपवान्‌ दे। जो जो रूपवान्‌ होता दे वह द्रव्यात्मक दी होता ई, जसे षट। जो द्रव्य होता नही द 
वह रूपवाला भी होता नही हे, जैसे गुण आदि । अन्धकार मे रूपवत्् देतु, जो द्रन्यत्वव्याप्य हे, असिद्ध नदी £, क्योकि “तमो 
नील" सी सव छोगो को स्वाभाविक प्रतीति होती द। “अन्धकार नीलरूपवाछा ई" इग सार्वजनिक प्रतीति से अन्धकार मे रूपवक्व 
त॒ सिद्ध होता है, जिसके वल से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि होगी, क्योकि व्याप्य कभी भी व्यापक को ष्ट क्र रहा 
नही ह। चहँ व्याप्य है रूपवक््व आर न्यापक हे द्रव्यत्व । “अन्धकार नीटरूपवाटा ह" इस प्रतीति को भ्रमात्मक कटना तो नामुनानिव 
होगा, क्योकि "तमो न नील" इत्यादिआकारक अन्यविध प्रतीति से उसका वाध होता नदी द। त्रिना वाध के म्बारनिक साबटीकिक 
पर्क्ष को श्रम कटना- यह दु साहस नदी तो क्या हे? 

कङ्क उदयूतरूपव्यापक उद्ूतस्प की अन्धकार मे आपति श 

नैयायिकः- न चो०! उस्ताद! आप (तमो नील' इस प्रतीति को भ्रम इसलिए मानते नही ह कि आपको वाधक का भान नदी 
ह्‌। मगर वाध क्या है? यह हम वतायेगे। देखिये, उद्धूत रूप जेमे द्रव्यत का व्याप्य द ठीक वेमे ही तं म्म का भी 
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इनद्रनीलप्रभासहचरितनीलभागस्तु स्मर्यमाणारोपेणैव तद्भाया नीलधीनिर्वादाद्‌ गौरवदिव न कल्प्यत इति न तत्र व्यभिचारः 
वद्मादिपूरितस्फटिकमाण्डे वहिरारोप्यमाणपीताघ्रयेऽपि न व्यभिचारः तत्राऽपि स्मर्वमाणारोपेणैव पीतधीनिरवाहाद्‌ बहिष्पीतदरन्याक- 


# टेमलता 


पृथिव्यादौ उदयूत-रूपस्योद्धतस्पदाव्याप्यत्व विनिन्नितम्‌। ततस्र यटि ^तमो नीलमि'तिप्रतीत्या तमस्युदधूतरपमदरीक्रियेत तर्द तत्र तव्व्यापक 
उद्धूतः स्परवोऽपि स्यात्‌। न बोदधूतस्पदस्पादनिप्त्यक्षमनुमूयते। तया च व्यापकीमूतोद्धूतस्परविरदादेव तत्रोदधूतरूपाभाव" मिध्यति! अनुद्ूतमूपञ 
नोपगन्तुमर्ति, प्रमाणविरहात्‌। विङेपाभागदूटस्य सामान्याभावसाधकत्वा्तत्र रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावसिदधि" 1 अत ए तमो नीलमिति 
प्रतीतेः (नील नभ" इतिप्रतीतिवद्‌ भ्रमत्वमेवेति मिखम्‌। 

ननूद्धूतरूप नोदधूतस्प्व्याप्यम्‌, इन्दरनीलमणे" तेजस्तेन तद्यमायाः स्वाभायत' शुभ्रत्वात्‌, तेत्र नीलिमप्रतीत्युपपत्तये उूतस्परदगन्यनीलमागा- 
नुस्यूत्या आक्यत्वात्‌, तेत्रवोद्धुतरूपस्योद्धतम्पदाव्यभिचारित्वात्‌। अत" तमस्युदधुतरूपमच्वेऽपि नोदुतस्पदापादनसम्भवे आपादकवरिरदादिति 
शङ्धमपाकर्तुमाद-इन्दरनीटप्रभासहचरितनीठमागस्तित्ति। अस्याप्रे न कल्प्यत इत्यननान्वय"1 तदकल्पने हेतुमाह ~ म्मयंमाणारोपेणपेति। 
दूरस्यनीलद्रव्यसमवेतस्य स्मर्यमाणस्य नीलकरूपस्य आरोपेण। करिण तत्सहवग्तिनीटादाव्ययच्छेद" कृत्तः। तन्यरभापा = इन््रनीटमण्प्रभाया, 
नीठधीनिर्वाहात्‌ = नीलिमप्रतीत्युपपत्तिसम्मयात्‌। ततः सिमित्याह-गीपवादिति। इनद्रनीलग्रभाया तत्द्चग्तिनीलभागाऽरन्पनेःपि गत्यन्तेण 
तत्प्रतीतिसम्भ्े सहवरितनीलभागकन्पनाया गाखग्रस्तत्वादित्य्वः! इति = इनद्रनीटमणिप्रभासदचरितनीलभागाःरल्पनादताः न तन = नीटभगे 
उद्यूतरूपस्य व्यभिचार = उद्धूतस्पव्यभिचारः। ततो नान्धकारस्योदधूतरूपव्वे उद्धृतस्र्जरत्वाभायस्य याधकत्वमनिराकार्यमिति भावः । 

नन्वेवमपि नोद्धूतरूपमुद्धतस्पशभिववदयवृत्ति स्फटिकभाण्डस्य तेजस्त्वेन स्वभावत. शुक्टत्येऽपि तदन्त“कुदूमादिपूरणदगाया तद्रदिःपीतिमोपल- 
व््यन्ययानुपपत्तिभिया तद्हि"पीतिमाम्रयानुदधूतस्प्दरिद्धागान्तरकल्पनाया अवद्याप्रयणीवत्येऽनुद्धूतस्पगमियताददापीतद्रव्यं उद्धूतरूपस्य व्यभिवागित्वात्‌। 
न च ताट्वापीत्रव्यस्योद्धुतस्प्गवत््वदेव न व्यभिचार इत्यागद्धनीयम्‌, तत्स्शस्पार्गनान्ययानुपपत्तरित्यागढामपनोटयितुमाह्‌- कुद्कुमादिपृरिनग्फरिकभाग्टे 
केदाराटिनिभृतस्वच्छस्फटिकपत्रे, वदिगरोप्यमाणपीताश्रये =वदहिभगि आपेप्यमाणम्य पीतरूपस्यायिकरणे यपि उद्तरूपर्य न व्यभिचार = 
उद्धूतस्पदव्यभिचारित्वम्‌। नयायिकस्तत्र हेतुमाद-तनापि = वदहिरारोप्यमाणपीतत्वाधिकग्णे अपि किमुत इन्द्रनीटप्रमासहचग्तिनीटभागे इत्यपिदाचार्थ। 
स्म्यमाणाेपेणेव =स्मरयमाणस्य दूरस्यपीतदरव्यममपेतोद्धूतरूपस्यारोपेणीय, वदिष्पीतद्रव्याऽकन्पनात्‌ = ताटशस्फटिफभाण्डवदिभगिऽनुदधूतरूपाभ्रयपीत- 
द्रव्याऽकल्पनात्‌? स्मर्यमाणपीतरूपाभ्रयीभूतद्रस्यद्रये तु्ूतस्पदस्यावाधात्‌ नोद्धुतरूपस्योद्धूनस्पव्यिभिचाग्त्विमित्यन्धकारि उद्धूतरूपोपगमे उद्धूतस्पदप्ि- 
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व्याप्य ह। इमटिए्‌ अन्धकार मे उद्धूत नील रूप मानने प्रर तो उममे उद्धुत म्प भी अवगम रहैमा। मगर अन्यकार मे उद्धूत 
स्प न्दी दोता ह - यह्‌ सर्वजन प्रमिद्ध द। इम तरद अन्धकार मे उद्धूत रूप ङो मानने पर उद्धू स्यदां की आपत्ति आपेगी। 
यह आपत्ति दी अन्धकार के नीठरूपवान्‌ होने मे वाधक द] अतए शीट तम" उम प्रतीनि को भ्रमालक मानना आवडयक ६। 
ब्म स्थिति मे अन्धकार मे द्रव्यत की गिद्धि नदी होगी, क्योकि तव रूपक््राताक देतु स्वरूपाऽमिद्ध रोता ६। अत लावव तकं 
के सहकार मे अन्धकार को तेजोऽभादस््रूप मानना ही मुनामिव £। 

इन्र०। पह इस राद्धा का कि->न्रनीठ मणि की प्रभा तैजम द्रव्य दने की वजह स्वभावत शुभ्र ह किन्तु उममे नीलिमा 
की प्रतीति दोती द| उगके अनु मे उमर प्रभा मे उद्धूत स्पश से शून्य क्रिमी नीठ द्रव्य की अनुम्यृत्ति को मानना आ्श्यक 
ट्‌। उम नीलं द्रनय मे उटूत रूप उदयूत स्यं का व्यभिचारी ह, क्योकि उम द्रव्य के उद्भूत म्द का भान होता नदी ह ओर 
जूत नीरूप का भान होता हे! अतएव उत स्प को उद्धूत स्पशं का व्याप्य माना जा नही सऊता'<-ममाधान यह है कि 
दूरस्य उद्यूतसप्वे नीलद्रन्य के नीठ रूप का स्मग्ण मान कर उमके आरोप मे भी ल्नदरनीट मणि की प्रभा मे नील्मि की 
प्रतीति का निर्वाद किमा जा सकता हे। अत प्रभा मे उद्धूतम्पसूत्य नीक द्रव्य की अनु्यूति की फल्पना गोखग्रस्त हने से 
त्याज्य ह। 

कुद्०। यदा यह द्वा कि->श्फटिक मणि मे निर्मित शुक्ल भाण्ड मे केदार भर देने पर भाण्ड के वाहा भाग मे पीत 
वर्णं की प्रतीति दोती द। उसकी उपपत्ति के लिए म्फटिक भाण्ड के उपरी भाग मे किसी रेमे पीत द्र्य का अस्ति मानना 
आव्य ट, भस्मे उद्धूत स्न दो आर जिसके सन्निधान से शुभ्र स्फटिकमाण्ड के बाद्री भाग मे पीतिमा की प्रतीति हो 
७ पीति, व्न्य मे उदू रूप उत स्पशं का व्यभिचारी दे, क्योकि उरक उत्कट स्म का माात्कार होता नही दे। केवल 
स्फटिक के प्श ही भान होता ह्‌। अते अन्धकार मे उत्कट रूप के सवव उत्कट स्प की आपत्ति दी जा नही सकती"<-भी 
नितार द, क्योकि म्फटिक भाण्ट कुट्ुम = कदर से पूरिति होने की दगा मे भाण्ड कै बाहर जो पीतिमा प्रतीत 
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ल्पनात्‌, वदहिर्गन्धोपलव्धेस्तु वाय्वाकृष्टानुद्धूतभागान्तरेणैवोपपत्तेरिति वाच्यम्‌, ताद्काव्याप्तौ मानाभावात्‌, प्रभाया व्यभिचाराच। 
# हेमलता $ 


सङ्गस्तत्र वग्रलेपायित एेति नैयायिकाकूतम्‌। 

ननु भवतु स्मर्यमाणारोपेणैव स्फटिकभाण्डे पीतरूपवत्ताधीः पर॒ तत्र गन्धोपलम्भो न स्मर्यमाणगन्धारोपेण भवितुमर्हति! अतो 
गन्धाभ्रयद्रव्यसन्निधानेनावर्य कुडूमादिप्रितस्फटिकमाण्डे भवितव्यम्‌ । प्रतीयमानगन्धाध्रयसन्निधानस्य तत्रावश्यक्लप्तत्वे तूपलभ्यमानपीतरूपाग्रयत्वे- 
नाऽपि लाघवात्‌ गन्धाभ्रयेणैव भाव्यम्‌, सति सम्भवेऽसति बाधके त्यागानौचित्यात्‌, अन्यथा गौरवात्‌! न च तस्य फलमुखत्वेनाऽदोपत्वमिति 
शङ्कनीयम्‌ प्रमाणप्रवृत्तिसमये एव तदुपस्थितेः, लघुगत्यन्तरस्य सत्त्वात्‌। अतो नोद्धूतरूपभ्रोत्नियस्य व्यभिचारचाण्डालस्प्कलद्धि्त्व क्षालयितु 
शक्य परैः! अत एवान्धकारे उ्धूतरूपाद्गीकारेऽपि नोद्धूतस्पौस्यापादनमर्हति। न हानापादकवलादापादन भवितुमर्हेति। अततः सिद्धमन्धकारस्य 
द्रव्यत्वमित्याशद्धाया नैयायिकायाह-वदिर्गन्धोपरव्धे = कुड्कुमादिप्रितस्फटिकभाण्डवदिभगि गन्धगोचरप्राणजसाक्षात्कारस्य तुरविदोपणे। तदेवाद- 
वास्वाकु्टानुदधूतरूपभागान्तेणैव = वायूपनीतानुत्कररूपक्ाणिद्रव्याशविशेपेणैव उपपत्ते । एवकारेण स्फरिकभाण्डवदिभगिऽनुद्धूतस्पर्शाभरयद्रव्याराव्यवच्छेद्‌ः 
कृतः। अयमत्र नैयायिकाद्यभिसन्धिः स्फटिकभाण्डवदिभागे यो गन्ध उपलभ्यते तन्निर्वाहार्थं नेदमावश्यक यदुत स्फरिकभाण्डवहिर्दशावच्छेदेन 
गन्धाभ्रयद्रव्यारेन भवितव्यम्‌, तत्र भागान्तर-तत्सम्बन्धादिकल्पनागौरवात्‌, लघुगत्यन्तरस्य सत्त्वात्‌। तथाहि शक्यते इद कल्पयितु यद्‌ वायपनी- 
त"गन्धाम्रयद्रव्यादेनैवोपाधिना तत्र गन्धोपलब्धिः ! न चैव गन्धाप्रयसमवेतरूपोपलय्यिप्रसङ्गस्य दुर्निवारत्व स्यादिति वाच्यम्‌ तस्यानुद्धूतरूपाम्रयत्वेनाऽपि 
तद्रारणसम्भवात्‌ दृ्टानुसारितयैव कल्पनाया न्याय्यत्वात्‌। अत एव प्रतीयमानपीतरूपस्यारोप्यमाणत्वमपि घटाकोरिसण्टदमाटीकते। अनेनो द्यूतरूपस्योद्ध- 
तस्परव्यभिचारित्वमपि प्रत्युक्तम्‌, स्फटिकभाण्डस्य पीतभागाऽसवलितत्वात्‌, स्मर्यमाणदूरस्थद्रव्यवृत्तिपीतरूपस्योद्धूतस्पराश्रियवृक्तित्वात्‌। इत्थञोद्धूतरू- 
पस्योदधूतस्परशव्याप्यत्वात्तमस उद्धूतरूपवत्तवे उद्धूतस्पशभिाव एव वाधकः। अत एव तमो नीलमिति प्रतीतेरपि भरमत्वमित्यावेदितम्‌। एवे 
रूपवत्त्वहेतोः स्वरूपासिद्धिकलङ्धितत्वेन न ततस्तमसो द्रव्यत्वसिद्धिरिति त्मोऽभाववादिनेयायिकतात्पर्यम्‌। 

तमोभाववादी दर्िंतदीर्धशङ्ामपहस्तयति-ताद्राव्याप्तो = उद्धूतरूपनिष्टायामुद्धूतस्पशंभिववदवृत्तित्वलक्षणाया मानाभावात्‌ विपक्षवाधकतर्कपि- 
रहात्‌। “अस्तु तमस्यद्धूतरूप मास्तूदधूतस्यशं" इत्यत्र वाधक्युक्तिषिरहान्नोदरितव्यापिः स्वीकर्तुमरहेति, भभानाधीना मेयसिद्धिरि'ति वचनात्‌ 
अन्यथा वहेरपि धूमव्याप्यत्व स्यात्‌। 

ननु बहेर्धूमाभाववदयोगोलकवृत्तित्वेन तदव्यभिवारित्वादस्तु बहेर्मव्याप्यत्वे मानाभावः किन्तु प्रकृते तूधूतरूपस्य नोद्धूतस्पदाभिववद्ुप्तित्व 
क्वापि दृष्टम्‌। अतः ताद्दाव्याप्तौ बाधाभाव एव मानम्‌। कि मानान्तरगवेयणगौरवेण १ इत्यादाद्वाया रेत्वन्तरमाह प्रभाया न्यभिचारादेति। 
प्रभाया उद्धूतरूयवत्त्वेऽपि उद्धूतस्परदाविररेण देतोर्व्यभिचारित्वादित्यर्थः! एतेनोदधूतरूपमुद्धतस्पर्शव्याप्य तस्योदधूतस्पदाभिववदवुत्तित्वस्य क्वाप्यदृष्टत्वात्‌ 
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होती दे, उसका निर्वाह भी किसी दूरस्थ उद्धतस्प्शयुक्त पीतद्रन्य मे समवेत पीत रूप का स्मरण मान कर उसके आरोपद्वारा सम्पनन 
हो सक्ता है। अत स्फटिक भाण्ड के वाहरी भाग मे किसी पीत द्र्य के सन्निधान की कल्पना अनावक्यक दै। अत उद्धूत 
रूप मे उत्कट स्पर्रं की व्याप्ति (=न्याप्तता) ज्यो की त्यो वनी रहती दै, जिसके वल पर अन्धकार मे उत्कट नील रूप का 
अङ्गीकार करने पर उद्धूत स्पर्शी की आपत्ति व्रलेप दोती दै] 

बहि०। यहाँ इस र्का के कि -> ^स्फटिक भाण्ड के वाहर पीतिमा के साथ गन्ध की भी उपलब्धि होती दै। पीतिमा 
की प्रतीति का निर्वाह तो दूरस्थ द्रव्य के साथ स्मय॑माण पीत रूप के आरोप से किया जा सकता दै, मगर गन्ध की प्रतीति 
तो गन्धवाले द्रव्य के सन्निधान के विना हो नदी सकती। गन्धवुद्धि की अन्ययानुपपत्ति से गन्धवान्‌ द्रन्य सन्निहित मानना आवदयक 
दे। जव गन्धाश्रय द्रन्य की कल्पना आवक्यक दी दै तव तो प्रतीयमान पीतरूप भी ठाव से उसका रूप माना जायेगा, क्योकि 
जरो अनारोपित का भान दो सके वहां भी आरोप की कल्पना गौरवग्रस्तं है। अतएव उद्धूतरूप मे पत्कटस्पर्श का व्यभिचार अपरिहार्य 
दे, क्योकि अन्धकार मे स्फटिक भाण्ड की भांति दृरस्थ द्रव्य के स्मर्यमाण रूप का आरोप किया जा नही सकता। अतएव अन्धकार 
मे उद्धूतं नील रूप होने पर भी उत्कट स्पञ्ञं का आपादन किया जा सकता नदी ह'<समाधानार्थं यह कहा जा सकता है कि 
कुट्कमपूरित स्फरिकभाण्ड मे गन्ध की उपरुव्ि वायुद्धारा आकृष्ट अनुद्धूतरूपवान्‌ द्रव्य की गन्ध से भी सम्भव होने से उक्त रीति 
से व्यभिचार की द्वा अनुत्यानपराहत दै। मतलव कि जिस द्रव्य की गन्ध उपलब्ध होती दे, वह्‌ द्रन्य उत्कटरूप से शून्य होने 
की वजह प्रतीयमान रूप को आरोपित मानना आवङ्यक हे! फलत उद्धूत रूप मे उत्कट स्पश की व्याप्ति निर्वाप होने के सवव 
अन्धकार मे उद्धूत स्प की आपत्ति उसके उद्धूतनीलरूपवान्‌ होने मे वाधक हो सकती है। अत "नीलं तम" यह प्रतीति भ्रमात्मक 


= 


सिद्ध हो सक्ती दे! इस तरह अन्धकार मे रूपवत््वदेतु स्वरूपासिद्ध दोने से अन्धकार को द्रव्यान्तरात्मक माना जा नही सकता 


१२९६ वादमालाया तमोवादः-५ < उत्कटनीलम्पपे उद्धृतरपर्श्याप्यत्याददा ¶ 


न चोद्धूतनीलरूपवत्मेवोद्धूतस्यदव्याप्यम्‌, न च भूमे व्यमिचारः, ततनापयुुतस्पर्गवत््वान्‌, अत णव तत्मम्बन्याचशरुपा जटनिपात 
५ 
# टेमलता ॐ 


इति निरम्नम्‌। अत ण्व “नील तम" इति प्रतीतेप्रमत्वमपि प्रन्याग्यानम्‌। इत्यन्न साधुक्त तमा द्रेय मूपपत्वादिति। 

यत्तु (न्दरनीटप्रभासहवरितनीलमभागस्तु स्मयंमाणानेपे्प तद्ममाया नीनधीनिगद्धाद गौग्यादेय ने फन््यते' [दृव्यता २ तमे पुट] 
इत्युक्तम्‌ तदप्यमत्‌, अनुभयाननुमागित्वात्‌। न दि तत्र दरस्यनीटद्रयरूपस्मग्णाऽगयानुमगोःग्नि, दनदरनीतप्रभाया टग्िपयन्वे मत्यवायातयदरनाना 
नीटतप्रतीतेरुटयात्‌। ण्नेन कुकुमादिपुग्तिमण्डे स््वमाणानेपेय वद्ि"पीतभीनिगदादि [द्यत २२५ नमे पृषति निरम्नम्‌ मानाभायान्‌। 
यदपि वदहिगनोपलब्यस्तु बाय्यङृषानुूतरूपमागान्तेणगोपपत्तेग्ति [स्द्यता ४२८ तमे पत्र] गदितम्‌ नदपि न॒ चार्‌, गन्दरर्यस्य 
वायाकृटत्वानुदरूतरूपप्वकल्यनाया मानाभावात्‌, गौरयाच स्थिते ववमुदधुतरूपम्यो दरुतम्पदव्यमिकासिनवि न तमम उद्ूतरूपवच्े उद्धृतम्पर्गामावम्य 
चाधकत्वमिति मिद्ध तममो द्रव्यत्वमिति समाधानामिप्रायः। 

वस्तुतस्तु इन्दनीटमण्यदे" पृथिवीत्यमेव न तु तेजस्त्वम्‌, (फलि्द्रिमिणिग्यण' [जीगिदो 3] ठति वचनात्‌। अन ण्य म्यादरादिमते 
न तत्रारोपितनीटादिभागक्न्यनाया आपद्यकत्वमिति तु ध्येयम्‌। 
























ननु प्रभाया व्यमिचागन्माम्तुटूतरूपस्योदधृतम््ावयाप्यत्वम्‌, उदुतनीरमूपम्य तु तत्चमवायितमे। अतन्तमम उद्ुननीनन्पवन्ये 
उद्धूतम्पगभिवस्य वापकत्वमग्यादतम्‌। अत एए नील तम” इति प्रतीतः भ्मेत्वमनपायम्‌, व्यापरामान व्याप्यामायनिसयाटिति ने तममो 
द्र्यत्वमिति सैयायिरागरद्धमपकर्तुमाविष्कगेति ~ न चति । दाच्यमित्यनेनाम्यानय । उद्धुतनीलम्पवन्केवेति{ फएरङ्फेणोद्धुनम पयत व्यरच्छिन्नम्‌। 
प्रयोगभ्रवम्‌-> तमा नीटम्पपदन्न उद्धूतस्पङ्गरुन्ययात्‌, गुणवत्‌, अत ण्य नीट तम" इनि प्रतीति््रमाल्िरा तदभारयति तच्मसारकन्ात्‌, 
पीतः शटूग्वः उति प्रतीतिवत्‌। म च शीत शाट्य" इति प्रतीतेः पीत्वा घ्व नीट तम" इति प्रतीते, नीरा भ्रमात्मस्लेऽपि 
रूपत्वाठोऽभ्रमत्वात्‌ रूपवत्त्रहतोम्तममि द्रयत्वमवायितमिति वाच्यम्‌ नीररूपस्याऽमच्वेन ननितररूपम्य च तवाऽमम्भवेन याददरूपिगेपामावङरटस्य 
रूपसामान्याभावमाधस्त््ात्‌। अतस्तमो न द्रव्यमिति शदवाकृटाङृतम्‌। 

ननूष्धुनरूपवदुद्ूतनीटमूपमपि नोूतस्परं याप्यम्‌, उद्ुतम्पशगुन्ययुमपृत्तिन्यान्‌। अतो नान्यफारम्योद्धूननीलर्रपक्त्ये उद्धृतम्पर्गामावम्य 
चाधकत्वमित्यादाष्रामपाक्तुं यग आद ~ न च भूमे व्यभिचार इति वस्तव्यमिति शेप । भयायिङ्ग्ननिगम देतुमाद्‌ - तत धूमे अपि 
दरतम्पदवित्तात्‌, । धूमम्योद्धूतरपदाभरियतनोदधूतनीटम्पस्य नोदधृतस्पयमिचाग्त्िम्‌। ऊुन इदमप्रगतम्‌ इत्याद्या कषयायिक आह ~ अन 
प्वेति धूमस्योदयुतस्पदाप्तरदेयेति । तत्मम्बन्धान्‌ = धूममयोगात्‌ चलुपर॒ नटनिया = अग्रुपतन अपि मदन्टने। यटि धूम उदूतस्प्बान्‌ 





निः वल्टभा 














वच्कि उमे आद्धोक्राभावान्मक दी मानना उचित ६1 इमके फलस्य मे अन्यक्रागवा्दरी तयािक आदि का जय अर अन्धकारभाववादी 
मीमामक आदि का पगजय मिदर दो तापेगा। 


"5 उद्धृतरुूप उद्धूतम्पर्गं का अव्याप्य - मीमारक -# 
अन्यकारभाववाद्री ~ नाव! आप दूर की मोचते नटी £¡ वन्तुन्िनि दर रि उदू स्पमे उद्यून स्या की व्यानि 


का ग्राटक कोई प्रमाण नदी ह, प्रयुतं उक्न व्याणि को विवटित क्लनेवाठा प्रभादर्य क उ्युनरूप मे उदूत म्यं का व्यमित्रार 
विमान ह। प्रदीप, मणि आदि कीप्रभामे, जो ययापिक मतानुमाग न्म द्रव्य ह, उत्कट रूप टने पर भी उन्कट रपं होता 
नही ह, दूप्न्य दरन्य के म्मर्युमाग रूप के आरोप ठी कन्यना गाखग्रनं एय यप्रामाणिक टेन ने न्या 1 अन अन्धक्रार मे 
ञ्टूत ल्म की वजह छू स्णगं का आपादन नही क्या ता नही मक्ता, ज्योकि उ्ुत स्प मे उ्ूल स्यं की आपादक्ना 
नही ह। अत्र॒ न्नीट नम" यदह प्रतीति भ्रमान्मक मिद्ध की जा नही मक्नी। इमटिष्‌ स्पवत्व हतु मे अन्धकार मे द्रव्यत की 
मिद्धि निरावाथ ₹। 


ॐ उत्कटनीलरूप भी उत्करस्पञ का अव्याप्य - मीमायक र 
न चऽ] बर्हो मैयाविक की ओर मे यह कटा जाय कि-> “प्रभा मे व्यभिचार रोने मे यदि उ्टूल ल्प मे उद्धूत म्यं की 
न्याणि नही ह, तो मत टो, मगर उकक्ट नीलस्य मे तो उ्तट सपय की व्याप्ति निवि दी ह। अत तम मे उद्धूत नील 
स्प हने की वजद ट्रूत म्मशं ठी आपति तो अपरिहार्य है। इगके बिठाफ मीमामक की ओर मे यह क्ढना कि-्पूम मे 
ञ्यृत नीर स्प होने पर भी उद्धूत म्पशं की उपलि नही लेने गे उत्कट स्मयं का अभाव यिद्ध होना हे। उत्कटग्पदमुन्य धूम 
म चत्र नीट स्पष्टो मे उद्धूत नीठसूप उद्धूत स्रं का व्यभिवार मिद्ध होता हे, नियमे तादृश व्याप्ति वाधित हौती ह। 


94 


@ नीलग्रुटौ व्यभिचारावेदनम्‌ भ ०२७ 
इति वाच्यम्‌, चक्षुभूमसयोगत्वेनैवाभ्रुपात्तननकत्वादधूमे उद्ूतस्पशासिद्धेः, नीलत्रसरेणौ व्यभिचाराच्च । न च पारितपटसुकष्मावयव 


# रेमलता $ 


न स्यात्‌ न स्यात्तदा तत्सयोगाचक्षुपो नीरनि*"सरणम्‌, अन्यया अनुद्धूतस्परशवत्परमाणुसयोमादपि चछ्ुपो वारिवर्पण स्यात्‌। न चैवमस्तीत्यन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामुद्धूतस्पर्दस्य तद्धेतुत्वसिद्धेः धूमस्योद्ूतस्पर्ाव््म्‌। अतो नोद्धूतनीलरूपस्योद्धूतस्यव्यभिचारित्वमिति तमसो नीलरूपवत्त्वे उद्धूतस्पशभिवस्यैव 
वाधकत्वमिति नेयायिकादायः। 


1) 


तमोभाववादी नैयायिकराद्वामपाकरोति - चक्ष्ूमसयोगत्वेनेव अग्चुपातजनकत्वादिति। अभ्रुनिपातनिष्टकार्यतानिरूपितायाः काग्णतायाः 
चकुरपूमसयोगत्वावच्छिन्नत्वादित्यर्थः। एवकारेण चशरुरुदधूतस्पशभ्रियसयोगत्वस्य जलनिपातकारणतावच्छेदकत्वामपाकृतम्‌। अयमन्धकारभाववादिनोऽ- 
भिप्रायः चक्रधूससयोगो न चकरुरुदधूतस्पर्शावदद्रव्यसयोगत्वेनाभ्रुपातजनकः, कारणतावच्छेदकधर्मगोरवात्‌, नयनोद्धूतस्यर्शवत्परमाणुसयोगादपि चघ्ुपो 
नीरनिपातप्रसद्वाच ! अतो चश्ु्धूमसयोगतवेनैवाग्रुपातननकतोरीकर्तव्या ! न च चक्षुरनुयोगिक-धूसप्रतियोगिकसमवायसम्बन्येनेव चक्ुरुदुतस्पर्शवत्सयोग- 
त्वेनाभ्रुपातजनकतास्वीकारान्न कारणतावच्छेदकधर्मगासख न॒ वाऽतिप्रसद्नः, सम्बन्धगौरवस्याऽ्ोपत्वादिति वक्तव्यम्‌, तयापि तेन सम्बन्धेन 
चभुभूमसयोगत्वेन सयोगत्वेनैव वा तत््वोचित्यम्‌, ततोऽपि कारणतावच्छेदकधर्मलाघवात्‌। इत्यश्च चकषर्जलनिपातकारणतावच्छेदकधर्मकुक्षावुद्धूतस्पर्स्यानि- 
देशान्न धूमे नयननीरनिपातजनकतावच्छेद्कघरकविधयोद्धूतस्परसिद्धिः। अनेन तमस ॒उद्धूतनीलरूपवत्त्वे उदद्धूतस्प्ञाभाव एव वाधक इत्यपि 
पराकृतम्‌ धूमे उद्धूतनीलरूपस्योद्धूतस्यर्शव्यभिचारित्वात्‌। तमोभाववादी अन्यत्रापि व्यभिचारमुपदर्शयति - नीठत्रमरेणा न्यभिवाराचेति। नीलरूपाम्रये 
दरयणुकत्नितयजन्ये पटावयवे तरुटिपदार्थे उद्धूतनीलरूपस्य सत्त्वेऽपि उद्धतस्य्शस्य॒विरहात्तत्ोद्धूतनीलरूपस्योदधूतस्परव्यभिचारित्वम्‌! न॒ च 
तत्रोद्धूतनीलरूपमेव नास्तीति न व्यभिचार इति वाच्यम्‌ तया सति तचाक्ुपानुपपत्तिप्रसद्वात्‌। अतः तमस उद्धूतनीलरूपवत्त्वे उ्ूतस्पशभिवस्य 
वाधकत्वमिति तमोभाववादितात्पर्यम्‌। 

ननु नीलत्रसरेणावप्युदधूतस्पर्शोऽस्त्येव, अन्यथा तस्नन्यचतुरणुकादावु्ूतस्प्शनुत्यसिप्रसब्नान्न कदापि नीलद्रन्यस्य स्पार्घनत्व घटाकोटिमभरेतेति 
नैयायिकायाशद्धामपाकलुंमुपदरायति न च पाटितपटसूष््मावयवव इव ततराऽपयुधूतस्पवत््वानुमानमिति वाच्यमति देपः। प्रयोगस्तु एवम्‌ - नीतत्रसरेणुः 


रि वल्लभा 4 
अत॒ अन्धकार मे उद्धूत नीक रूप से उत्कट स्पर्ं का आपान किया जा नदी सकता'--व्यर्थं ह, क्योकि चक्षु के साय धुम 


का सम्बन्ध होने पर चक्षु से अश्रुपात होने के कारण धूम मे उ्ूत स्प का होना आकह्यक दहे, जिससे उदयूत नीठरूप मे 
उत्कट स्पर्शं का व्यभिचार निरस्त दो जाता हे। इस प्रकार उद्धूत नीलरूप मे उक्कटस्परव्याप्यता निर्वाप होने के सवव यटि अन्धकार 
गे उत्कटनीलरूप माना जायेगा तो उसमे उत्कट स्पर्शा की आपत्ति दोगी। अत उसमे उद्धूत नीलं रूप माना जा नही सकता 
ओर नीठेतर रूप उसमे प्रमाण के अभाव से मान्य किया जा नदी सकता। इस तरह रूपविदेपाभावकृट से अन्धकार मे रूपमामान्याभाव 
की सिद्धि होती दे! अव अन्धकार मे द्रव्यत्वसिद्धि कमे होगी ? क्योकि द्रव्यतव्याप्यरूप का उसमे अभाव रहता ई। फठत अन्धकार 
को आलोकाभावस्वरूप दी मानता सङ्गत ह''<तो यह नामुनासिव दै, क्योकि वक्चुपूमसयोगत्रेन अश्रुपातकारणता का स्वीकार कएने 
से धूम मे उद्धूत रपं मानना आवक्यक नदी दे। मत्व कि चश्युधूमसयोगत्वेन रूपेण अश्रुपात की जनकता छायवमहकार रे मान्य 
कीजा सकती दे, न कि नयन-उद्धूतरूपविरिष्टसयोगत्वेन, क्योकि तव कारणतावच्छेदकधर्म गोरवग्रस्त होता दे। अत धूम मे अश्रुपातजनकता 
के वल से उद्धूत रपां की सिद्धि ही हो सकती नही हे। अतएव धूम के उद्धूत नील रूप मे उत्कटस्प्ं का व्यभिचार दुर्निवार 
द। इस तरह उद्धूत नीक रूप मे उत्कट रपशं की व्यापि न होने से अन्धकार मे उक्तट नील रूप के होने से उत्कट रपं 
की आपत्ति का कोई भय नही हे। एव वाधकनिराकरण से अन्धकार मे उद्धूत नील रूप के माक्षात्कार को प्रमात्मक कहा जा 
नदी सकता। अत॒ रूपवत्त्र हेतु से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि हो सक्ती हे। दूसरी वात यह रे कि नीली द्रव्य के त्रसरेणु 
के उद्धूतनील रूप मे भी उत्कट रपां का व्यभिचार अपरिहार्य है, क्योकि नील नुटि मे उत्कट नीलरूप दोने पर भी उद्धूत स्प 
उपलब्ध होता नदी दे। अत उद्धूत नीलरूप मे उद्धूत स्पा की व्यापि अप्रामाणिक ह। 





@@ नीलनुरि मे व्यभिचारपरिदार का प्रयास ®@ 


न च पा०। यर्दौ नेयायिक के इस कयन के कि->^किसी पट को फाटने पर उसके जो सृषुम अवयव निकल्ते द, उनका 
स्प उत्कट रोता दे, क्योकि यदि वह स्पर्श उक्ते न होगा तो उसमे पट मे उत्कट स्पर्ग की उत्पत्ति न रोगी ओर न उसके 


सम्बन्थ से श्रुपात दोगा। इस परिस्थिति मे पट के उन मृक्म अवयवो के दृष्टान्त से नीली द्रन्य के जसरेणु मे भी उद्धूत म्परगं 
का अनुमान हो जायेगा! अत नील द्रव्य के व्रपरेणुमे भी उत्कट नील रूप मे उत्कट स्पा का व्यभिचार दो नही मकता^<त्िलाफ 


१२८ वादफमलाया तमोवादः-५ ¢ वर्थमान-रालिफनाय-नास्ज्ञमतविदनम्‌ < 


इव तवराप्युदतस्प्शवत्वानुमानम्‌, अनुूतस्योद्धुतरूपजनकताया इवानुूतस्पस्यापि निमित्तमेदससर्गेणोद्ुतस्पर्जनकतासम्भवात्‌ 
दृ्ठन्ताऽसम््रतिपततेः, अपि च त्रसरेणोरुदधुतस्पर्शवत्वे तत्स्पशस्यारबनप्रमदः 


क टमटता ॐ 


































उद्धूतस्परवान्‌ स्वसमवेतद्रव्यसमवेतोदधूतस्पर्शननकत्वात्‌, पारितपटसूषष्मापयवयत्‌ यद्रा नीलनररेणुरपश" उद्धूतः स्वसम गरयिममयतद्रयस्तमेतोदतस्य- 
शाऽसमवायिकारणत्वात्‌, पाटितपटसुषूमावयवस्प्वत्‌। हैतुतापच्छेदङ्यय द्वितीये उद्ूतस्पशंसमवायि सफणत्वमेव। अनुद्धूतर्परस्योदरतस्पदाऽसमग- 
यिकारणत्वाऽसम्भवात्‌, चतुरणुकसमबेतोदधतस्प्ाऽसम गयिकारणीभूतस्य नीततुदिस्पदस्योदूतत्मेवेति नीटगसरणी नोदूतनीलरूपस्योदतस्पदसयभि- 
चारित्वमिति तमस उ्धूतनीलकूपवत्वे उद्धूतस्यशमिव एव व्यापकाभारत्येन रूपेण वाध"! अतो नील तम" इति प्रतीतेप्रमत्वान्न रूपप््हेतोः 
तमसि द्रव्यत्वसिद्धिरिति नयायिकशयः। 


तमोद्रव्यवादी तन्निराकरणे देतुमाह ~ अनुद्धतरूपम्य = भैयायिकमतानुसारणातितप्तपरप्यानामनलापयगानामनुक्करम् पस्य, उद्रतल्पनन- 
कताया = दहनोदधुतरूपासमवायिकारणताया उ अनुदधतस्पदम्यापि = नीलग्खणुसमयेतानुत्कटस्पङ्गस्यापि निमित्तमेदमगरगेण = अदृ्टादिनिमित्तविग्- 
पसम्बन्यवैन उद्धूतरपर्शजनकतासम्भवात्‌ = चतुरणुकसमयेतोदुतस्पदासिमरायिकारणत्वसम्भयात्‌, टृषटन्तागग्प्रतिपत्ते = परटिनपटसूुमादयगोदाहग- 
णदिरतिपते.} प्रयोगस्त्वेवम्‌ ~ नीरत्रसरण्यनुदधुतस्प्दासिमरयिकारणफः स्पर्शः उद्धूत" अद्रष्टाटिनिमित्तरिेपसमवदितत्वात्‌, अतितप्ततीरस्यददुनादय- 
वानुदधूतरूपासमवायिकारणरूपदिरोपवत्‌। न्वायकुमुमाजरिप्रकारो वर्धमानापाभ्यायनाऽपि--> अदृ्टग्रिषददरानुदुतरूपादयणुदधूतरूप जायत उत्यभ्युपेयम्‌। 
न चावयविरूपवृत्तिनातिः सा परमाणुरूपदृत्तिरिति व्याति, बितरत्रनातौी व्यभिचारादि'लुक्तम्‌। दालिक्नायप्रमृतिमिरपि नेत्रानुदधुतग्सि- 
वाहलोकसवनेनोद्धूतरूपवतता नेत्रदमीनामुत्वाद" स्वीकृत्तः। तदुक्त भामर्वतेनापि न्यापभूयण (आलोसगरहितिभ्यः तदगयवेभ्य उद्धुतरूपा ए 
नायनरदमय उत्पचन्ते' [न्या भू. पृ ९८] इति। 

एतेन यदि तमो द्रव्य, रूपवदृट्रव्यस्य स्पगग्यिभिचारित्यात्‌, स्पदविददरर्यस्य महत. प्रतिपातधर्मतवात्‌ तमसि समगत. प्रतिवन्धः स्यात्‌, 
महान्धकार च भूरोलकस्येव तद्वयवभूतानि खण्डावयविद्रव्याणि प्रतीयेगनिति प्रत्युक्तम्‌ यया प्रदीपान्निगतैम्वयवग्दषटरणादनुद्ूतस्परेमतिनिविडावयवमप्र- 
तीयमानखण्डावयगिदरव्यप्रविभागमप्रतिषातिप्रभामण्डलमारभ्यते तद्वव तमपरमाणुभिगपि ताटशतमोद्रव्याग्म्भमम्भगत्‌। इत्यमुद्धूतनीररूपस्यापयुदधुतस्प- 
्यिभिचारित्वान्नोद्धूतनीलरूपवत्ते तमस उद्धतसपरशावततप्रसद्वः वाधकः। अतो रूपव्रत्वादेतोस्तमसो द्रव्यत्दमनपावमदेति तमोभाववादितातपर्यम्‌। 

ननु जन्यानुद्धूतरूप प्रति अनु्ूतेतररूपाभावस्य कारणत्वपते तप्ततैटस्यादनुदधूतरूपाटनलादुदूतरूपभागान्तगस््पणतरवोदूतरूपोत्पत्नस्वीकागद््र 
दृ्टन्ताऽसम्परतिपत्निरित्यारद्धया तमोद्रव्यवायाह- अपि येति। नीटचलुरणुकसमदायिकारणीभूतस्य त्रसेरणो उद्ूतस्प्वि्वे तत्यरस्मादनिप्रगत्र 
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मीमासक की ओर से यह कहा जा सक्ता द कि फदे ठ नील पट के सृष्म अयो मे भी उत्कट श्याके होने मे को 
प्रमाण नही हने रे दृष्टान्त साशप्रतिपन्न = स्वीकृत नही ह! यदि दके वचाव मे भैवापिक्र की ओर से यह कदा जाय कि-> "पट 
के सृष्म अवयवो मे उद्धूत गा न मानने पर पट = अवयवी मे उद्धूत रषद ही ते नरी सकेगा<-तो यह केवट अज्ञान की 
निषन ह, क्योकि उत्कट रूप की उत्पत्ति ठरो कभी कभी अनुदूत स्परे होती ह ठीक वमे ही अनुदधूत स्प्मे भी अद 
आद्रि निमिततवहेप के सयोग से उदभूत्‌ स्पशं की उत्पत्ति हो रक्ती ह प्ट कं मुष्म अवयवो के मप्वन्ध से चु मे अग्रुपात 
की सद्गति भी अश्रुनिपात के प्रति वश्वु ओर फे हुए पटर के मृ्म अवयव के मयोग को कारण मानसेन से हो सक्ती ६। 
अत पट कै सूष्म अवयवो मे उद्धूत स्यं की कल्पना अप्रामाणिक एव गोखग्रम्त दोन से त्याज्य हे। इग प्रकार पट के सूर्म 
नील अवयवो मे भी उद्धूत नील रूप उत्कट रष का व्यभिवार सिद्ध दोता ६। 

अयवा न च पाटि ` से टन्तासम्प्रतिपत्ते' पर्यन्त ग्रन्थ की व्याख्या इस तरह की जा सक्ती दै कि -- पट के 
सूष्म अवयवो का दृटन्त नील द्रव्य के तररेणु मे उद्धूत सपा की अनुमिति के अनुकूल दृ्ान्त के रूप मे म्बीकार्य हो नदी 
पक्ता ६, क्योकि अनुदधूत रूप मे उद्धूत रूम की जनकता के ममान निमित्तषिदोप के सहकार मे अनुत्तर स्प मे उदूत स्पा 
की कारणता मुमकिन होने से यह अनुमान कि -> नीट द्र्य का अरमणु उ्ूतस्मरीषान्‌ ह, क्योकि उद्धूत स्परदावाले अतुरणुक 
आद्रि का जनक है, जेमे पारितपट का सूक्ष्म अवयव । अयवा नील्द्रव्य के अरेणु का स्प उद्धूत ह, क्योकि वह चतुरणुक मे 
उदू स्पशं का जनक दं, जैसे पाटित पट के सुषम अवयव का रपर्""<-निराथार दै! 


++ नसरेणु उत्कटस्पदरून्य - तमोभाववादी „>+ 
भपि _च०। इसके अतिरिक्त यह वात भी यँ ध्यातव्य हे कि यदि नसरेणु को उ्धूतस्पशं का आश्रय माना जाय तव तो 
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्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतस्यार्गनजनकतावच्छेदकीभूतप्रकर्पवन्महत््वाभावानाय टोप' इति चेत्‌! 
$ हेमलता 


= तादशनीलन्ुटिसमयेतोद्धूतस्पर्षिपयकस्पार्ानप्रत्यक्षोद्यापत्तिः । तस्योद्धूततवेन योग्यत्वादवश्यमुपलग्यि" स्यात्‌] न चैवमस्ति! प्रमाणाऽविषयस्याप्य- 
भ्युपगमेऽतिप्रसद्रात्‌। इत्यश्च नीलत्रसरेणुस्पर्शनान्यथानुपपत्त्या तत्नोदधूतस्पराभावसिद्धेः पारिदोषन्यायात्‌ तत्रानुदधूतस्पर्शकल्पनम्‌! तरसरेणुस्प्ास्यानुद्ध्‌- 
तत्वेऽपि तज्नन्यचतुरणुकस्पर्शस्योदृत्येनोद्ूतस्पर्शस्याऽनुद्धूतस्पर्जन्यत्वमव्याहतम्‌। एतेन ^भर्जनकपाले चानुद्धूतरूपमुद्धृतस्परमन्यदेव तेजः तादृीरवयव- 
वहिसहचरितेरारभ्यते, अतितप्ततेलादौ कदाचिदुदधूतरूपावयवप्रवेशाद्‌ वहन्यारम्भोऽपि' [त चि प्र ख प्र का पृ ७२७] इति 
तत््वचिन्तामणिकारवचनमपास्तम्‌, तेनोलेश्यादिलग्धिमतः चश्ुरुप्मादिसन्ततेरदर्यत्वाभ्युपगमेनेष्टापत्ते, नव्यनेयायिकैरपि चञ्षुरादिप्वनुद्धूतस्पशनभ्युप- 
गमाच! एतेन तैलान्तरगतेरदश्यदहनावयवेरेव स्थूलदहनोतपत्तिस्वीकारे स्यूलदहनेऽपि अनुद्धूतरूपापत्त्या ततप्त्यक्षस्य दुरुपपादत्वापातादिति [मु म 
पु २८६] मुक्तावठीमञपाकारवचनमपि प्रत्याख्यातम्‌। एव्र नीलत्रसरेणावुद्धूतनीलरूपस्योद्धूतस्परव्यभिचारान्न तमसो नीलरूपवत्त्वे उद्धूतस्पशाभावो 
वाधक इति तमसो द्रव्यत्वसिद्धिः रूपवत्त्वदेतोरनाविलेवेति तमोद्रन्यवादितात्पर्यम्‌। 


ननु नीलत्रसरेणोरुदधूतस्पर्शावत्त्वेऽपि स्पारनकारणमदतत्वविशेपविरदान्न तत्स्यशस्पारशनप्रसद्न॒ इत्याशयेन गोतमीयः शदते - द्रव्यान्य- 
्रव्यसमवेतरपार्शनजनकतावच्छेदकीमभूतुप्रकर्षवन्महत्त्वाभावात्‌ = द्रव्यभिन्नत्वे सति यो द्रव्यसमदेत तद्रोचरस्पार्शनप्रत्यक्षस्य कारणतावच्छेदकीभूतो 
यः प्रकर्ष" तद्वििष्टमहत्वस्य नीले तरसरेणो विरहात्‌, न॒ अय = त्रुटि समवेतस्प्शस्पार्दानप्रसद्लक्षणो दोप । अयमाय" त्रसरणुस्यर्श 
द्रव्यान्यो द्रव्यसमवेत्र । द्रव्यान्यत्वविशिटद्व्यसमवेतस्पार्शनसाक्षात्कार प्रति महत्वस्य कारणत्वम्‌। न च महत्त्वस्य तुरिसमवेतत्वेन तत्स्प्शस्ार््न 
द्वारमिति वाच्यम्‌ त्रसरेणो महत्त्वस्य समवेतत्वेऽपि द्रव्यान्यत्वविरिष्टदरव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेदकीभूतप्रकर्शन्यत्वेन तत्स्प्स्पार्शनापादनास- 
म्भवात्‌। अत एवोद्धूतनीलरूपस्योद्धूतस्परशव्याप्यत्वावाधेन तमस उद्धूतनीलरूपवत्वे तत्स्पादनप्रसद्नः तमोभाववादिनये दुर्वारः। न चैव भवति। 
अतः तमो नीलमिति प्रतीतेर्भमत्वादरुपव्त्वस्य स्वरूपासिद्िपद्धपद्धिलत्वम्‌। अतो नान्धकारस्य द्रव्यत्व सद्वतिमद्गतीति योगाङ्ायः। 
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से त्वगिन्द्रिय रहती हे ओर सामानाधिकरण्य सम्बन्ध मे महत्व भी उसीमे रहता हं। सामग्री होने पर तो कार्यं का जन्म होना 
आवद्यक दं। इसकिए त्रसरेणु को उद्ूतरपर्बाला कदा जा नही सकता। अत नील त्रसरेणु के उद्धूत नीलरूप मे उक्कट्‌ स्प 
का व्यभिचार अपरिहार्य ह। इसकिए धूम मे उद्धूत नीलरूप होने से उद्धूतरपडं की आपत्ति नही दी जा सकती । अत रूपत्व 
छतु से अन्धकार मे द्रव्यत्व की सिद्धि निरावाध ह - यह सिद्ध होता ई। 


छह मरत्त्विरोपाभाव से तुटिस्परशस्पार्शनाभाव नामुमकिन - तमोभाववादी क 


्रन्या०। यदि नेयायिक आदि मनीषी की ओर से यह कटा जाय कि->ध्रसेणु मे उद्धूत स्पर्श होने पर भी विजातीय 
महत्त्व नदी होने से उसके स्पर्शा का स्पार्ान प्रत्यक्ष होता नटी दै। आदाय यह दं कि जो द्रव्य से भिनन होता दे ए द्रव्य 
मे समवाय सम्बन्ध से रहता है उसके स्पार्शान साक्षात्कार के प्रति महृत्रविरोप कारण टोता ह आर कारणतावच्छेदक धर्मं ट प्रकर्षं 
= प्रकृष्टत्वजाति! असरेणु मे महत रे मगर वह अपकृष्ट महत्व हं, प्रकृष्ट महत्त्व नही हं। अतएव वुटिसमवेतर्पर्शाविपयक स्पादानि 
प्रत्यक्ष की आपत्ति नदी दी जा सकती। कारणतावच्छेदकधर्मविरशिष्ट कारण के नटी होने पर कार्य का आपादन कंमे द सक्ता 
ह? इस तरह नील नसरेणु का स्पशं उद्धूत होने पर भी त्रमेणुरपदप्रत्यक्ष का आपादन अयुक्त दोने से उत्कट नीलं रूप उत्कट 
रपरशं क्म अन्यभिचारी सिद्ध होता हं। अतएव अन्धकार मे उद्धूतरूप मानने पर॒ उत्कटस्पङ्ञाभिव वाधक वनेगा। इसि अन्धकार 
को द्रव्य माना जा नही सकता'<तो यह भी गलत दै इयका कारण यह ह कि ताद्दाकारणतवच्छेदक धर्मं के आध्रयविधया 
महत्व का स्वीकार किया जाय या एकत्रसङ्ख्या का? इस समस्या का कोई समाधान नदी है। कारणतावच्छेदक धर्मं का आध्रय 
ही जव अनिध्ित ह तव कारण केसे निधित टो सकेगा? एव कारण अनिधित टोने पर "विजातीय मद्व का अभव हेन से 
नील नसरेणु के उद्धूत रप का प्रत्यक्ष रोता नही ह" यह कंसे कदा जा मक्ता ह? मतट्व कि- गुणस्मारगन प्रत्यघ्ष मे विजातीय 
महत्व कारण है, जररेणु मे उसका विरह होने से उसके स्पर्शा का स्पार्शन प्रत्यक्ष नही रोता ई - इसके स्थान मे विनिगमनाविरह 


१३० वादमालाया त्मोवादः-५ > प्रकर्पापारविमर्शः 4 






न, तादरप्रकरपस्यैकतवेऽपि कल्पयितु शक्यत्वेन विनिगमनाविरहात्‌! 
अथेकत्वे तादशजातिकल्पने द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकीभूतकत्वनिषटजात्या साद्धर्यमव विनिगमकमिति चेत्‌! 











































$ टेमटता # 


तमोभाववादी तन्निसकरोति - नेति। ताद्राप्रकर्पस्य =दरग्यान्यत्वविगि्टमयसपदेतस्पार्घनजनरतागच्छेदऊीभूतप्रस्पस्य णकत्वेऽपि = 
एकत्वसङ्ख्यायामपि कल्पयितु शक्यत्वेन विनिगमनाविर्दात्‌। तादृशः प्र्पः सि मह यदुक्त १ इत्यकतरपक्षपातियु्तिषिरदान्न 
विजातीयमहत्तस्याऽद्व्यसमवेतस्पार्शनकारणत्व सिध्यति, येन तद्विरहेण नीतत्रसरणुस्पर्शाऽस्यशनमुपपयेतेति छापयत्‌ नीलत्रसरणुस्पदस्यानुदधुतत्मेव 
कल्पनीयम्‌। एवोद्धूतनीलरूपस्योद्धूतस्परबन्याप्यसिद्धेनं॑ तमस उदूतनीररूपपते उदतस्पकञाभागो वाधर" 1 तत्र॒ रूपवत्त्वात्‌ तमसो 
द्रव्यत्वमनपायमेवेति तमोभाववायभिप्रायः। 

नेयायिक" शदे - अथेति । वेदित्यनेनास्यान्यय. ! एकत्वे ताद्दाजातिक्ल्यने = एफतवृतति्रयान्यत्वपिरिषटदरव्यसमयेतचाध्रुपननकतावच्छेदक- 
जात्यद्गीकर, दरव्यचाशचुपजनकतावन्टेदकीभूतेकतनिष्टजात्ना = स्वतन्त्रमततसिद्ध - द्रव्यविपयकवाभुप- प्रत्यक्षकाग्णतायन्टदक- धटादिस्थैकल्वदृत्तिनात्या 
सम सादरमेव द्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पारशनकारणतादच्छेदर्परकृष्टत्वनात्या; महत््ववृत्तितवे विनिगमकमिति } अयमवाशयः स्वतन्त्रमते द्रव्यचानुपकारणता- 
वच्छेद्कजाति" दरव्यगतेकत्वे वर्तते यया प्रभाजसरेण्वादिगोदर- चाधुपप्रतयक्षनिष्टनन्यतानिरूपिताया जनकताया अवच्छेदिफा जातिः प्रभा- 
तरसरेण्वादिगतकत्वसद्ख्याया वर्तते! न च तत्न द्रवयेतद्रव्यसमदेतप्रिपयकरयारशानप्त्यक्षनिष्टकार्यतानिरूपिताया" कारणताया अगच्छेदिका 
प्रकु्टत्वजातिरव्तते, प्रभात्रसरेण्वादिसमदेतस्पर्ोऽनित्यप्रतयक्षगोचरत्रविरदात्‌। वायुनिदायोप्मादिनिधकवे द्रव्यान्यदरवयसमवेतस्पानप्त्यक्षनिरूपि- 
तकराणताया अवच्छेदकीभूता प्रकृष्टत्वजातिरवतेते न तु द्रव्यचा्षुपकाग्णतावच्यदकीभूतजातिः गयु-निदाप्रोष्मारि्रशेस्य प्रत्यषतरिपयत्वेऽपि 
वास्वदधाक्षुपदिपयत्वपिरहात्‌। परस्परव्यधिकरणीभूते तादरजाती धटाटिनिष्ठकते ममानाधिरुरण, धरस्य वापनुपगोचरत्ात्‌ तत्सपर्गेस्य च 
सपार्शनषिपयत्वात्‌। अद्रवयदरव्यसमवेतगोचरस्पार्नकारणतावच्छदकीमभूतपरकृष्टच जात्या एकत्वनिषएतवाद्रीकोः द्रव्यचासुपकाप्णतारच्छेदकजात्या एकल्ववृत्या 
सह सादर्यस्य सुरगुरुणाऽपि निवारयितुमदाक्यत्वेन तादृरप्रकृ्टत्वनात्या महच्चपृततित्मेयोपगन्तुमर्दति। तया च न सद्ररकलुपिततालेग्रोऽपि, 
्रव्यगोचस्वाकषुपप्रत्यक्षनिरूपितकारणतावन्टेदकनात्या एरुत्वनिष्त्ेन अद्रव्य-द्व्यसमवेतगुण-जाति-कम -विगेपिपयकस्पादानपत्य्षनिष्टकार्यतानिरू- 
पितकारणतावच्छेदकीभूतपरकृ्त्वजात्याभ महत््वनिष्त्वेन व्यधिररणत्वात्‌। इत्य नीलत्रमररणोरुदूतस्पदात्वेऽपि तादशपरकुषत्वदिरि्टमदत्वविरहात्‌ 
न तत्स्पस्पशनप्रसङ्ग" । अत एवोदतनीलरूपस्योद्ूतस्पर्व्याप्यत्मव्याहतम्‌। ततस्र सुषक्त (तमस उद्धूतरूपवच्ये उद्धूतस्पशभिव ए वाधक 
इति [दृश्यता १२५ तमे पुटे] स्थितम्‌। 





हि यल्टभा 4 


के स यह भी कहा जा सक्ता हं कि गुणादि के स्यान प्रत्य मे विजातीय एकत्र कारण ह ओर उसका अभव हेनि से 
व्रसेरेणु के रप का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता नही ह! अत इने कल्पना की अपेधा उचित ता यही हे कि त्रमरेणु के म्पा को 
अनुदधूत माना जाय। निमित्ते विप के सहयोग से अनुदधूत स्प भी उत्कट ररा का जनक दो सक्ता ह। अत त्ररणु क 
अनु्तट पश से भी चतुरणुक मे उद्धृत रपं की उत्पत्ति मुमकिन ह। अत्त उद्धूत नीलरूप त्रसरेणु मे उद्धूत स्पशं का व्यभिवार 
सिद्र दता ह। अतएव उद्धतस्पञ्ाभिव भी अन्धकार मे उक्तटनीटरूपाभव्र का व्याप्य या साधक हो नही सक्ता। इलि नील 
तम' इस प्रतीति मे उद्धूत नीले स्प का अद्गीकार कएने मे कोई दोप नही ह। इसछिष्‌ रूपवत्त्वं हेतु अन्धकार मे द्रव्यत का 
साधक हो सकता हे। अत॒ अन्धकार को द्र्यात्मक मानना ही गुरत्त हे। 


कक तमोभादवादमे साद्य का आपान कक 


नैयायिक “- अथै०। द्रन्यान्य रसे द्रव्यसमवेत की रपा्दानकारणता की अवच्छेदुक प्कृष्टत्रजाति को एकत्ववृत्ति मानने पर साद्य 
दोष प्रसक्त होने मे उसे महत्वगत मानना दी उचित ह। माहवं दोप इस तरह समदा जा मक्ता दे ~ स्तन्त्र मत मे चायु 
के रपं का स्पा्शान साक्षात्कार देता हे। द्रव्वान्य द्रल्यसमवेत के स्यान प्तयक्न की कारणतायच्छेदक प्कृष्टत्व = प्रकपं जाति को 
एकत्तसस्यादृतत मानने प्र वायुनिष्ठ एकत मे तादा जाति र्देगी। किन्तु वायु का चाघुप प्रत्यक्ष नही होने से वापुगत एकतसख्या 
म द्रल्यचाश्चुपजनकताव्च्छेदक जाति रहती नही हे! पाटितपट के सूषुम अयव का चाघ्ुप प्रत्यक्ष होने मे पाटितपटसुष्मावयवगत एकत 
म॒च्चुप प्रत्यक की कारणतावच्छेदक जाति रहती हे मगर पाटिते पट के सूषम अवयव के र्दा का रपा साक्षात्कार नदी होने 
मे द्रव्यान्य एसे दरव्यसमवेत्त के रपारशान प्रत्यक्ष की कारणतावन्ेदक जाति पाटितपटसृकषमा्रयवगतत पक्र सख्या मे नदी रहती । परस्पर 
असमानाधिकएण ये जातिर्यो घटगत एकत्वस्य मे परपर समानाधिकरण हे, क्योकि षट का चाक्षुष प्रत्यक्ष भी होता हं आर घट 


क त्वाचाभावप्रतिवन्धकतारशद्धा ष १३१ 


तथापि सा जातिर्महत्त्वे कल्प्यता इय त्वेकत्वे इत्यत्रैव विनिगमकमन्वेषणीयम्‌। 
# रेमलता $ 


तमोद्रन्यवादी प्राह - तथापीति द्रव्येतर-द्रव्यान्यसमवेतगोचरस्यार्शनकारणतावच्छेदक्रकृष्टत्वजात्या एकत्ववृत्तित्वोपगमे स्वतन्त्रमतानुसरेणैक- 
त्वृत्त्या द्रन्यचाक्ुपकारणतावच्छेदकीभूतजात्या सम ॒साद््यस्य वाधकत्वेऽपीति। सा = द्रव्यगोचरचाक्ुपनिरूपितकारणतावच्छेदकीभूता जाति 
महत्वे = महत्तववृत्तिः कल्प्ता = स्वीक्रियता इय = द्रवयेतर-द्रव्यसमवेतगुणादिगोचरस्पार्शनकारणतावच्छेदकजातिः प्रकृष्टत्वाभिधाना तु 
एकत्वे = एकत्वसड्‌ख्यावृत्तिः इत्यत्रैव विनिगमक = नियामक अन्वेषणीय = मार्गणीयम्‌। यथा स्वतन्त्रमते एकत्ववृत्त्या द्रव्यचाभ्रुपजनकतावच्छेद्की- 
भूतया जात्या सम सादर्यस्य निराकरणकृते नैयायिकसिद्धान्तिना द्रव्यान्यदरव्यसमवेतगुणादिस्पारनकारणतावच्छेदकप्रकर्पनात्या एकत्ववृक्तित्वाद्गीकारे 
सादूकर्यपरिहारकृते द्रव्यचाक्षुपनि्टकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकनात्या महत््ववृ्तित्व कल्पयितु नाराक्यम्‌। एतेन द्रव्यचाश्चुषकारणतावच्छेदकजनाति- 
रेकत्वे एव न तु महत्त्वे, द्रव्यान्यसत्स्पा्नकारणतावच्छेदकजातिच्च महत्त्वे एव न त्वेकत्वे इति प्रलुक्तम्‌, द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकजातिर्महत्त्व 
एव न त्वेकत्वे, द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेदक्प्रकर्पजातिश्रैकत्ववृक्तिरेव न तु महत््ववृत्तिरित्यस्यापि विनिगमकाभावेन सुवचत्वात्‌ । 
न चैवमपि सङद्करोऽपरिहा्यं इति वक्तव्यम्‌ तोर्व्यधिकरणत्वात्‌। अत एव नीलत्रसरेणोरुद्धूतस्पर्शवत्त्वेऽपि द्रव्यान्य- 
दरन्यसमवेतस्पार्शीनकारणतावच्छेदक्प्रकृष्टत्वजातिविरि्टमहत््वश्यत्वान्नन तत्स्परशदिपयकस्पार्नप्रसन्नः इत्यपि प्रत्युक्तम्‌, नीलत्रसरेणुसमवेतैकत्वस्य 
्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पारानकारणताग्रयत्वसम्भवात्‌। न च तस्य तत्कारणत्वेऽपि द्रव्यान्य-दरव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेदकीभूतप्रकृष्टत्वजातिरन्यत्वान्न 
नीलत्रसरेणुस्पस्पा्नप्रसन्नः इत्यारकणीयम्‌ नीलत्रसरेणुसमदेतैकत्वे घटादिसमवेतैकत्ववैजात्यकल्पने मानाभावात्‌] द्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्नकारण- 
तच्छेदक्पकृष्टत्वविरिष्टैकत्वस्य घटवत्‌ नीलत्रसरेणावपि सम्भवे बाधकाभावात्‌ नीलत्रसरेणोरुदधूतस्यर्ावत््वे तत्सप्शस्पारशनस्य वग्रलेपायमानत्वात्‌। 
न चैवमस्ति\ एतेन नीलत्रसरेणोरुदधूतस्परशवक्तवे तत्स्य स्पारशानस्य बिरह एव वाधक इति प्रदर्ितम्‌ ।! अत एवोद्धृतनीलरूपस्योद्धूतस्प्शव्याप्यत्वमपि 
निराकृतम्‌। अतो न तमस उद्दूतनीलरूपवत्त्वे उद्धूतस्पशभावस्य वाधकत्वम्‌। अत एव तमसो द्रव्यत्व रूपवत्त्वद्धेतोरव्याहतमिति तमोद्रव्यवादिनः 


तात्पर्यम्‌ । 


केचित्तत्र (सा जातिः = द्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पार्शेनजनकतावच्छेदिका जातिः, इय = द्रव्यचा्षुपजनकतावच्छेदकीभूता जातिरिति विवृण्वन्ति 
तचिन्त्यम्‌। 


क वल्लभा 


के स्पर्श का स्पार्ान प्रत्यक्ष भी होता है। परस्पर व्यधिकरण धर्म के एकत्र समवेशात्मक साह्यं के परिहारार्थं यही मानना मुनासिव 
द कि द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतविषयकस्पारनजनकतावच्छेदक प्रकृष्टत्वं जाति महत्त्वगत दै, न कि एकत्वगत। एेसा होने पर साह्यं दोष की 
सम्भावना नही हे। इसका कारण यह्‌ है कि स्वतन्त्रमतानुसार द्रव्यविषयक चाश्चुप जनकतावच्छेदक जाति द्रव्यगत एकत्व सख्या मे 
रहती ह ओर द्रन्यान्य-दरन्यसमवेतगोचरस्पार्ानकारणतावच्छेदकीभूत जाति द्रव्यगत महत्त्व मे रहती दे आर षटसमवेतस्पर्शविषयकस्पार्ानदेतुतावच्छेदक 
जाति घटवृत्ति मदत्त्व = महतूपरिमाण मे समवेत दे। दोनो व्यधिकरण दी हे, समानाधिकरण = एकाधिकरणवृत्ति नही दे। इस तरह 
्रन्यान्य-द्रन्यसमवेतस्पाानकारणतावच्छेदक जाति को महच््वृत्ति मानने मे साङ्कयं दोप अप्रसक्त दे। जव कि उसे एकत्वसख्यावृत्ति मानने 
पर सङ्कर अपरिदायं है। अत तादृश प्रकृष्टत्व जाति की एकत्वगत मान्यता का साह्यं दी विनिगमक (=वाधक) दै एव॒ मदत््तगत 
मान्यता मे साङ्क्याभाव ही विनिगमक = साधक है} उद्धूतस्पदाश्रिय नील बसरेणु मे तादा प्रकृष्टत्वजाति नदी होने से नीलरसरेणुस्पर्शविषयक 
रपार्ान पत्यक्ष का आपादन किया जा नही सकता। अत उद्धूतनीलरूपाश्रय नुटि मे भी उत्कट नीठ रूप उद्धूत स्प का व्यभिचारी 
नही ईदै। अत अन्धकार मे उद्धूत नीरूप मानने मे उद्धतस्पञ्चाभाव = व्यापकञमाव दी वाधक दे। व्यापकाभाव से व्याप्याभाव 
की सिद्धि होती दै। निष्कर्षं - अन्धकार द्रव्य नही है। 


८. नैयायिक मत मे विनिगमनाविरह ~क 


मीमासक *- तथापि! उस्ताद! आपकी इस रामकटानी का मूलाधार है द्रव्यविषयकचश्चुपकारणतावच्छेदक जाति को एकत्वगत 
मानना। मगर द्रन्यगोचरचा्ुषजनकतावच्छेदक जाति को महत्त्वगत एव द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेतरपार्घानकारणतावच्छेदक प्रकर्षं जाति को एकत्ववृत्ति 
क्यो न मानी जाय? इस विषय का विनिगमक = निर्णायक कौन दोगा? यही अभी तक खोज का विषय वना हुमा है। मतल्व 
यह दं कि घटगत एकत्व सख्या मे द्रव्यविषयकचाश्चुपकारणतावच्छेदक जाति के साय द्रव्यान्य-द्रव्यसमवेतस्पार्शनकारणतावच्छेदक प्रकृष्टत्व 


जाति के सद्भ्य के निवारणार्थं जैसे स्वतन्त्र मत के अनुसार द्रव्यचाक्षुषकारणतावच्छेदक वेजात्य को एकत्वगत एव द्रन्यान्य- 
14 द्रन्यसमवेतगोचरस्पार्शोनजनकतावच्छेदक प्रकृ्टत्र जाति को महृत्वगत मानी जाती हे। ठीक वैसे माङ््य के परिहारार्थं द्रन्यगोचरचा्ुपकारणतावच्छेदक 


१३२ वाटमालाया तमोवाद्‌ः-५ 4 प्रभासयोगास्पारशनत्वोपपादुने रदस्यविदनम्‌ + 


अथ द्रव्यान्यसत््वाचत्वावच्छिन्न प्रति स्वाधयसमवेत्तत्वसम्बन्धेन त्वाचाभावस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ त्रररिणोरसपा्थानत्वादेव 
# हेमलता $ 


नु उव्यचाभरुपजनकतावच्छैदकेकलत्वनिष्टनातिव्याप्यव द्र्ान्य-द्रवयसमवेतस्पार्ोनजनतायच्छेदकजातिरभ्युपयता, वायोध्ानुपत्व तु विपयविधया 
वायोधापरुपाऽदेतुत्वादिति केन्‌ ” तरमेव वुिसप्ाऽसपरशनस्याणुपपनवयचा्ुपननकतावच्छेदककेकतनिषटजतेगरवयान्यद्रन्यसमवेततस्पाशंनननकतावच्ये- 
दकजातनिव्याप्यत्वे दिनिगमकाभावः विषयस्य तन्तद्व्यक्तित्येन कारणताया मानामेवेत्र 1 

यनु महत््वोदूतस्पदोयो" कारणत्वकल्पनालाघवात््क्सयुक्तत्वाचवत्समवायतेन द्रव्ान्यद्रव्समत्रतस्पर्घोन परति प्रत्यासत्तिलवान्न वुटिसपसपाङन 
मिति, तन्न, आभ्रयत्वाचस्य नियमत. पूर्वप्रभवेन त्वाचवत्स्य विशेपणत्वाऽयोगात्‌, उपक्षणत्वे धरोत्यत्तिदितीयक्षणे स्पदाटिस्यारनापतते। 
कालमभेदेनैकस्यमेव व्यक्तावनन्तत्वाचानए सम्भवेन तावत्त्वव्प्रेश्षपिक्षया मदस्वोदतम्प्यो प्रत्यासततिमध्ये प्रवेशस्य बुटिसपरशोऽनुसतत्वकन्पनस्य 
चोपितत्वात्‌। ६ 

अय व्यासन्यवृत्तिगुणास्ार्सननिर्वहाय प्रकृटमदत्त्योदूतस्प्शयोःप्रत्यासत्त्यधदकत्वन लापवाद्‌ लोकिकपिषयत्तासम्बन्येन द्र यान्यसच्चवाचत्वाच्छिन 
प्रति स्वाप्रयसमवेतत्वसप्बन्येन त्वाचाभावस्य = लोकिकविपयत्वावच्छिन्नत्वाचाभायस्य प्रतिवन्धकलात्‌। तयाहि ट स्पृशामी' त्यत्र लोकिकविपयत्या 
त्वाचत्यक्ष घटे वर्तते, लोकिकबिपयतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतद्भावश्न परे वर्तते! तत्ममवेतस्तु घरसयोगादिः तस्य द्वि्टत्वात्‌। 
स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन लोकिकत्वाच घरस्पर्श-कर्माटं वर्तते इति लाककिविपयतया तत्र स्पादनमुपनायते। तदानीं स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धारच्छिन्नप्- 
तियोगितताकःत्वाचाभावस्तु धटपटसयोग-परस्प्शादो वर्तते, धटत्वक्सयोगदश्ञाया परत्वाचविरदेण प्ररपटमयोग-पटस्पर्शादिस्पाक्षनत्व तु न योस्तिकमिति 
न तद्वततिस्पशस्पाशनानुपपत्निः। तया च असेरेणो अस्पादानत्वात्‌ = त्वगिन्दरियजन्यलौकिक्पत्यक्षाऽ्विपयत्वात्‌ एव न तववृत्तिस्पास्पादानप्रगन्न 
= त्रसरेणुसमवेतस्यशं-सयोगादिस्पारानापत्तिः, लोकिकविपयतासम्बन्येन कार्यधिकरणतेनाभिमते वुटिस्प्वाद स्वाप्रयसमयेतत्वसम्बन्येन प्रतिबन्धकस्य 
वुरिस्पानाभादस्य सत्त्वात्‌, प्रतिवन्धकाभावस्याऽपि कारणव्वेनापाद्कविर्दादिव न त्रसरेणुसपरशाटिस्पाङ्नमापाठपितुपमर्ति । अतो नोदधुतनीलषूपस्पोदूत- 
सपेव्याप्यत्रे व्यमिचारः। अत एव नीले तम" इति प्रतीते" भ्रमत्व तमस उद्धूतनीटरूपवत्वे चोद्धूतस्पशामिवस्य बाधकत्वथ व्यवतिष्ठते । 
ततश्च न तमसो द्रव्यत्वसिदधि" कल्पकोटिभिरपि स्वात्रलाभप्षमेति एकिकार्वः! 


हि वल्लभा 4 


जाति को महतत्वगत एव द्रव्यान्य-दरव्यसम्वेत्गोचरस्पार्ानकारणतावच्येदक प्रकपं जाति को एकलयृत्ति मानी जा कती दै, व्योकि इन 
दोनो पक्ष मे न तो कोई प्रमाण बाधक दै आर न तो कोई साधक) अर्यात्‌ पट्रन्यविषयकचाघ्ुयकारणतावच्छेदक जाति घरगत्त महत्त 
म॒ रहती ई एवे धटसमदेतस्पविपयकम्पार्शनकारणताबच्छेदक प्रकृष्टत् जाति घटगत्त एकच मे रदी ह - पमा मानने से भी सद्धं 
टप निराकृत हो जाता ह। अत द्रयान्य-दरवयसमवेतस्ा्नकारणव चटक प्रकृष्ट जाति को एकल्तगत मानने मे माह्र्यं दोप की सम्भावना 
रती नही ह। जसी एकत्व ख्या घट मे रहती € ताद्धा दी एकत मट्ख्या नीट पट के नेसरणु म भी रहती ह| अत जंमे 
धटमत एकत्रसल््या द्रव्यान्य-द्रन्यममपेतविपयकं स्पार्दनि की कारणतावष्छेदक जाति का आश्रय ई दीकत्रैमे ही नीठं त्रसरेणु मे समेतत 
ण्कत्व सख्या भी ताद प्रकपं का अधिकरण बनेगी । अतएव धरन्प्ड के स्पा्दान प्रक्ष की भाति नील्ुरिस्प्श के स्रत साधात्तार 
की आपत्ति वश्रटेपायमान वनी रहती हे। मतट्व कि नील तरमरेणु मे उद्धूत नीटरूप का व्यापके उद्धूत स्पदा एव अद्रव्यस्पाईनिकारणताच्छेदक 
प्रकेपं जाति टेनो रहने से नीर त्रेण के स्प का स्पादनि प्रत्यक्ष अवद्य होना चादिर। मगर तादा स्पान होता नही दै 
- यद सर्वविदित ह। इसलिए विषयविधवया कारणीभूत स्प का मील जसरु मे अभाव टी माना पुनासि ई) पेमा दनि पर 
ता उत्कट नीले रूप उत्कट स्प का व्यभिचापी सिद्ध हो जायेगा, क्योकि उ्धहस्दरन्च वटि मे भी उत नीक रूप रहता । 
उ्यूत नील रूप म उत्कट स्प की व्याप्ति नदी होने की वजह अन्धकार मे उद्धूत त नीरूप के स्वीकार मे उद्धूतस्पदममिषि चाक 
कंष हा सक्या? क्योकि उद्धूत स्प तो उत्कट मीररूप का व्यापक नही ह]! अव्यापक के अभाव ये व्याप्यामाव की सिद्धि नही 


ठी जा सकती। अतएव "नील तम" यद्‌ प्रतीति भी प्रमितिरूप सिद्ध होती दे। इसलिए रूपवक्त हतु कं द्वा अन्धकार म 
द्रव्यतवसिद्वि निर्बाध दे। निष्कपं - अन्धकार द्रव्यात्मक हे। 


"® अररेणु के स्पारनि प्रत्यक्ष की आपत्ति -ॐ 


भय०। यदि नैपायिक की ओर से यह कहा जाय कि-¬> "आश्रय के स्पादनि प्रत्न का अभाव आधित के स्पा प्रक्ष 
५ छता €! नव्यन्याय की परिभाषा मे प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव इस तरट्‌ कदा जा सकता द कि द्रन्यान्य सत्‌ के लाचसाघात्कार 
तात स्वान्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से स्पारोनामावर प्रतिबन्धक होता ई} ससे परमाणुस्पदा के स्पर्ानयाक्षा्तार का पिषयतासम्बन्ध से अधिकरणपिधया 





































$ नुरिस्यदग्रहासम्भवः # १३३ 


न तद्वृ्तिस्परस्पार्शनप्रसङ्ग इति चेत्‌ ¢? न, उद्धूतस्पञञाभावस्य प्रतिबन्धकत्वेन तत्राऽनुदधूतत्वकल्पनस्थैवौचित्यात्‌। 
्रुदितत्स्य्शौ गृहोते इति केचित्‌, तन्न, विवेकस्याऽनिर्वचनात्‌। 


# रेमलता $ 


यद्यपि लौकिकविपयतावच्छिन्नत्वाचाभावस्य प्रतिवन्धकत्वे उपनीतभानप्रयोज्यविपयत्वभिन्नविपयत्वसम्बन्धावच्छिन्न-त्वगिन्दियजन्यसाक्षात्का- 
रत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ताभावत्वस्य प्रतिबेन्धकतावच्छेदकत्व स्यात्‌। तदपेक्षया समवायसम्बन्धावच्छिन्नोद्धूतस्प्शत्वादच्छिन्नप्रतियोगिताकात्यन्ता- 
भावत्वस्य तत्त्वे लाघवम्‌। वायोरस्पार्शानत्वमपि साम्प्रदायिकमिति न लौकिकविपयतावच्छिन्नत्वाचाभावस्य प्रतिवन्धकत्व युक्त तयापि स्पुटत्वात्तौ 
दोपावुपिश्य तमोद्रव्यवादी नैयायिकमत प्रकारान्तरेण दूपयितुमाह-नेति । समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य उद्धूतस्प्चाभावस्य एव स्वाभ्रयसमवेतत्व- 
सम्बन्ेन द्रन्यान्य -सत्त्वाचत्वावच्छिन्न प्रति प्रतिबन्धकत्वेन तत्र = तुटिस्परगो अनुद्धूतत्वकल्पनस्येवोचित्यादिति। इत्यञ्च घराकाङसयोगादिव्यासन्यवृत्तिगुण- 
स्पारानप्रसद्गोऽपि प्रत्याख्यात धटसयोगाभ्रयाकाशस्य समवायावच्छिन्नोद्धूतस्पराभावाभ्रयत्वेन तादशसयोगादौ स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन प्रतिबन्धकस्य 
सत्त्वात्‌] न च तथापि घटायेकैक्प्रतियोगिकत्वक्सयोगदश्ाया घटपटसयोगादिस्पार्शन दर्निवारमिति वाच्यम्‌, सयोगायाग्रयत्वावच्छेदेन त्वक्सयोगस्य 
्रव्यान्यसत्त्वाचत्वावच्छिन्न प्रति नियामकत्वाभ्युपगमात्‌। तादशानियमस्य फलवबलकलप्यत्वान्न गौरवस्य दोपत्वम्‌! ततश्च समवायसम्बन्धावच्छिन्नोद्धूतस्प- 
शभिावस्य त्वगिन्दरियसयुक्तत्ुरिस्परो सत्त्वान्न लौकिकविपयतया द्रवयान्यसत्त्वाचत्वावच्छिन्नोत्पतत्यापत्तिः। एवञ्च नीलत्रसरेणावुद्धूतनीलरूपस्योदूतस्पर्शा- 
ऽव्यभिचारित्वान्न तमस उद्धूतनीलरूपवत्वे उद्दूतस्पशभिवस्य वाधकत्व येन॒ नील तम" इति प्रतीतेः भ्रमत्व स्यात्‌। ततश्च रूपवत्त्वस्य 
स्वरूपासिद्धिकलङ्कपद्कक्षालितत्वेन तमोद्रव्यत्वसिद्धिरिति भावः। 


वस्तुतस्तु धटप्रभासयोगादौ द्रव्यान्य-सत्वाचत्वावच्छिन्नप्रतिवध्यतावच्छेदकपराभिमतजातिस्थानीयत्वगऽग्राह्यतास्वभावादेव न स्पारदनित्वमिति 
न द्रव्यान्यसक्त्वाचत्वावच्छिन्न प्रति समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्योद्धूतस्प्शभावस्य स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्येन प्रतिवन्धकत्वकल्पनावद्यकीति 
समाकलितसकलतन्त्रसिद्धान्ताः स्या्टादिनो वयम्‌। । 


ननु यथा घट-तत्सपर्शयोः स्पार्नसाक्षात्कारदशाया कपाल-तत्सपरशयोः स्पर्शन भवत्येव तथैव चतुरणुक-तत्सपर्शयोः त्वाचप्रतयक्षकाले 
तररितत्सपो गृदयेते = स्पा्डनविपयौ भवत एवेति नोद्धूतनीलरूपोद्धूतस्पर्योरव्यप्यव्यापकभावव्याघातः । ततस्तमस उद्धूतनीलरूपवच्वे उद्धूतस्यशभिवस्यैव 
वाधकल्वात्‌, "तमो नीलमि'ति प्रतीते््र॑मत्वम्‌। अनेन तमसो द्रव्यत्वमपाकृतम्‌, तद्धेतोस्स्वरूपासिद्धत्वादिति केचित्‌ तमोऽभाववादिनो वदन्ति। 

तन्न॒ चारु, चतुरणुक-तत्सपशस्पा्ानाभ्या तुटि-तत्सप्शस्पार्शनयो; विवेकस्य = भेदस्य अनिर्वचनात्‌ = निरूपयितुमशक्यत्वात्‌, । 
चरुटि-तत्स्परस्पार्शनयोः चतुरणुक-तत्स्परत्वाचव्यतिरेकेणावधारयितुमशाक्यत्वाननन तत्स्वीकर्तुं युज्यते। कपाल-तत्स्प्साक्षात्कारयोस्तु घट- 
त्सयरशस्पार्शनव्यतिरेकेणाऽपि अवधारयितु शक्यत्वात्तत्स्वीकारस्तु सङ्गत एव। यदि कपाल-तत्स्पशस्पार्शनवत्‌ अवयवितत्स्पर्शस्पार्दानव्यतिरेकेण 
त्यणुक-त्सपस्पा्शने स्याता, स्यादेव तदा तयोःप्रामाणिकेत्वम्‌। न चैव भवति। अतो न तरसरेणु-तत्स्प्शयोःस्पार्शनत्वमिति त्रसरेणुस्पर्शस्यानुद्धूतत्वमेव 


@ वल्लभा 


अभिमत रै परमाणुस्पर्श, जिसमे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से स्पार्ानाभाव रहता रै, क्योकि परमाणु का स्पार्ान साक्षात्कार नदी दोने 
से स्व = त्वाचाभाव के आश्रय = परमाणु मे समवेत परमाणुस्प्शं मे स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्ध से रद कर वहां लौकिकविषयतासम्बन्ध 
से उत्सन्न दोनेवाले परमाणुस्पर्ञाविषयक स्पार्ान प्रत्यक्ष का प्रतिवन्धक वनता दै। ठीक इसी तरह त्रसरेणु का स्पार्न नदी होने की 
वजह नररेणुरपर्शोगोचर स्पारदानप्रतयक्ष की आपत्ति को भी अवकादा नही है! स्व॒ = तसरेणुरपार्शनाभाव के आश्रय = त्रसरेणु मे 
समवेत रपां मे लोकिक विषयता सम्बन्ध से स्पारगान प्रत्यक्ष उत्पन्न हो नही सकता । अर्थात्‌ नीक त्रसरेणु के स्पश का प्रत्यक्ष 
हो नही सकता। इसलिए नसरेणु के स्प को उद्धूत मानने पर भी उसके त्वाच साक्षात्कार की आपत्ति दी जा नदी सकती। 
इसलिए उद्धत ॒नीलरूप मे उत्कट स्प की व्याप्ति अवाधित हे। अतएव अन्धकार मे उद्धूतस्पदाभिव उत्कट नीलरूप का वाधक 
= व्यावर्तक होता है। इसकिए ॒रूपवततव देतु से अन्धकार मे द्रन्यत्वसिद्धि वाधित दै'< तो यह असद्गत है, क्योकि श्सरेणुरूप 
आघ्रय का प्रत्यक्ष क्यो होता नही ह? इसके उत्तर मे यदी कहना होगा कि उद्धूतस्पङाभिव उसके स्पार्ोन प्रत्यक्ष का प्रतिवन्धक 
दे। अत॒ चररेणु मे उद्धूतस्पङाभिवस्वरूप प्रतिवन्धक की सत्ता उपपन्न करने के लिए उसके स्प्रा को अनुद्धूत मानना ही मुनासनिव 
दे क्योकि यदि उसके स्प को उद्धूत माना जायेगा तो उसके स्पारान साक्षात्कार मे उद्दूतस्पङभिव प्रतिवन्धक न वनने से महत्वरविरोषाभाव, 
पएकत्वविरोपाभाव आदि अनेको मे विनिगमनाविरहवा उसके स्पर्शन की प्रतिबन्धकता माननी होगी, जौ एक महागोरग्रस्त कल्पना 
होगी। इसकी अपेक्षा लाघव से वुरिस्पा को दी अनुद्धत मानना उचित हे। इस परिस्थिति मे उद्धूतनीलरूप मे उत्कटस्पर्ी का 
व्यभिचार अपरिदा्य हदोगा। अत एव उत्कटस्पाभावं अन्धकार के उद्धूतनील रूपवाठे दोने मे वाधक नदी दो सकता। इसलिए रूपवत्त 
हेतु अन्धकार मे द्रव्यत्वसाधक दे। 









































०३ वादमालाया तमोवाद*-५ @ पुयिवीतेन नीटजनकताविग्द" ® 






यन्तु नीलरूपवत््रे तमसः पृथिवीत्वापत्तिः नीलत्वावच्छिनन प्रति पृथिवीत्वेन हेतुत्वादिति तन्न, अवयवनीलादिनैवावयविनीखानु- 
पपत्तौ पृथिवीत्येन तत्ममवायिकारणत्वाभावात्‌, जन्यसन्मात्रममवायिकारणतावद्टेदकीमभूतद्रवयत्वाभावादव स्बममवायिमव्रेतत्वम- 


म्बन्धेनावयवनीलादिमति रूपादौ नीलायनुपपत्तेः । 







# टमटता ॐ 


कल्यनीयम्‌। एवशरोदधूतनीलरूमोत्करस्परोयोव्याप्य-व्यापकमावपाधान्नो दूतम्परजन्यत्रमन्धकागस्योदधूतनीटरूपवत्वे वापङम्‌। तममि पवनाभिगयज्यमानः 
गीतस्प्शोऽ्यनुमूयत एव । अततत उ्धूतस्यवत्त्वमपि तत्र! उति माग््रदायिका" । 
यन्तु नीलरूपवत्त्वे तमम पृथिवीत्वापत्ति , ममवयेन नीरत्वावच्छिन प्रति तादात्म्यमम्बन्धेन पृथिर्रीत्वेन रूपेण दितुत्वात्‌ । श्रयोगस्त्वव 

नीट तम" पृथिवी नीटमूपवत्त्रात्‌ नीटपय्वत्‌। अमिदधस्यापि पक्षत्वमते इद द्रष््यम्‌! तदनुपगमे तु - यदि तमो नीटं स्यात्‌ पृथिगी 
स्यात्‌ अन्यया नील न स्यादिति प्रसद्रापादन रृष्टव्यम्‌। कार्य्य स्वस्मवायिनि समवायिकागणतावच्टेदकमाधकत्वादित्यापाढनवलम्‌। न च 
पृथिवीत्व तमसि स्वीक्रियते तमोघ्र्यवाटिभि । अत" “नील तम” उति प्रतीतेग्रमत्वमकामनाऽपि मन्तव्यम्‌। ततो नान्धकारस्य द्रव्यत्वमिति 
यनुमताकृतम्‌। 

स्याद्रादिनये स्वभा्रविदोपस्येव नीठनियामकलतवान्नेयमापत्ति तयापि नयायिकरकटेदिमतानुमारेणय तामपनोदयत्ि तमोद्रव्यवादी-नति। 
अवकवनीलादिनैवेति। एकूकपण पृथिवीत्वविरि्टायवनीलादिग्वच्छेदः वृत"! अवयविनीटाुप्पना = अक्रयविममवेतनीरटरूपायुत्पादसम्भावनाया 
पृथिवीत्न रूपेण तत्समवागिकारणत्वाभावात्‌ = अवयविनीटादिसमवायिकाग्णत्वायोगात्‌। समवायेनाऽवयविनि नीटादिरूप प्रति स्वस्मवायिसमवेतत्व- 
मम्बन्धेनावयवनीलादे" कारणत्वेनैवावयविनीटायुत्पाटनिवहि तादात्म्येन पृथिवीत्वेन पृथिग्या" तत्ममवायिकाग्णत्वाऽकन्यनात्‌। 

ननु स्वममवायिममवेतत्वमम्बन्धनाव्रयवनीलरूपमवयविनि वतते तथैव स्वस्मिन्नपि यतते स्वस्य = अवयवनीटरूपम्य समवायिनि = 
अवयवेऽयविन इव स्वस्यापि समवेतत्राऽविदोपात्‌। ततन्रावयविनीवा-बयवनीटम्पेऽपि नीलरूपमम्भद प्रसज्येत । तदरपाकगणाय समवायेन नीरूप 
प्रति तादात्म्येन पृथिव्या ममवायिकाग्णत्वस्यावर्यकत्वादित्यागद्धापग्ारकृते तमेोदर यतरादी नयायिककदेशिमतानुसफेणाऽ०द्‌- -नन्यमन्मात्रममवािकाग- 
णताव्च्छेदकीमृनद्रव्यत्राभावादेव = समवायसम्बन्धावद्िन्नया जन्यसन्मात्रवृ्तिविनात्यावच्छिन्नया कार्यतया निरूपिताया तादरात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाया" 
कारणत्ताया अवन्टदकपरमस्य द्रव्यत्वस्य विग्हाटेव, म्वगमवागिसम्वेततत्वगम्बन्थन अवयवनीटादिमति स्सा = अयययनीटरूपादौ नीखायनुपपत्त 
= नीलादिरूपोत्पादविरदोपपततेः ! अवयचनीटरूपम्य स्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्येन स्वस्मिन्‌ सत्वेऽपि मकलजन्यभावसमवायिकारणतावच्छेदकीमूतद्र- 
व्यात्वस्य समवायेन विरदादेव न तत्र॒ नीलादिकमुपनायते, सामान्यसामग्रीसमवहिताया ण्व विदोपस्नामग्राः कार्यविेपजनकत्वनियमात्‌। 
एतेनावयवनीलादिनैवावयवितमोनीलोत्पाटकन्यनेजन्यमन्माननस्य सस्षमबायिकारणकत्वनियमो भन्येतत्यपि निरस्तम्‌ । ततत्रान्धकारावयवनीलरूपदिवावयवि- 
तमोनीलोत्यादसम्भवेन तमसि पृथिवीत्वकन्यनाया अनावग्यकत्वात्‌, तम परमाणुनीलरूपस्य नित्यत्व न तत्र कारणगदेषणम्‌। ततत्र तमो्रव्य- 
























नरि वल्लभा ~ 

++ पृथिवीत्वेन नीटकारणता अस्वीकार्य - तमोभाववादी ¬+ 

यत्तु० ¡ तमाभाववादी के मन्तव्य के सि्टाफ नेपायिक ओर मे यद क जाय कि-> “अन्यकार मे नीट रूप मानने पर तो 
अन्धकार मे पृपिवीत्व की आपत्ति आयेमी, क्योकि नीटरूपमात्र के प्रति पृथिवी कारण इ। अत नीटरूपाश्रव अनपकार मे नीट्कारणतावच्छेदकीभूत 
पृथ्वीत्र का परिहार क्रमे करिया ना मकगा१< तो यह वरेमिरपेर ह, क्योकि अवयवी मे नीलरूप की उत्यत्ति अवयव के नीलस्य 
दी मुमकिन द, तो फिर पृ्वीतरेन रूपेण नीटरूपममवागिकारणता की कल्पना क्ग्ने की आवव्यकना क्या हे? क्पाल मे नीलरूप 
वही स्वममवायिममवेतत्रमम्बन्य मे अवयवी षट मे नीट रूप को उत्यन्न क्रेगा। स्व॒ = कपाटीय नीटरूप, उमका समवायी 
कपाट, उममे समवेत दहे वट। अत्त स्वममवापिममवेतलमम्बन्य मे कपार्दीप नीटरूप वट मे रहेगा ओर वरदो ममवाव सम्बन्ध 
नील रूप उलन होगा! इम तरद कार्यकारणम्र मुमकिन होन मे पूथ्वीतर को नीटरूपममवापरिकारणतावच्ेदक मानने की कोई 
जरूरत नदी ईं। पर्हौ यह इद्धा दो सक्ती दे कि->"कपाटादि अव्रवव का नीट रूप जने म्बसमवायियमवेतत्वसम्बन्ध मे घट मे 
स्ला ह टीकव्रमे ही अपने मे भी उमी मम्बन्थ मे रह सक्ता ह्‌, क्योकि म्व = कपाठादिनीलरूप, उसका यमवापी = कपाठादि, 
उमम वट की भति कपाटीप नीररूप आदि भी ममत हे। अत वट की र्मौति कपालाटिनीठकर्प मे भी नीलसूप की समवायमम्बन्ध 
से उत्ति दनि क्गेगी । इयके निराकरणाय पृच्वीतर को नीठममवापिकारणतावच्छेदकथमविधया मान्य करना जरूरी हे"<- मगर यह्‌ उमछिए 
निरायार दे कि जन्यभावमात्र के प्रनि तादात््वमम्बन्थ से द्रव्य समवायिकारण हने की वजह कपाठीय नीठरूप आटि मे नीठस्स 
जदि क उत्पत्ति को अवकाग रहता नदी इ। कपाठीय नीलरूप आदि मे जन्यभावसमदायिकारणतावच्छेदक द्रव्यत ही नही ट्‌, क्योकि 
वट्‌ गुण ट] अत _अवयवरूपादि मे नीटादि की उत्पत्ति की आपत्ति को अवकाय नदी रहेगा । इसलिपु अन्धकार मे नील्ख्प 
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प वाचस्पतिमिश्रवचनसवादावेदनम्‌ ए १३५. 


नीलविदोेष एव पृथिवीतमसोः समवायिकारणत्व रसविदोष इव पृथिवीजलयोः, अन्यथा रसत्वावच्छिन्न प्रति जलत्वेन 
समवायिकारणत्वाद्रसवत्याः पृथिव्या जलत्वापत्तः इत्यन्ये 


# ेमलता $ 


स्योद्धूतनीलरूपवत््वेऽपि नैयायिकैकदेरिमतानुसेणाऽपि न पृथिवीत्वप्रसद्ो न वा तसमि द्रव्यत्वानुपपत्तिरिति निप्कर्षः। 

अथ नीलजनकविजातीयतेज"सयोगस्य जलादावपि सम्भवात्‌ तत्र॒ नीलानुत्पत्तये नीठत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेन हेतुत्व कल्प्यत इति 
चेत्‌? न, तथाप्युपस्थितविजातीयनीलत्वावच्छिन्न प्रति एव तद्धतुत्वौचित्यात्‌, व्यापकथर्मस्य व्याप्यधर्मेणाऽन्यथासिद्धेः, अन्यथाऽनुत्पायेऽपि 
स्वरूपयोग्यतालक्षणकार्यताभ्युपगमप्रसङ्गात्‌। इत्यमेव विजातीयानुष्णा्ीतस्परास्य पृथिवीत्व जनकतावच्छेदकमित्युपपयते। 


ननु तमसो नीलरूपवत्वे पृथिवीत्वमेव स्यान्नातिरेक इति चेत्‌? न रूपपरावृत्तिप्रयोजकपृथिवीत्वाभावस्य तेजसीष तमस्यपि नैयायिकस्यापि 
दुरपहवत्वात्‌। 

वाचस्पतिमिश्रास्तु न्यायकणिकाया “नापि पार्थिव तमः, तदगुणाना गन्धादीनामभावात्‌। ^ननु तथैव गन्धादिव्याप्त कृष्णमपि रूप 
तननिवृत्तावसदित्युक्तम्‌” (तत्कि पवनेऽनुप्णाशीतस्पर्शोऽसन्नेव ? गन्धादिव्याप्तस्य तस्य पृथिव्यामेवोपलब्धेः पवने च तेषामभावात्‌! ! “पाकजस्य 
स्पर्शस्य गन्धादिव्याप्तत्वम्‌, अयन्त्वपाकजः स्पर्ो वायवीय इति चेत्‌ * न इहापि साम्यात्‌! न हि तमसोऽपि कालिमा पाकज“, प्रत्यक्ष्चोभयत्रापि 
समानम्‌। तम.परमाणवध्र पार्थिवादिपरमाणव इव द्वयणुकाटिक्रमेण महान्त तमोऽवयविन पार्थिवमारभन्ते। तच्च रूपयिदोपे सत्यनेकद्रव्यत्वान्महत््वाद्वा 
चाुपमिति न तदुत्यत्यनवक्लृप्तिः। न च तस्य दिवाऽऽरम्भसम्भवः शाधतिकविरोधे सति तेजसि। न जातु स्पशंबद्वेगवन्मुद्घरादिघाते परपन्थिनि 
कुम्भारम्भाय भवन्ति मृद्वयवाः विग्रति वा कुम्भमारन्धमिति। अत एव दहि दिवाऽपि निरस्ततमसि गिरिगुहायामारभन्त एव [न्या क 
पु ५५] इत्यादिकमाहु । 

नीटविद्ेपे =विजातीयनीलत्वावच्छिन्न प्रति एव पृथिवीतमसो समवायिकारणत्वम्‌ । दृष्टान्तेनेद समर्थयति रसविदोपे = विजातीयरसत्वावच्छिन्न 
प्रति इव पृथिवीजठयो । यथा विजातीयरसो जलजन्यः तदन्यो विजातीयरसत्रे पुथिवीजन्य न तु रसत्वावच्छिनन प्रति जलत्वेन पृथिवीत्वेन 
वा समवायिकारणता व्यतिरेकव्यभिचारात्‌। प्रकारान्तरेणात्र विपक्षवाधमुपदर्यति - अन्यथा= रसविदोप प्रति पृथिवीजलयोः समवायिकारणत्वानुपगमे 
स्सत्वावन्छिन्न प्रति = जन्यरसत्वावच्छिन्ने जलत्वेन रूपेण समवायिकारणत्वात्‌ रसवत्या पृथिव्या जछत्वापत्ते , कार्यस्य स्वसमवायिनि 
स्वसमवायिकारणतावच्छेदकधर्मसाधकत्वात्‌। एवमेव नीलत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेन समवायिकारणत्वे तमसोऽपि पृथिवीत्वप्रसद्गः। अतोऽतिरिक्तमोद्र- 
व्यवादिभिः विजातीयनील प्रत्येव पृथिवीत्वेन काग्णत्वमुपेय न तु नीलत्वावच्छिन्न प्रति। नीलान्तर प्रति च तमस्त्वेन तत्त्वमिति न तमसः 
पृथिवीत्वप्रसद्ग इत्यन्ये तमोद्रव्यवादिनो नव्यनेयायिका वदन्ति। 

अन्ये इत्यनेन स्वास्वरसः प्रदर्दितः। तद्टीज नानाकार्यकारणभावकल्पना-नीलत्वव्याप्यवेजात्यदयकल्पनागोरवम्‌। किञ्च नीलत्वावच्छिन्न 
प्रति समवायिकारणतावच्छेदकधमन्विपणमपि दुर्घट स्यात्‌। तदनुरोघेन यद्विदोपयो" कार्यकारण भावः स तत्सामान्ययोरि' तिन्यायस्याऽप्यपक्षपप्रसद्नः । 
तत ईधरसिचिप्रभृतिकमपि न घटाकोटिमचेतेत्यादिक वहु विप्लवेत। 


@ वल्लभा 4 
का विना किमी दिचकिचाह्ट के मान्य करना आवश्यक दै! जिसके फटरूप मे अन्धकार मे द्रव्यत्व की मिद्ध निरावाध ६। 
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नीलवि०। तमोद्रव्यवादी अन्य विद्धानोा की यह राय हं कि नीटविदोप क प्रति पृथ्वीत्वेन समवायिकारणता है ओर अन्य नीठरूपविदरेष 
के प्रति तमस्त्वेन समवायिकारणता दं। यह ठीक उसी तरद मगत दो मक्ता दै जसे कि रमपिदोष के प्रति पृथ्वीत्वेन समवायिकारणता 
ह ओर उससे भिन्न रसविदोप के प्रति जठत्वेन समवायिकारणता हं । यदि विजातीयरसक्वावच्छिन्न के प्रति जलत्वेन ए तदन्य विजातीयजठत्वावच्छिन्न 
के प्रति पृथिवीत्वेन समवायिकारणता न मानी जाय ओर रसत्वावछिन्न यानी सकठं रसात्मकं गुण के प्रति जठत्वेन समवायिकारणता 
को मान्यता दी जाय तव तो स्साश्रय पृथ्वी मे भी जठत्व की आपत्ति आयेगी, क्योकि कार्यं अपने समवायी मे स्वसमवायिकारणतावच्छेदकधर्म 
का आक्षेपक दं] इसकिए ज॑से विजातीय-विजातीय रस के प्रति पृथ्वी ओर जठ मे क्रमङा समवायिकारणता मानी जाती दै दीक 
वसे टी विजातीय विजातीय नीटरूप के प्रति पृथ्वी ओर तम मे क्रमदा समवायिकारणता मानी जा सकती हं। इरछिषए्‌ पृथ्वीजन्यभिन्न 
विजातीय नीरूप के आश्रय अन्धकार मे पृथ्वीत्र की आपत्ति को अवक नदी हं। इसलिए अन्धकार मे नीरूप की उल्यत्ति 


निरावाध हं। इसि रूपवक््व हेतु से अन्धकार मे द्रन्यत्वसिद्धि अवाधित हं ~ यदह अन्य विद्धानो का तात्पर्यं हे। 
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यत्तु एवमनुप्णाङीतस्परशत्वावच्छिन्न प्रति पृथिवीत्वेन दैतुत्वादवायोः पृथिवीत्वापत्तिः इति, तन्न, जीतोप्णेतरस्यशत्वरूपस्य 
तस्य सशयत्ववटर्यसमाजसिद्धत्वेन कार्यतानवच्छेदकत्वात्‌। 
$ रेमलता $ 


यन्तु इति तन्नेत्यनेनान्वेति। एव = कार्यस्य स्वसमयायिनि स्वसमगपिङाग्णतावच्छेद कथमनिपकत्यनियमोपगमे, अनुष्णाद्रीनस्प्ावावच्िन्न 
प्रति पृथिवीन्वेन इतुत्रात्‌ = समवायिकारणत्वात्‌ वायो अनुप्णाशीतस्प्र्त्वन पूरिवीन्वापत्ति । अत एवानुष्णशीतस्परो न गयारभ्युपगन्तव्य" 
इति। 










































तन्न॒ चारु, दीताग्णेतरस्परदात्वरूपम्य तम्य = अनुष्णाऽशीतस्पर्शत्वम्य गदायत्वयत्‌ अर्थममानगिद्रवन = मामग्रीढरयप्रयोज्यतन 
कार्यतानवच्छैदकत्वात्‌। अयमादाय एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानप्रकारक ज्ञान मदाय इति एकथर्मितापच्छटकविरिष्टगिगेप्यकत्वावरच्छिन्नविरुडनानप्रका- 
रकन्ञानत्र सदायलक्षणम्‌। वस्तुतस्तद्धमविच्छिन्प्रकारतानिरूपितगिरेप्यतावच्छेदक यत्‌ तदयच्छिन्नतद्धिरटधर्मप्रराग्ताकत्व तद्धिकतत्प्रकारकज्ञानत्व 
सरायत्वम्‌। अत्रकेऊफोटिभासकमाममग्रीभ्यामुभयकोटिपकराग्कत्व विगेधभासकसामग्रया च गगियभानमिति सगायत्वयटकतत्तमविच्टिन्नोत्पादकमामग्री- 
कलापेनोपजायमानस्य ज्ञानस्य मङयत्वोपपतेन सदायत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वम्‌। एवमेव मनोऽन्यमूर्तजन्यत्वात्म्पपतो वायो" स्पर्ो शीतत्वावच्छिन्नका- 
रणतावच्छेकनलत्वावच्छिन्नविग्द्दशायाम्रुपनायमानत्रन शीतेतरत्र उप्णत्वावच्छिन्नजनकतावच्छेदफतेनस्त्वावच्छिन्नाभाव्कालीनतवनोष्णतग्त्वमित्ये- 
तावतैव वायुस्प्ो शीतोप्णेतग्स्पर्शत्वात्मरुस्यानुप्णारीतस्परत्वस्योपपत्तनं तस्याऽपि जन्यतारच्छदकत्यमिति नाञीतानुष्णम्पर्वितो वायो" पृथिवीत्वापत्ति- 
रिति भाव। 

वस्तुतस्तु पाकनाशीतानुप्णस्परमात्रवृत्तिवजात्यावच्छिन्न प्रत्येव पृथिवीत्येन समवायिकारणत्वम्‌। वायुस्परस्याऽशीतानुप्णववेऽप्यपाकजत्वन 
न पृथिवीत्वावच्छिननजन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वम्‌। अत एव वायोग््ीतानुप्णस्पर्ावत्वेऽपि न पृथिवीत्वापत्तिरिति ध्येयम्‌। 

एतेनावयन्युदधूतस्यरा प्रति अवयवोदधूतस्पम्धिव स्वममयायिसमवेतत्वसम्बन्धन हेतुत्वात्‌ रय चतुगणुकोद्धूतस्पगागम्भकस्य नीरघ्ुटिस्पर्शस्या- 
नुदधूतत्व ? येन (तमो नीट! इति प्रतीतेश्रमत्व न स्यादिति निरग्नम्‌ उद्धूतस्प्ातम्यार्यसमानसिद्धत्वेन कार्यतानवच्छेदकल्वादिति 

इदानीं मे रारीर शीतलीभूतमि'ति प्रतीत्या तमस" उद्धूतस्परदायत्वमप्यानुभग्किमिति तु वृद्धा । तेपामयमागय ययादि उद्धूतशीतस्पर्शत 
ण्व जलस्य सयोगाद्‌ देहे शत्य प्रतीयते तथा तमसोऽपुदधूतश्षीतस्पर्हावत्त ण्व॒तत्सयोगाच्छगरे रैत्यप्रतीतिरुपपनिमती, तारङस्यैव तस्य 
परम्परासम्बन्धेन शोत्यप्रतीतिजनकत्वात्तत्परिणामकत्वद्वित्यधिक मवमम्ादरादरट्यनोऽवधयम्‌ 1 





रि वल्लभा 
# अजीतानुप्णस्पर्शत्व अर्थममाजसिद्ध - रपाद्रादी 4 


यतनु०। कुट विद्रानो का यह वक्तव्य इ कि-> “कायं अपने रामवायी मे स्वसमवाणिकाग्णतावच्छेदक धमं का साधक टह- पेमा 
माना जाय तवतो वातु म पृथिवीत्र की आपत्ति अयेगी, क्योकि वायुं मे अरीत-अनुष्ण स्पर्ग ममवेत ह जिसका समवापिकारणतावच्छेदक 
पृथिवीत्र द<किन्तु यह अविचारित रमणीय ई। इमका कारण यह ह कि अदतानुप्णम्पर्दत्र गीतोष्णेतरस्पर्गतरात्मक ह जो मदायत्र 
की भोति अर्यममाजमिदढध होने की वजह कार्यतावच्येदकं टोता नटी हे। आलप यह ट कि एक धर्मी मे विरु नानाधर्मप्रकारक ज्ञान 
दी मदाय ह जिममे प्रत्येक कोटिभागमक दो मामग्री मे उभयकोटिप्रकारकत्व मपन्न होता ह एव विरोधभागकमामग्री मे विरोध का 
नान दाता ह। अत सामग्रीढयप्रयोज्य एकथरमििहोष्वक-विर्द्रानेकथर्मप्रकारकज्ञानत सदाय मे उपपन्न होता £। तदर्थं अन्य स्वतन्त्र सामग्री 
कन कल्पना अनावट्यक दहे। इगि निरुक्त रादायत्व क्रिगीका कार्यतावच्छेदकं धर्मं होता नही द ठीक उमी नरह मनोभिन्नमू्तजन्य 
वायु मे स्प उत्पनन दोता ट उममे तत्र हौ नही सकता, क्योकि वह शीतजनक्तावच्छेदकनटत्वावच्छिनन के व्रिना दही उत्यन 
होता द। इमछिण उपमे सीतितरस्र्शत् धर्मं रहगा ! एव उममे उप्गत्र धम भी नदी रहेगा, क्योकि वह उप्णजनक्तावच्छेदकतेजमत्ावच्छिन 
के व्रिट मे ही जायमान दे] इमछिए उसमे उण्णेतरत्र धमं रदेगा। इस तरह मिनन भिन्न सामग्री ने वायु स्पा मे शीतोष्णेतरस्पतर 
धमं सङ्गत दो जाता ह] तदर्थ अन्य स्वतन्त्र सामग्री की कल्पना विनजस्सी दे। इसलिए शीतोप्णेतरत्रातक अरीताणुष्णस्पर्हालर किसीका 
कार्यतावच्छेदक वन नटी सकता। इस परिस्थिति मे अनुष्ण-अगीत स्ख के आश्रय वायु मे पूरथ्वीतर की आपत्ति को करो अवकादा 
होगा ? क्योकि दीतोषणोतर्पात्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदक धरमं॑टी अप्रसिद्ध हे! घटक की अप्रसिद्धि से घटित भी अप्रसिद्ध 
ही हो जाता ह। इमचिए वायु मे पृथ्वीत्वापत्ति निराधार ह। 


## नीलरूप के प्रति पुथ्यी-तमसाधारण कारणता - तमोद्रन्ववादी +> 
वस्तु । जत्र तक वस्तुस्थिति का प्रग्र है, हम कट्‌ सक्ते ह कि पूष्वी एव अन्धकार मे अनुगत जातिषिरेप को दी नीठत्रविच्छिन्न 


र अवच्छेयावच्छेदकयोःमेदनियमः # १३७ 


वस्तुत पृथिवीत्तमःसाधारणजातिविरेपेणैव नीलत्वावच्छिन्न प्रति समवायिकारणत्वमुचितम्‌, अन्यथोक्तरीत्या कार्यकारणभा- 
वद्वय-जातिद्भयकल्पनागौरवादिति ध्येयम्‌ । 


अथ तमसो जन्यद्रवयत्वे स्पर्शीवदवयवारभ्यत्व स्यात्‌, स्पवदनन्त्यावयवित्वस्य द्रन्यारम्भकतावच्छेदकत्वादिति चेत्‌? न 
स्परावत्त्वादे्विदरोष्यविरोपणभावे विनिगमनाविरहेण तेन सूपेणाऽदेतुत्वात्‌, अनन्त्यावयवित्वस्य द्रव्यसमवायिकारणत्वपर्यवसितत्वाच। 


# टरेमलता ॐ 


वस्तुत॒पुथिवीतम साधारणजातिविरेपेणेव नीकत्वावच्छिन्न प्रति समवापिकारणत्वमुचितम्‌, एकेनैव कार्यकारणभावेन तदुपपत्तः। अन्यथा 
= नीलत्वादच्छिन्मे उपदर्ितिकारणत्वानुपगमे, उक्तरीत्या विजातीयनील प्रति पृथिवीत्वेन समवायिकारणता तदन्यद्‌ विजातीयनीलरूप प्रति 
च तमस्त्वेनेत्येव रीत्या कार्यकारणभावद्वय-जातिदयकल्पनागौरवात्‌ = फल-फलवद्धावदरैविध्य-कार्यतावच्छेद्कयैजात्यद्वयकल्नाप्रयुक्तगौरवापातात्‌। 
एतेन तमसो नीलरूपवत्त्वे पुथिवीत्वापत्तिरपि निरस्ता पृथिवीत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताक्रान्तस्य तमस्यनुत्पादात्‌। 

ननु तमोद्रव्य नित्य यदुताऽनित्य ? इति बिकल्पयुगठी समुपतिष्ठते। नायः चारु तमस्त्युत्पादविनाशप्रतीत्यनुपपततेः। द्वितीये आह 
अथ तमसो जन्यद्रन्यत्वे स्पर्शवदवयवारभ्यत्व = स्परवब्दिरेवावयवैर्जन्यत्व स्यात्‌। न॒ च स्पर्ोवत्त्वेन जनकत्वे अन्त्यावयविनि व्यभिचार इति 
वाच्यम्‌ स्पर्शोवदनन्त्यावयवित्वस्य = अन्त्यावयविभिन्नत्वे सति स्पर्शवतत्वस्य, द्रन्यारम्भकतावच्छेदकत्वात्‌ = जन्यद्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्वात्‌। 
घटादेः स्परावदू्रव्यत्वेऽपि अन्त्यावयविभिन्नत्वविरदेण विेयणामावप्रयुक्तविरिष्टकारणतावच्छेदकधर्मविरहान्न व्यभिचारः । तत्र तमसो जन्यद्रवयत्वे 
तत्समवायिकारणभूते तमोऽवयवेपु स्परवत्त्वप्रसङ्गः इत्यथारयः। 

तमोद्रव्यवादी तन्निराकरोति - नेति। स्प्वत्त्वादे विरोष्यविद्रोषणभावे विनिगमनाविरहेण तेन रूपेण = स्परशवदनन्त्यावयवित्वेन रूपेण 
जन्यद्व्य प्रति अहैतुत्वात्‌ = समवायिकारणत्वासम्भवात्‌ । स्परदावत््वे सत्यनन्त्यावयवित्व जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकामाहोसित्‌ अनन्त्यावयवित्वे 
सति स्परशावत्त्व ? इति विनिगमकाभवेन कारणतावच्छेद्कधर्मानिश्रयोन्न तादश" कार्यकारणभावः कल्पनामर्हूतीति तमोद्रन्यवादिनोऽभिप्रायः। 

अस्तु तर्हिं अनन्त्यावयवित्वस्यैव जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्वमित्याशङ्खाया तमोद्रव्यवादी हेत्वन्तरमाह अनन्त्यावयवित्वस्य 
दरव्यसमवायिकारणत्वपर्यवसितत्वाचेति अनन्त्यावयवित्व-द्रव्यसमवायिकारणत्वयोः समनियतत्वेनैक्यम्‌। अत एव जन्यद्रन्यतवावच्छिन्नसमवायसम्बन्धाव- 


@ वल्लभा 


का समवापिकारणतावच्छेदक धर्म मानना मुनासिव महसूस होता ह। मतल्व कि पृथ्वी-तमसाधारणवजात्यावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदक 
नीकत्व धर्मं ह! इसकिए अन्धकार मे नीलरूप होने पर भी उसमे पृथ्वीत्र आपत्ति की शक्यता नही है, क्योकि पृथिवीत्व नीकत्वावच्छिन्न 
का कारणतावच्छेदक धर्मं नही हे। यदि इस तरह पृथ्वी-अन्धकारञनुगत नीककारणता का स्वीकार न किया जाय ओर उक्त रीति 
से विजातीय नीलरूप के प्रति पृथ्वीत्वेन समवायिकारणता ओर तदन्य विजातीय नीलरूप के प्रति तमस्त्वेन समवायिकारणता का स्वीकार 
किया जाय तव तो द्विविध कार्यकारणभाव एव नीलत्वन्याप्य वेजात्यद्य की कल्पना का गोंख प्रसक्त होगा, जो असद्य है। 


यु अन्धकारावयव मे स्पदापित्ति-नन्यनैयायिक ऋय 


तमोऽभाववादी"- अय त०। उस्ताद! उक्त रीति से अन्धकार को द्रन्य मानने पर यदि आप उसे जन्य द्रव्य मनेगे तव तो स्परवाले 
अवयवो से आरभ्यत्व भी उसमे मानना होगा, क्योकि स्पर्दवदनन्त्यावयवित्व द्रव्यारम्भकता का अवच्छेदक है। मतठ्व यह है कि जन्य 
द्र्य का समवायिकारण स्प्ाविरशिष्ट अनन्त्य अवयवी द्रव्य हे। अन्त्य घटादि अवयवी किसी द्रव्य का समवायिकारण नही होने से 
प्रकृत मे उसके व्यवच्छेदार्थं अनन्त्य यानी अन्त्यमिन्नत्व का अवयविविदोपणविधया ग्रहण किया गया हे। जन्यद्रन्य का समवायिकारणतावन्केदक 
धर्मं॑स्पर्ावदनन्त्यावयवित्व होने की वजह अन्धकार को जन्य द्रव्य मानने पर उसे स्पर्शविरिष्ट अन्त्येतर अवयवी से आरन्ध मानना 
होगा। अर्थात्‌ अन्धकार के समवायिकारणीमभूत अवयवो मे स्पर्वित्व भी मानना दोगा। जो तमोद्रन्यवादी मीमासको को अभिमत नदी 
दै। इसलिए वकरी को निकालने पर ओंगन मे सोप घूर जायेगा। समञ्ञे, मीमासक महाराय ! 








*ह- रपरवदनन्त्यावयवित्व द्रव्यारम्भकता का अनवच्छेदक - मीमासक - 
तमोद्रव्यवादी :- न०।! जनाव! अध जल गगरी छलकत जाय" इस ठोकोक्ति का आप नेयायिक भी अनुसरण कर रे 
हे! मगर कु सोचिये तो सदी। स्परघावदनन्त्यावयवित्व द्रव्यारम्भकतावच्छेदक केसे होगा? इसका कारण यह्‌ दहै कि जसे स्पर््वित््त 
विरोपण हो सक्ता है ठीक वसे ही विदेष्य भी वन सकता है। मतटव कि जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक स्पर्ावत््वे सति अनन्त्यअवयवित्व 











०३८ वादमालाया तमोवादः-५ & मग्यरदायानुसारण तममि जीतस्प्गाद्रीकारः + 


वस्तुतः चक्ुरायवयवेप्वनुद्धृतस्परदानभ्युपगमे जातिविशेष णव द्रव्यारम्भकतावन्टेटक्चेनाऽभ्युपेयः। म तु तमोऽवयतेप्वपि 
सम्भवतीति नानुपपत्तिः । न च द्रव्या(ना)रम्भकत्वान्ययानुपपत््यैव तत्रानुदधूतस्पशद्रीकार उति वाच्यम्‌ अनन्तानुदृतस्यर्गकल्पना- 


$ टमटता $ 


च्छिन्नकार्यतया निरूपित्ताया तादात्म्यसम्बन्पावच्छिन्ना०नन्त्यावयगि्वापच्टिन्नसमयायिकारणताया" कल्पना न युक्ता, ददितिममवायिकाग्णतावच्छेटक- 
समवायिकारणत्तयोगक्येन ज्ञप्तौ स्वाग्रयकलद्धपट्िटचात्‌, अयच्टदफावच्छेययोर्भितरत्नियमात्‌, अप्रसिद्रेनाःप्रमिद्धापादनाऽयोगात्‌। अत ए कार्य 
विहाय सयोगस्य समवायिकागणतावच्छदेकतया द्रयत्वनातिमिद्धिरुल्यान्तरानुसगणमप्युपपयते इति विभायनीय न्यायमर्मविदधि 1 

अय द्रव्यासमवायिकारण द्रव्य अन्त्यावयवितद्धद्नाभावत्येन प्रतीयमानत्वादतिग्क्ति एव न तु द्रव्यसमयायिकारणत्वमेय। स एवात्र 
दरव्यसमवायिकारणतावच्छेटक इति चेत्‌? न, द्रयसमयायिकाग्णतापग्विय विनाऽननाऽपि शपेण कारणताया द््रहत्वात्‌। 

स्याद्राटिनये तु तमसि स्पदविदवयवारभ्यत्स्याभीषटत्यमेव, उकूत्यास्यातिदायस्यप च द्रगयजनक्त्वमिति तु चेयम्‌। 

तमसि पवनाभिव्यज्यमान" शीतसयर्शोऽप्यनुमूयत एव। अत उद्धूतस्पद्पित्वमपि तत्रेति स॒म्प्रटायमत पू्ममुक्तमेवात्र स्मर्तव्यम्‌। 
वरतुत नव्यनेयायिकमतानुसरारेण चश्रुरायवयतेषु अनु्धतम्यद्रानिभ्युपगमे जातिवििष एव दरव्यागम्भकता्च्छदक्लेन = जन्यद्रवयममयायिकाग्णतावन्टेटक- 
धर्मविधया, अभ्धुपेय 1 यद्यपि चक्रुगयदयवेषु प्राचीननैयायिफमते उद्धुतस्पर्ो नास्ति परमनुद्धूतम्प्शोऽम्ति तयापि नव्यनयायिकमते तत्रानु्धूतस्र्शोऽपि 
नात्ति, प्रमाणाभावात्‌, । प्रकृते चाययादी नव्यनयायिक ए] तन्मतेऽपि ग्परगापटन्त्यावयवित्वस्यव जन्यद्रव्यसमयायिकाग्णताव्टेदकत्वम्‌। 
चनुरायवयवमरतुगरीन्दिय जन्यतते। न च तन्मते तत्र स्पर्गोऽस्ति । अत प्दर्दितकारणताया प्यतिरेकय्यभिवारो लगावकाशो दुर्निवाग एव। 
तदपनोदाय चक्षुरायवयवसाधाग्णो जातिपिदोप एव द्रव्यारम्भकतावन्छेदफविपया नव्येन स्वीकर्तुमरदृति। म॒ = द्रव्यसमायिकाग्णतावच्यटकीमुनो 
जातिविदोप" तु तमाऽवयतेष्वपि मम्भवति तमोनयनावयवादिसराधाग्णतादृरदैजात्य फल्यनात्‌ इति हेतो" तममि तमोऽपयवे वा स्यर्शविरदेध्पि नानुपपत्ति 
= न तमसो टद्रव्यत्वव्याहतिः। 





ने चेति बाच्यमित्यनेनान्वेति। द्रव्यारम्भकलतवान्ययानुषपत्यव नत्र = चभुराययययपु अनुदधुतर्यर्यारीकार । स्पदविदद्रगयस्यव द्रव्याग्म्भकत्वदर्शनाच- 
ुरदीन्ियारम्भकपु तदवयवेषु स्र" स्वीकर्तय एतर। स चोद्धूतो न सम्भवति, तदाग्रयस्पा्गनापतते, टाकिकविपयतया द्रव्यस्पार्न प्रति 
सामानाधिकरण्यनोद्धृतस्प्स्य कारणत्वात्‌। अत. चलुरायवयवेषु पाण्डिपन्यायेनानुद्धतस्य्शं कल्प्यत, अन्यया गगनवत्‌ तस्याऽपि द्रव्यागम्भकत्वमपि 
न स्यात्‌। अतोऽन्ततो गत्वा तत्रानुदधूतस्पर्श एव कल्पनीय इति गृद्धागय। 


तनििराकरणे तमोद्रव्यवादी आह - अनन्तानुदभूतर्डाकल्पना = अनन्तेषु चलुगयवयवेपु पृयक्पृयगनन्ताना अनुद्धूतस्प्शाना कल्पना 
अपेषय चक्षुगयवयवादिपु छ्वुमभृतकजातिकल्पनाया = लपुभूतस्यकस्य द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकस्य वेजात्यम्य कन्यनाया ्ोचितत्वात्‌। चुरायवयवेपु 
जातिविदोपकल्पनयव द्रव्यारम्भकत्वोपप्ायनन्तानुदूतत्यर्शीकल्पनाया अन्याय्यत्वाज्ातिविदोपस्यव तमत्रञ्चुगायवययसराधाग्णम्य द्रव्यममगायिकारणता- 
वच्टेदकविधया स्वीकारस्समुचरित इति तेमोद्रव्यवायागय" । 
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का माना जाय आ अनन्तअवयवितवे सति स्पदवि्व करो? इस विषय मे व्रिनिगमनाविरट्‌ = ण्क्तरपसपातिपुकिवकल्य तेने मे द्र्यारम्भक्तावच्छेटक 
धर्म का निश्चय हो मकता नही हे। तया दोनो को द्रव्यसमवायिकारणतावच्येदक मानने मे मागो ह। इम स्थिति मे नन्वद्रन्यत्रावच्धिन्न 
ममवापसम्बन्धावच्टिनन जन्यद्रन्यनिष्ठ कार्यता से निरूपित ताद्रात्यसम्बन्धारद्िनन ममवाणिकारणता के अवच्छैदकवियया अनन्त्यअवयवितल्त 
का भी स्वीकार टो नदी सकता, क्योकि अवच्छरय समवायिकारणता भी अनन्त्भिन्नअवयपितात्मक टेने मे अनन्त्या्रयवित्र ही अनन्त्यअवयवित्र 
का अवच्छेदक वनेगा, जिसमे त्तप्ति मे स्पष्टतया आत्माश्रय टोप प्रसक्त होता ट्‌ अवच्छेदक धर्मं कारणता का परिवामक = त्लापक 
रोता है, कारणता उममे परिवामित = ज्ञापित टोती ह । उसलिण अवच्छेदक थम अवच्छय मे भिन्न एव प्रमिद्र होना चाहिषु। 
मगर यहा समवायिकारणतावच्छेटक अर ममवापिकारणता एक ठन जाने से जमति मे स्वाश्रम टोप अपरिहार्य वन जाता हं। अत 
एव॒ अनन्त्यमवयवित्व भी जन्यद्रव्यममवायिकारणतच्येटक धर्मं हा नदी मक्ता - यह फलित होता ह! 


-क--क- नत्रावयव स्य्ृशन्य - नव्यनैयायिक कक 


„ ्तुतः। जव तक वन्ुस्थिति का प्रप्र ह हम चह कह मके ह कि प्रतिवादी नव्यनयागिक के मतानुमार च्यु के अवयवो 
म जूत स्य की मति अनुूत रूप भी रहता नही हे, क्योकि उनमे अनुक्ट स्मे कोई प्रमाण नही ह्‌। फिर भी उनसे 
तु आदि इन्दि का आरम्भ होता हे। अतत म्मर्शवद्‌ अनन्त्य अवयवी को द्रव्यसमवायिकारण मानने पर व्यतिरेक व्यभिचार होगा। 


# व्याख्यान्तरनिरास # १३० 


मपेक्षय लघुभूतैकजात्तिकल्पनाया एवोचितत्वात्‌, तादृशजातेरन्त्यावयविन्यपि अभ्युपगमान्न जलत्वादिना साद्य, घटत्वादिना 
घटादेद्रव्य प्रति प्रतिवन्धकत्वाच्च नान्त्यावयविनि द्रन्योत्पत्तिः। 


# टेमलता $ 


ननु जातिविङेपस्यैव द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्वे जलत्वादिना सादर दुर्वारम्‌। तथाहि कपाले तादशजातिविरोपोऽस्ति जलत्वच्च नास्ति, 

अन्त्यावयविनि जले जलत्वमस्ति तादृशाजातिविरोषग्च नास्ति, तस्य द्रन्यारम्भकत्वात्‌। परस्परव्यधिकरणयो" जलत्व-जात्िषिदोपयोरनन्त्यावयविनि 
जले समावेगाजलत्वादिना सम विवक्षितजातिविदोषस्य सडरपरसङ्गेन जातिविरोपस्य न जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकत्व किन्तु स्परावदन्त्यावयवित्वस्यै- 
वेत्याशङधामपाकरतुमन्धकारदरव्यत्ववायाह- ताददाजाते = द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकजातिविङेषस्य अन्त्यावयविनि जलादौ अपि अभ्युपगमान 
जकत्वादिना साद्रयम्‌। अपिशब्देनान्त्यावयविसमुचयः कृतः। आदिपदेन पृथिवीत्वादिपरिग्रहः। जलत्वादिना जातिविदषस्य वैयधिकरण्याऽसिद्धेनं 
परस्परासमानाधिकरणयोरेकत्र समवेदालक्षणः सरो लब्धावकादाः, अन्त्यावविनि अनन्त्यावयविनि च जलादौ तादशजातेः सत्त्वाभ्युपगमादिति 
तमोद्रन्यवायभिसन्धि। 

केचित्तु “जलस्य कस्यचिन्नान्त्यावयवित्वमिति तादृराजातेरन्त्यावयविवृत्तित्वाभावेऽपि जलमात्रे सत्त्वेन तादृशजात्यभाववति जलत्वस्यासत्त्वेन 
तेन तस्यास्साद््याभिवेऽपि पृथिवीत्वस्यान्त्यावयविवृत्तित्वेनोक्तजातेरन्त्यावयविवृत्तित्वाभावे तदभाववत्यन्त्यावयविनि पृथिवीत्वस्य सत्त्वेन सार्य स्यादेवेति 
विवृण्वन्ति तन्न, जलस्यान्त्यावयवित्वानुपगमे शरीरलक्षणस्य जलीयशरीरेऽव्याप्यापत्तेः, जलस्याऽप्यन्त्यावयवित्वप्रदर्शनार्थमेव प्रकरणकृता उपस्यिततिकृत- 
लाघवप्राप्त पृथिवीत्व षिदहाय जलत्वनिर्देशः कृत इति ध्येयम्‌। 

ननु घटादावन्त्यावयविन्यपि द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकजात्यभ्युपगमे तु घटादेरपि द्रव्यारम्भकत्व प्रसज्येत, तस्य द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेद- 
कधर्मवत्तवात्‌। न च तस्य द्रव्यारम्भकत्व कस्यचिदपि सम्मतम्‌। न॒ च मदहापटस्यान्त्यावयविनः खण्डपटारम्भकत्वान्ययानुपपत्त्याऽन्त्यावयविन्यपि 
तादराजात्यङ्गीकार उचित इति वाच्यम्‌ खण्डपटस्य महापटध्वसजन्यत्वेन महापटोपादानोपादेयत्वात्‌। अतो नान्त्याऽवयविनि द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेद- 
कजात्यभ्युपगम' प्रामाणिक इत्याश्धामपाकर्तुमन्धकारद्रन्यत्ववायाह- घटत्वादिना रूपेण घटादे अन्त्यावयविनः समवायेन द्रव्य प्रति प्रतिवन्धकत्वाच 
नान्त्यावयविनि घटादौ द्रव्योत्पत्ति अपाया! समवायेन द्रव्यत्वावच्छिन्ने तादात्म्येनान्त्यावयविनः प्रतिवन्धकत्वमिति नियमेन घटादिषु 
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चक्षु आदि के अवयवो मे रपर्शवद्ञनन्त्यअवयवित्व नही होने के सवव उसे द्रव्यारम्भकतावच्छेदक माना जा नही सकता। इसकी अपेक्षा 
जातिविशेष को दी द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक मानना मुनासिव दे। चक्षु आदि इन्द्रिय के अवयवो मे रपर्दािद्‌ अनन्त्यअवयवित्व नही 
होने पर भी जातिविरेष होने की वजह उक्त कार्य-कारणभाव मे व्यभिचार नदी होगा। इसि प्रतिवादी नव्यनैयायिक के ल्यि भी 
उचित तो यही है किं द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकधर्मविधया जातिविङेप का स्वीकार किया जाय। वह जातिविदोप जेते चश्च आदि 
इन्द्रिय के अवयवो मे रहेगा ठीक वैसे दही अन्धकार के अवयवो मे भी रहेगा! अत अन्धकार के अवयवो से अन्धकार द्रव्य की 
उत्पत्ति हो सकती हं। अतएव अन्धकार एव॒ तदवयवो मे स्पर् का अनङ्गीकार करने पर भी अन्धकार को जन्य द्रन्य कहने मे 
कोई दोष सम्भवित नदी रै, क्योकि द्रव्यारम्भकतावच्छेदक वैजात्य =जातिविोप के आश्रयीमूत॒ अन्धकारअवयवो से वह जन्य दहे। यहाँ 
इस रद्वा का कि->श्चक्चु आदि के अवयवो मे या अन्धकार के अवयवो मे उत्कट स्पशं नदी होने पर भी अनुत्तर स्पर्शा का 
स्वीकार करना उचित दै, क्योकि अन्यथा उनमे द्रव्यारम्भकत्व=द्रव्यसमवायिकारणत्व दी अनुपपन्न होगा। घटादि के अवयवो मे स्फर 
होने पर दी उनसे घटादि का आरम्भ होता दै - यह देखा गया है । अत चश्च ओर अन्धकार के अवयवो मे अनुद्धूत स्प 
का स्वीकार करना ही दोगा'<समाधान यह है कि चश्चु, अन्धकार आदि के अनन्त अवयवो मे अनन्त पृथक्‌ पृथक्‌ अनुद्धूत स्पश 
की कल्पना करने मे गौरव दै। इसकी अपेक्षा उनमे एक जातिविेष की कल्पना करना ही उचित ह्‌, क्योकि इस कल्पना मे 


लाघव दै। 





+ अ द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति मे साद्य का निरास- मीमासक 


ताद्डा०। यदहं इस समस्या का कि-> जातिविदोष को द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदक मानने पर जलत्वं आदि जाति के साथ उसका 
साह्य प्रसक्त होगा। देखिये, कपाठ आदि मे द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविरोप दै किन्तु जलत्व नदी दै। अन्त्य अवयवी जल मे 
जठत्व जाति है किन्तु द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जाति नही हे । जव कि परस्पर व्यधिकरण जठत्वजाति एव द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदक 
जाति दोनो ही अनन्त्य जल द्रन्य मे रहती है, क्योकि वह जल टह एव अवयवी जलद्रव्य का समवायिकारण भी हे। पररपर व्यधिकरण 


= 


धर्मं॑का एकत्र समावेदा दोना दही सङ्कर है, जो जातिवाधक दहे। उक्त साक्यं दोप के कारण ही द्रन्यारम्भकतावच्छेदक जातिविदोय 


4 प 








०८० वादमालाया तमोचादः-५ ® वर्धमानमसनिराम" ® 


ूर्तत्वेनैव द्रव्यारम्भकत्व, न च मनमोऽपि मूर्तत्वात्तदारम्भकत्वप्रसद्रः, मनोऽन्यमूर्ततवेनैव तयात्वादित्येके। 
ू्ततवेनैव तयात्व, मनसि द्रवयानुत्पत्निस्तु विजातीयमयोगरूपहेत्वन्तराभावात्‌' इत्यपः । 


$+ टमटता $+ 


द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजाते सत्वेऽपि ममवायेन द्रव्य प्रति तेषामेव तादात्म्येन प्रतिवन्पकन्वान्न तत्र द्रव्योत्पाद प्रतिबन्धकाभावस्यापि कारणत्वन 
सामग्रीवैकल्यात्‌। न च गायम्‌, फलामिमुखत्वात्‌,। अतो धरादिषु ट्रव्यारम्भकतावन्टेदकजातिस्वीकोऽपि न दोप इति तमो्रःयवादिता्पर्वम्‌। 

एतेन द्रव्यत्व कार्याकार्यवृत्ति न कार्ताघच्छेदक जन्यद्रव्यत्वस्य जन्यमाजवृततितवेऽपि तदबच्छिननजनकतावच्छेदकजातेगनद्वीकार" जटत्वादिना 
सादयाटितति वर्धमानो्ति निरस्ता, जन्यद्रव्यत्वावन्टिन्नकार्यतानिरूपितकारणतायच्छेटकजातिरन्त्याव्यविन्यपि म्बीऊएण जलत्वादिना साद्र्याऽयोगात्‌। 
वस्तुत" जन्यद्रव्यमात्नवृत्तिवैजात्यस्येव तत्वमिति तु ध्येयम्‌। 

उत्रेवकेषा विदुषा मतमदेदयति मू्ततेनैव द्रव्यारम्भक्व = द्रयममवरायिक्राग्णत्वम्‌। एवकारेण द्रव्यत्वादिक व्यच्छिन्नम्‌। 
दरव्यसमदायिकारणताया मूर्तत्वावच्छिन्नत्वे मनस्यपि समवायेन द्रसयान्तरमुत्ययेत, तत्र मूर्तत्वस्य समवतत्वादित्यश्द्धायामाहुः न उ मनमोऽप्रि 
मूर्ततवात्‌ तदारम्भकलप्रमन्न = द्रव्यागम्भकत्वापात", मनोऽन्यमूतुचनेव तयात्वात्‌ = ट्रव्यममवायिक्राग्णतावच्छेदकत्वात्‌। मनसि द्िप्यसत्तेऽपि 
मनोभिननत्रलक्षणविरेपणदिरदेण विरिष्टकाग्णतावच्छेदकस्यासक्लान्न तत्र समवायन द्रव्यान्तरोत्पादप्रसद्ग" 

दरव्यलन्तु न द्रवयसमवायिकारणतादच्छेदकम्‌, व्यापकत्वात्‌, अनतिग्क्तवृत्तिधमंस्यव तयात्वादिति मनोऽन्यमूर्तत्वमेव द्रव्यागम्भस्तावच्छेटकम्‌, 
अनतिरिक्तवृत्तित्वात्‌, अन्ययाऽकारणोऽपि स्वरूपयोग्यत्वलक्षणकारणतास्वीकागपततरिति तटाशव* 1 









































एक इत्येव वदता स्वकीयास्वरसोद्धावन कृतम्‌। तद्धीजन्ेदम्‌-मनोमिन्नल्-विदिष्टभूतत्व तया यदुत ॒मूर्ततविगि्टमनोभिन्नत्वम्‌ ? 
इत्यत्राऽविनिगमकम्‌। किञ्चैव घटादावपि ममवायेन दरव्यान्तगेत्पाग्प्रसद्र दुर्ाग" 1 अन्त्यावयविभिन्रत्वविदोपणोपादाने च पुनर्विरोपणविरोप्यभाविऽविनि- 
गमात्‌ महागारवाचेति विभावनीयम्‌। 


द्रवयसमवायिकारणत्वस्यले एवापरेषा मत ॒व्याक्गेति - मू्तवेनवेनि । एवकारेण मनोःन्यमूर्तत्वादियवच्छेद" कृतः। तथात 
्रवयस्षमवायिकारणत्वम्‌। तर्हि मनसि व्यमिचागः कि पाणिपिथियः ? इत्याट्‌ मनमि मूर्तृत्ववति समवायेन द्रव्यानुदत्तिम्नु विजातीपययोगरूपटवन्तराभावान्‌ । 


#7> वल्टभा {ई 


का स्वीकार क्िजा नही सक्ना' < समाधान यट हं कि अनत्य अव्यदी की भति अन्त अवयवी जादि मे भी दरन्यारम्भक्तावच्छेटदक 
वजात्य रटला ह - यह मान्य ह। मतल्व यद ट करि जल्त्र ण्व उक्न जातिविदप का परम्पर व्ययिकरण गिद्ध क्सने के ल्पि 
नो कटा गया था कि-- अन्त्य अवय्री जल मे जठत्र जाति ह मगर द्रव्यारम्भकनावच्छेक जातिप्िढेप नदी ह- वही अमद्गतत 
ह, क्योकि उममे ठोनो दी जाति रदती ई। अत्त परम्पट्ययिकम्ण धर्म का एक धर्मी मे ममविसात्मक माद्यं ठोष नामुमकिन ह। 

धरत्वा०। पर्दा यह शद्धा रो कि-> "अन्त्र अवयवी मे द्रव्यसमवायिकारणतादच्छेदक जातिविदोप करा स्वीकार क्ते पर तो घटात्मक 
अन्त्य अवी मे भी अन्य द्रव्य की उत्पत्ति दोने लगेगी, क्योकि उममे द्रव्यममवागिक्रारणतावच्छेदक जातिविडेय व्रिद्यमान ई] अत 
कपाल की भति षट मे भी द्रव्यारम्भक्ना की आपत्ति रोगी"<-तो यद भी ठीक नही द्‌, क्योक्रि घट आदि अन्त्य अवयवी मे 
्रव्यस्मवापिकरारणतावच्छेदक जातिविदेप दोन पर भी घटत्वादि धर्म को नदीन द्रव्य का प्रनिवन्धक्तावच्छेदक मान कर उमके आघ्रप 
वट्‌ आदि म द्रव्यारम्भकता की आपत्ति का निराकरण क्प जा सकता ह। आदाय यह हं कि ममवापसम्बन्थ मे नवीन द्रव्य 
के प्रति तादाल्यसम्बन्य मे वट आदि अन्भवयवी को यटत्वाधिर्मेण प्रतिवन्धक मान सेने ने ही वटादि अन्त्य अवयवी से नवीन 
ठ्य की उत्पत्ति का आपाटन परिहत हो जाता दे। प्रतिवन्धक टोने पर कार्य का उदय कमे हो सक्ता दहे? 

अन्न मनोभितमूर्तत्व द्रव्यारम्भकतावच्छेदक - मतविदोप चष 


मूर्त०। अमुक व्द्राना का यह कथन है कि दरव्वारम्मकतावच्छेटक ध्म मृतं ही दे। कपाल, तन्तु आदि मे मूतं होने 
की वजह ही वे घट्‌, पट आद्रि के ममवागिकारण दो मक्ते हे। यौ यह कटना कि->भूर्तत्र तो मन मे भी हे। अत कपाल 
आटि की भत्ति मन मे भी समवायमम्बन्य मे द्रव्यान्तर की उत्यत्ति दोनी चाटिए'<- इसलिए निराधार दं कि द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेटक 
ज्व्ठं मृतत्व नदौ ह विन्तु मनीभिननमततत्त ₹। मनो्रव्य मत्तं जरूर ह मगर मनोभिन्न नदी दे। अपने मे कोन भिन्न दोगा? मन 
म॒ मनोभित्नन्व नदी होने से मनोभेदविरिष्ट मूतत्र भी रहता नदी ह। विदोपणाभाव-प्रुक्तविरिष्टकारणतावच्छेटकाभाव का आश्रय हने 


की वजह मन मे ममवायमम्बन्य मे अन्य द्रव्य की उत्ति दो सकनी नटी ह। कारणतावच्छेदक धर्म से शल्य क्स कर्विजनके 
हो सकना हे? उसके वट मे कायत्माद का आपादन हो नही सकता। 








5 अत्वरसवीजोद्धावनम्‌ ॐ १४१ 





यन्तु द्रव्यारम्भकतावच्छेदकतया पृथिव्यादिचतु्वैव भूतत्वाख्यो जातिविशेषः कल्प्यते! स एव च भूतपदशक्यतावच्छेदकः 
आकारे भूतत्वव्यवहारस्तु भाक्त इति तन्न, मनसोऽनत्िरिक्तत्वनये भूत-मूर्त॑पदयोः पर्यायत्वापत्तेः । 


महव टेमलता न्ह 











































जन्यद्रव्यास्मवायिकारणीभूतविलक्षणसयोगविरहात्‌ मनसि न समवायेन द्रव्यमुत्पयते, सामग्रीविकलताया कार्योत्पादाऽयोगात्‌। युक्तञ्चैतत्‌ सम्भवति 
क्ठृप्ताऽगुरुधर्मविरेपे सामान्यधर्मस्य कारणतानवच्छेदकत्वात्‌, अन्यथा दरव्यत्वमपि धटत्वायवच्छिन्नकार्यतानिरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकमापयेत। 


अपर इत्यनेन प्रकरणकृता स्वकीयाऽस्वरसोद्धावन कृतम्‌। तद्वीजञैवम्‌ मनसि विजातीयसयोगलक्षणदेत्वन्तरविरहे मानाभावात्‌, यच्छियया 
घटे आरम्भको मनसि चानारम्भकः सयोगो जनितः तक्रियाजन्यतावच्छेदाय तत्रोक्तवैजात्यस्यावश्यकत्वात्‌। न च मनोऽन्यमूर्तत्वेनैव तथात्वमिति 
वक्तव्यम्‌, गौरवात्‌। एवच्च तादृशाजात्तिकल्पने विजातीयसयोगकल्यने नोदनत्वादीना तदवैजात्यन्याप्यत्वकल्पने तदवच्छिन्नकारणकल्पने च महागौरवात्‌ 
वरमतिरय एवानतिप्रसक्तः द्रव्यजनक कल्प्यत इति। मनसि सर्वदा विजातीयसयोगविरदे च नित्यत्वे सति स्वरूपयोग्यस्य फलावर्यम्भाव 
इति नैयायिकराद्धान्तभङ्गस्तु परस्याधिकदोपः। 


उत्रिव कस्यचिन्मतमपाकर्तुमावेदयति- यस्विति तन्नेत्यनेनाऽन्वेति। द्रन्यारम्भकतावच्छेदकतया = जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकविधया 
पृथिव्यादिचतुर्पुं = पृथिदीनलानलानिलेषु एव भूतत्वाख्य जातिविरोष कल्प्यते = अनुमीयते। एवकारेणाकारान्यवच्छेदः कृतः। प्रयोगस्त्वेव 
- पृथिव्यादिचतुप्कनिष्ठसमवायसम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यनिष्टकार्यतानिरूपित्ता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता किचिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, 
कपालनिष्टटकारणतावत्‌। ताद्दाकारणताया गगनायवृत्तितया गगनादिव्यावृत्ता तादृशकारणतावच्छेदकविधया भूतत्वजातिः सिध्यति। स॒ = 
भूतत्वाख्यो जातिविदोेप एव च भूतपदशक्यतावच्छेदक = भूतपदनिष्ठशस्तिनिरूपितविपयताया नियामकः, भूतपदप्व्तिनिमित्तमिति यावत्‌। 

नन्वेव सति गगने भूतप्रदप्रयोगस्योन्मक्तप्रलापत्व प्रसज्येत यतो भूतत्वलक्षण भूतपदप्रवृत्तिनिमित्त नास्ति भूतपदच्चे तत्र व्यवहियते इत्याशद्धायामाह 
- आकारे भूतत्वव्यवहारस्तु भाक्त॒ = गौण इति। इलाजलानलानिलेष्वेव भूतपदप्रयोगो मुख्यः, गगने तूपचरितः, चित्रगवि गोपदप्रयोगवत्‌। 
एतेन गगने भूतपदप्रयोगविपयतया भूतत्वसिद्धिः प्रत्युक्ता माणवकेऽपि सिहत्वसिच्प्रसद्गात्‌। अतः पृथिव्यादिचतुप्कवहिर्भूतानामन्धकारावयवाना 
द्रव्यारम्भकत्व सम्भवति! न हि कारणतावच्छेदकानाक्रान्तात्कार्योदयो ठब्धावकाङ्रो भवति। न च एतन्मते तमसोऽद्रव्यत्वेन तमोऽवयवानामप्यसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ अभ्युपगमवादेन तमोऽबयवानद्गीकृत्य तमसो द्रवयत्वप्रतिपेधार्थत्वेनास्यादोपत्वात्‌। न॒ दि परप्रसिद्धानुवादेन प्रसद्वापादनमसम्भवग्रस्तम्‌। 
अतो नान्धकारस्य द्रव्यत्वमिति यत्तुमताशयः। 


यद्यपि तमःसाधारणस्यापि भूतत्वस्य कल्पयितु शक्यत्वेन तमसो द्रव्यत्वमव्याहतमिति वक्तु शक्यते तयापि स्ुटत्वात्तदुपेक्ष्य दोपान्तर 
तमोद्रव्यवादी प्रदर्शयति - तन्नेति मनस = मनःपदप्रतिपायस्य अनतिरिक्तत्वनये = माध्वादिमते भूत-मूतंपदयो पर्यायत्वापत्ते । तत्समानार्थकपदान्तरेण 
तदर्थकथनात्‌ अभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तपदत्वलक्षणस्य पर्यायत्वस्य प्रसङ्गात्‌। आकारो भूतत्वजात्यनङ्गीकारात्‌, मनसग्रातिरिक्तस्य विरहात्‌ भूतमूर्तपदाभ्या 


ॐ वल्लभा <€ 
® @ मूतत्व ही द्रव्यारम्भकतावच्छेदक - अपरमत ® 


मूर्तं०। प्रकरणकार यो अपर विद्ठानो के अभिप्राय को वेताते है कि - मूर्तेत्व दी द्रव्यसमवायिकारणता का अवच्छेदक = 
नियामक धर्म है न कि मनोभिन्नमूर्त्, क्योकि वैसा मानने मे जनकतावच्छेदक धर्मगारीर मे गौख दोता है! मूर्त को ही द्रव्य 
की समवायिकारणता का अवच्छेदक मानने पर भी मन मे समवायसम्बन्ध से किसी द्र्य की उत्पत्ति को अवकाङ्ा नही होगा, क्योकि 
द्रव्यारम्भकतावच्छेदक मूर्तत्व धर्म॑मन मे दोन पर भी विजातीयसयोगात्मक अन्य देतु के न दहोने की वजह मन मे समवायसम्बन्ध 
से द्रन्य की उत्पत्ति दहो सकती नदी दे। किसी एक कारण से ही कार्यं का उत्पाद होता नही है किन्तु सामग्री = कारणकलाप 
से ही। अत मूल का द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकविधया स्वीकार निर्दोष ६ै। 

#¶ द्रव्यारम्भकतावच्छेदक भूतत्वजाति हो नदी सकती ¶% 

यत्तु०। कुछ विदानो का यह कथन रहै कि->“द्रव्यारम्भकतावच्छेदक धर्म॑ न तो मूर्तत्व दे, न तो मनोऽन्यमूर्त्व रै किन्तु 
भूतत्व है। इसका कारण यह दै कि भूतत्व जाति की सिद्धि दी द्रन्यसमवायिकारणतावच्छेदकधमंविधया होती हे। द्रव्य के समवायिकारण 
ह पृथ्वी, जठ, तेज ओर वायु। अत भूतत्वजाति भी इन चारो मे ही रहेगी, न कि अन्य मे । भूत॒पद का शक्यतावच्छेदक 
भी भूतत्व जाति दी दै। जां जहोँ भूतत्व जाति रहती दै, वहां वों ही मूत॒पद का प्रयोग-व्यवहार होता है। यद्यपि आकादा मे 
भी भूतत्व का प्रयोग होता है किन्तु वह प्रयोग मुख्य नही दै। आकाश मे होनेवाला भूतपद का व्यवहार शोण दै। अत आका 
मे भूतत्व का न्यवहार भूतत्वजाति का साधक नही दे। अन्धकार तो पृथ्वी आदि चतुष्क से वदिर्भूत द्रव्य है! अतण वह भूतत्वजातिशून्य 


९४२ वादमरालाया तमोयाद - >> पृच्व्यादिचतुर्पेय भूतत्वोपगमः < 





वेदादावाकाशादौ प्रयुक्तभूतपदमुख्यत्वाय वदहिरिन्धियग्रा्यविकेषगुणसजातीयगुणवत्छम्य गुरुणोऽपि भुतपदगस्यतावच्छेद- 
कत्वात्‌, अन्यया पुपटदेरपि गोत्वविरिष्ट एव राक्यतापएत्तः। 


+ रमता ¬+ 


पृथिव्याटिवतुष्कस्मैय प्रतिपादनात्‌ अभित्रपरमृननिनिमित्तत्रलसण पर्यायत्य तयो" दुर्ागम्‌। नय्यनैयायिकरपि नातिग्स्त मनोऽभ्युपगम्यते, भौतिका" 
परमाणव पएवर॒ मनासि अनन्तधर्मिणामतिरिक्तायाय्र जातेः कल्पनामपन्य म्लृप्तानामेय धमिणा ताद्रूप्यण देतुत्वस्य युद्तत्वात्‌, रुपुप्न 
ज्ञानानुत्पत्िनियमस्त्वटृोपग्रदादिति नव्यानामभिप्राय"। ततनन भलमूर्तपदाऽपर्यायत्योपपतिकृतेःपि मनमोऽनतिगिक्तत्वमतानुगेयेन गगने 
भूतत्वमुपगन्तव्यम्‌। एवश्न पृथिपीजलतेनोवायुगगनतमोद्र्येषु भूतत्व कल्पनामरहति, स्नोत मानाभावात्‌। ततो भूतल्म्य द्रर्यागम्मकतावेचछद सत्वेऽपि 
तमोऽवयवाना न द्रग्यारम्भकत्वानुपपत्तिग्ति तमोद्रयत्व गदिनोऽभिप्राय"। 








































ननु मनमोऽनतिरिस्तत्वनये भूत-मर्तपदयो पर्यायत्वमभिमतमेयेत्यादाराया देचन्तगमाद- वदादौ =यदढोपनिपत्ममृत्यादिपु आकागादी 
प्युक्तभूतपदमुख्यत्राय = प्रयुक्तस्य भूतपदस्य प्राधान्योपपत्तये वरिरिन्टियग्रा्रिरोषगुणजानीयगुगप्वम्य = मनोमिनेद्धियेण ग्राखो यो विवोषगुणः 
तत्सजातीयगुणवक्चस्य गुन्णोऽपि भुतपटदा स्यतावच्येदकत्ात्‌ = भूतपदनि्टदास्तिनिरूपित- पिपयत्ताया नियामकत्वात्‌। अयमभिमन्ि* आक्रशेऽपि 
वेदादौ भूतपद प्रयुज्यते! न च तय भूतपदप्रयोगरम्भरो लक्षणयवोपपादनीय इति वाच्यम्‌ येदे लक्षणाया अनभ्युपगमात्‌, तस्या जयन्यप्रृ्नित्वात्‌+ 
अन्यया वरेदादपि पदशास्यार्थाऽनिर्णेये तस्य रक्िग्राहफत्रमनुपन्न स्यात्‌। अत॒ आटो प्रयुस्तम्य श्रुतिपटकमूतपदम्य मुख्यत्वोपपत्तय 
वदिरिन्दियग्राह्यविङपगुणजातीयगुणवत्छलक्षणमेव भूतल भूतपददक्यतादच्छेटफ़नया म्वीरर्तवयम्‌। अन्यया = गुगेः गक्यतानरच्येदकले प्रुपदराद्ररपि 
गोत्वादिवििष्टे = गोत्वायवरच्िन्ने एव शक्यतापत्ते । एकारेण लेमवहठदरृटपत्वम्य -ययच्छदे कृतः अत च यद्विटोपरक्तेग्य तदम्मामिगन्यत्ोक्तमिति 
न पुन प्रतन्यते! 





@@ वल्लभा कक 


मिद्ध होता ६। अतएव अन्यकार के अवयवो मे अन्यकानामक द्रव्य का आरम्भ रो गर्ता नदी ई} द्रयममगापिकारणतविच्छेदक 
जाति से ग्धिति मे समरायमम्बन्य मे द्र्य की उलत्ति कमे रे मक्ती ६?'"<विन्तु यट अमद्रत ह, स्योङि जा दायतिक भन 
को अतिरिक्त द्रव्य मानते नी ह, उनके मतानुसार भूतपद ओग मृततपद प्यायाचक वेन जिग, क्वोकि आप पृष्वी आदि चार 
को ही भूत मानते ह ओर मन नाम का कोर स्वतन्र द्रव्य वे दार्शनिक मानते नही ह! अन भूतपद आर मूर्ृपद क्रा वान्वार्थ 
पृ्वी आदि द्रज्यचतुष्क ही वनेगा। मतछ्व कि उन टोना पदो का प्रवृत्तिनिमित्त णक ही वरनेगा। निन प्रदा का प्रतरृनिनिमित्ते एक 
ही दोता ह वे पट परयायवाचरक कदटछाते ह। इमलिण अमित्र पदपरवृत्तिनिमित्तवाछे भूतपदे ओग मूर्तपदर मे पर्यन्त की आपनि आवेगी । 


क़ गुरु धर्म भी जक्यतावच्छेदक 


वेदा०। पृथ्वी आद्रि चार मे भतत जाति माननेवाटे व्रिद्टानो ने जो कहा धा कि->आक्र् मे भूत॒त्र जाति रहती नदी 
ह! इसल्यि आकादा मे दोनेवाखा भूत॒पदे का प्रयोग गाण ६'< वट भी अयुक्त ह । इगका कारण यद द क्रि नयागिक ओर 
मीमासक ठोनो दी वेदादि को प्रमाण मानते ह। तथा वेदादि मे तो अनेक वार आकाशात्मकं अभिधय मे भूतप्रदे का प्रपोग दृष्टिगोचर 
होता ६। आकाश को उद्य कर के वेदादि मे जो भृतपदप्रयोग उपस्व्य द उन्दे गण तो नरी माना जा मकता। अत॒ उगके 
मुख्यत्व की उपपत्ति लिये आकादा मे भी मृत का अद्गीकार करना उचित ह। भृतयद क इक्यत्च्छेदकग्वरूप भूतत्व को जातिग्वरूप 
नदी माना जा सकता, क्योकि ततव मूर्तत् जाति के माय भूतत्व का माद्यं प्रमक्त देता ह। इगटिप्‌ भूतत्र को मखण्ट्उपायिस्वरूप 
मानना युक्त ह जिमका निर्वचन णेमा दो सकता ६ क्रि वरिरिन्द्िग्राद् व्िहोपगुण के मनात्तीय गुणवत्त भूतत्व ह] पृथ्वी आदि 
मे वहिरिन्टिय प्राण आदि से ग्राह्य गन्ध आदि द्रोप गुण के सजातीय गुण दने से निरुक्त भृतत्र रदेगा। यौ भूतत्र का जो 
निक्चन किया गया ह षह अन्धकार मे अवाधित ई, क्याकि उसमे नीलरूप आदि विदोषं गुण रहने ह जो वरिरिन्टरिग्राद्य विरोषगुण 
रूप आदि के सजातीय ई। अत्त भूतत्व को द्रव्यारम्भकतावच्येदक मानने प्र॒ भी अन्धकार के अवयवो शे अन्धकार द्रव्य का आरम्भ 
दो भक्ता दे। यौ यह कहना कि-> “भूतत्व को वरिरिन्द्रयग्राहयविदोपगुणगजातीयगुणवत््व स्वरूपम मानने पर भूतपद का वह॒ शक्यतावच्छेटक 
वन नही रकेगा, क्योकि ख्वु धर्मं ही शक्यतावच्ेदक हो सकता &'<-भी ठीक नरी ३, क्योकि गुर धर्म भी दाक्यताकच्येटक दो 
सकता ट, अन्यथा पशुपदं का दाक्यतावच्छेदक ठोमवल्लानूटवत्व कैसे हो सकेगा ? क्योकि पह भी गोत्रादि की अपेक्षा गुरुभूत ई, 
अनक पदार्थो से घटित दे! तव तो गोत्वादिगिशिष्ट मे ही पञुपटशक्यता की आपत्ति आयिगी। ल्यु धर्म मे ही गक्यतावच्छेदक्ता 


५ 


का स्वीकार कले पर तो परपद का साक्यतावच्येदक ठोमवल्लन्रूलवत्च नही हो सकेगा। मगर भसा नही है। अत ससे लोमवल्लाङगूलव्त 


¢ स्वतन्त्रमते सद्वरपरिहारः ¢ १४३ 





स्वतन््ास्तु एकत्वनिष्ट॒ एव द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजातिविदेषः कल्पयते। स॒वचान्त्यादयव्येकत्वव्यतिरिक्त एवेति न 
तत्तटन्त्यावयपित्वेनानन्तप्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभावकल्पनागौरवम्‌। 










~ टेगमलता > 






स्वत्रास्तििति आहूरित्यनेनान्वेति ! एकत्वनिष्ठ॒ = एकत्वसङ्ख्यासमवेत, एव द्रन्यारम्भकतावच्छेदकजातिविेष = द्रव्यसमवायिकारणतावच्छे- 
दकीभूतः एकत्वत्वविदोषलक्षणो जातिविदेप" कल्प्यते = अनुमीयते। धया या कारणता सा सा किञचिद्धर्मावच्छिन्ने'तिव्याप्तिवलेन 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नद्रव्यमात्वृत्तिकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणतावच्छेद्‌कविधया एकत्वसख्यावृत्ति" एकत्वत्वविदोपोऽनुमीयते! सिद्धो 
धर्म॑एको नित्यभ्रेदसति वाथके तदा लाथवमि'ति न्यायेन स॒ च जातिस्वरूप एव सिध्यति! न चैकत्वसख्यायामेवैकत्वत्वविरोपो वर्तते 
समवायेन घटादि द्रव्य तु कपालादो वर्तते इति वैयधिकरण्यात्कय कार्यकारणभावः घटाकोटिमटाय्येतेति वाच्यम्‌ जातिविरोपस्य समवायेनैकत्ववृत्तित्वेऽपि 
स्वसमवायिसमवायसम्बन्येन कपालादा सत्त्वात्‌, स्वसमवायिसमवायस्थैवात्र जन्यद्रव्यसमवायिकारणतावच्छेदकसम्बन्धेन विवक्षितत्वात्‌ एतेन 
एकत्वस्मेतस्यैकत्वत्वविेपस्य द्रव्यारम्भकतावच्छेदकत्वे एकत्वस्ख्याया द्रव्यसमवायिकारणत्व प्रसज्येतेति मुग्धाश्काऽपि परिहता, व्याख्यानतो 
विङपप्रतिपत्ते" । 











नन्वेव सत्ति धटादेरपि द्रव्यारम्भकत्वापातः, स्वसमवायिसमवायसम्बन्धेनैकत्वत्वविोपस्य तत्र सत्त्वात्‌। एतेन चरमावयविनो द्रव्यरम्भकत्व 
न रवुत्रापि दृष्टमिति न तदापादनमर्हृतीति प्रत्युक्तम्‌, सत्या मामग्यरा कार्योत्पादाऽवरयम्भावनियमात्‌। न दहि प्रयोजनक्षतिभिया सामग्री स्वकार्यं 
नार्जयतीत्याद्कायामाचक्षते - स॒ = द्रव्यारम्भकतावच्छेदक एकत्वसमवेतो जातिविदोप“ च अन्त्यावयव्येकत्वव्यतिरिक्त चरमावयविसमवेतैकत्वसख्यायाम- 
समवेत एव । एकत्वत्वविदोपस्यान्त्यावयविसमवेतैकत्वासमदेतत्वादेव स्वसमवायिसमवायसम्बन्येन चरमावयविवृत्तित्वासम्भवः। एतेन घटादेः द्रव्यारम्भक- 
तापत्तिः प्रत्युक्ता, स्वसमवायिकारणतावच्छेदकतावच्छेदकससर्गेण द्रव्यसमवायिकारणतावच्छेटकाभाववतो द्रव्यारम्भायोगात्‌। एकत्वत्वविदोपस्यान्त्यावय- 
व्येकत्वसमवेतत्वोपगमे तु धटाठीनामनारम्भकत्वर्षणाय समवायेन द्रव्य प्रति तादात्म्येन तत्तद्दव्यस्य प्रतिवन्धकत्वकल्पनावङ्यकत्वेनाऽनन्त- 
परतिवध्यप्रतिवन्धकभावप्रसद्वात्‌। एताददागौरवस्य प्रथममेवोपस्थितत्वेन न तत्रे जातिविोपः कल्प्यते इति न ॒गौरवमित्याशयमाविष्ठुर्बन्ति- इति 
= उक्तहेतोः न ॒तत्तटन्त्यावयवित्वेन अनन्तप्रतिवध्यप्रतिवन्धकभावकल्पनागासम्‌। घटे समवायेन द्रव्य प्रति प्रतिवन्धकत्व, पटे समवायेन द्रव्य 
प्रति तादात्म्येन पटस्य प्रतिवन्धकत्वमित्यायनन्तप्रतिवध्य-ग्रतिवन्धकभावकल्पनागोरव घटादिसमवेतैकत्वसख्यायामेकत्वत्वविरोपस्य द्रव्यारम्भकतावच्छेद- 
कस्याऽनभ्युपगमेनेव परिहतम्‌}! न॒ वचान्त्यावयविसमवेततकत्वन्यावृत्तिरेकत्वविदेपे कथ सिद्धेति वाच्यम्‌, धर्मिग्रादक्पमाणदेव तल्लाभात्‌, 
(समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यद्रव्यमात्रवत्तिवेजात्यावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नाऽनन्त्यावयविनिषठसमवायिकारणता किञचिद्ध- 




















®@@ पल्ठ्मा 
















गुरु धर्मं होने पर भी पडुपद की शक्यता का अवच्छेदक हं ठीक वैसे दी वदिरिन्द्रिग्राह्यविरेषगुणसजातीयगुणवत्व गुरुधर्मं होने पर 
भी भूत॒पद की दाक्ति की विषयता का नियामक = इाक्यतावच्छेदक हो सकता हे। निष्कर्प- अन्धकार को जन्य द्रव्य कहा जा 
मकत्ता हे। 






$+ एक्त्ववृत्ति जातिविदोष द्रन्यारम्भकतावच्छेदक - स्वतन््रमत ¶ > 

स्वत०। अमुक स्वतत्र विदानो का यह कयन दे कि-¬> दरन्यारम्भकतावच्छेदक न तो मूर्त्त दे, न तो भूत॒त्र दै किन्तु एकत्वसख्या 

मे रहनेवाटी जाति विदोप ही द्रव्यारम्भकतावच्छेदक ह। कपाछगतः एकतर मे ताद्दा जातिविदोष होने से कपा घटारम्भक होता दै। 
यदपि तादा जाति समवाय सम्बन्ध से कपाठ मे नदी अपितु कपाठगत एकत्व सख्या मे रहती ह। कारणतावच्छेदक धर्मतो कारण 
मे ही रहना चादिए- यद एक नियम है। अत आपातत ताद्दा जाति को द्रव्यारम्भकतावच्छेदक मानी जा नही सकती तयापि 
म्वाग्रयसमवायसम्वन्ध से विवक्षित जातिविदोप कपाल मे भी रह सकती हे, क्योकि स्व॒ = जातिविदेष के आश्रय = एकत्वसख्या 
का समवाय उस कपा मे रहता है जौँ समवायसम्बन्य से घट उत्पतन दोत्ता ६। यदो यह शद्धा हो कि-> "घटादि अन्त्य अवयवी 
मे भी एकत्सख्या रने से ताद्दाएकत्वगत जाति स्वाश्रयसमवाय सम्बन्ध से घट आदिमे भीर्ट्ने से घट आदिमे भी कपालादि 
की भति समवाय ससर्गं से द्रव्य उत्पनन होगा'<तो यह निराधारं ह, क्योकि द्रव्यारम्भकतावच्छेदक जातिविोष अनत्य अक्यवी मे 
रहनेवाटी एकत्व रख्या मे दी वृत्ति दहे, न कि अन्त्य अवयवी मे रहनेवाठी एकत्व सख्या मे भी! घट अन्त्य अवयवी दोने की 
वजह वटगत॒ एकत्वमख्या मे तादा जातिविरोप समवायसम्बन्ध से नदी रहने से स्वाप्रयसमवायसम्बन्ध से वह जाति षटादि अन्त्य 
अवयवी मे भी रह नदी सकती। अत घटादि मे समवायसम्बन्ध से द्रव्यान्तर की उत्पत्ति दो नदी सकती। अन्त्य अवयवी मे रटनेवाली 
एकत्व सख्या मे द्रन्यारम्भकतावच्छेदक जाति समवाय सम्बन्ध से श्हती नदी हे - यह मानना उचित भी दे, क्योकि प्सा न मानने 
पर्‌ तत्‌_तत्‌_ अनन्त अन्त्य अवयवी को समवायसम्बन्ध से दोनेवाी द्रव्य की उत्पत्ति के प्रति तादात्म्यसम्बन्थ से प्रतिवन्धक मानना 


















०५ वाठमालाया तमोवादः-५ > कर्यतावच्येटकाननुगमस्याऽदोपता ~< 





न च तस्य जन्यकत्वत्वन सम साद्यम्‌, तव्च्याप्यजन्यकल्वत्वस्य भिनत्वात्‌, कायतावच्छदकाननुगमस्याऽेपत्वाद्‌! 
इत्याहु । 






# 


विच्छिन्ना कारणतात्वात्‌" इत्यनुमानेन गाऽन्त्यावयविममवेतैकत्ासम्ेतस्थैप वनात्यस्य द्रव्यारम्भकतायच्छेदकपमेविपया मिद्धरिति। 


$ रमता 







न च तम्य = अनन्त्यावययिमात्रममयेतकत्वसटूख्याममयेतैकल्वत्यजातिविङेषस्य स्वसमगायिसमयायसम्बन्धेन द्रव्यसमपायिकाग्णतायच्छेदकस्य 
जन्यकत्तेन = जन्यैकलत्रसङ््याममवेतकत्त्यमामान्येनः सम मादरर्यम्‌ । तयादि घदादा जन्य चग्मादययिनि या एकत्यमटूत्या मापि जन्यति 
तत्र॒ सामानाधिकरण्यन जन्यत्वविरि्टकत्वत्वनातिः समवेता पर द्रव्यारम्भकतायनच्टेदक एकत्यत्वविदोपम्तत्र नास्ति, म्वतद्म तादग- 
जातिरमावयव्येकत्वव्यावृततत्वभ्युपगमात्‌। पर्माणो््र्यारम्भकलयेन तद्रतफत्वमद्ग्याया द्रव्यागम्भकतायच्छेदफो जातिविडेपो वर्तते पग जन्धैकत्रल- 
जातिर्नास्ति, पर्माणो्नित्यत्वेन तद्भतौकत्वस्यापि नित्यत्वेन जन्धकत्यमात्रदृतिपनात्याधयोगात्‌। द्रवणुरादिममवतौरुनये तु जन्यत्वमात्रवृत्तिवैनात्य 
्रव्यारम्मकतावच्छेदक एरत्वत्वग्दिपम्न स्त॒ इति साद्र्थम्‌। अत शएवान्त्यापयविस्मेतैरुत्वग्यापूरैरुन्व्विदोपस्यानन्त्याययय्यकल्वममयत्स्य 
्रव्यागम्भकतायच्छेदकत्यकल्पन नार्दति । तस्यान्त्यावयविगतकःत्ववृ्तितये तूपदरदितानन्तप्रतिव यप्रतिवन्स्भागकल्यनागौरवमिति व्या्रतरीन्यायापात इति। 










तन्निरासरायं स्वतन्रा त्रुरते- तव््याप्यजन्यक्वतस्य = द्रव्यारम्भकनावच्छेदकककत्वलग्िपग्याप्यजन्यकल्यत्वम्य अन्त्यागयविममयेततकन्वगतज- 
न्यकत्वत्वाद्‌ भिन्नतात्‌। एवश्च न साद्धर्यागफादा"। तथाहि परादिगतैकत्ये द्रव्यारम्भरूनारच्छेदकीभूतरकल्यतग्दिपन्याधृत्तित्वन तद्व्याप्यस्य 
जन्येकत्वत्वविदोपम्याऽपि तत्राभाव , व्यापकाभावस्य व्याप्यामापरव्याणत्वात्‌। यद्चीकल्वत्व धरटादिगतङ्त्े वततत तच्नानन्त्यावरेयविगतैकते 
द्रवयाएम्भकतावच्छेटककत्वत्वजातिविदोपसमवायिनि वर्तते किन्तु तदतिरिक्मफतयत्र द्रग्यसमवायिफाग्णतावच्छेदफत्यत्वविोपव्याप्यमेव वर्तत इति 
न ॒परस्परव्यधिकरणयोरकत्र ममव्रेदालमणस्य॒सङ्रस्यागकाश" 1 ततस्रान्त्याऽवयविगतैकलनवाऽगृत््य रलत्वग्यापकोऽन्त्यादयविममवेतैकत्वाऽसमयेत 
एकत्वसमवेतो जातिविदोप एकत््त्वविरोपलक्षण" म्वसमवायिस्रमगायमम्बन्धन द्रव्यममयायिकाग्णतारच्छेदक इत्यभ्युपगमे दोपलेशारकाशो नास्तीति 
स्वतच्राणामभिप्राय"। 

ननु जन्यैकत्वत्वजात्या सम द्रव्यारम्भकतायच्टेदकनाते" साद्वयनिरामकृते जन्धकन्वत्वनते्नानात्वमुपकत्यैकत्वनिष्टद्ररयारम्भकतावन्डेदकजाति- 
विरोपव्याप्यत्रकन्यने तादृशविभिर््रत्वत्वयो" कार्यतावच्छेदकत्वापातेन सर्यकागणभावभेदरापत्तिग्त्यिदाद्धाया स्वतच्रा बदन्ति- कायतावच्छदकाननुगमम्प 
अदोषत्वात्‌। यदि च दरव्यागम्भकतावच्छेदकनातेर्नानातवमुपकल््यते तदा उयभिचागभिया तदवच्छिन्नजन्यतावच्छेदिकाऽपि नाना जाति" कल्या, 
साऽपि च जटत्वाटिना मद्कीर्यमाणा जलत्वादिप्याप्या नाना स्वीर्येति वदूतरकागणतादच्छेदकजातिरुन्पनावद्य रतया वहुतग्कार्यकारणमावप्रसदग 


निः वल्लभा ~व 


ोगा। तत्‌ तत्‌ अनन्त चरम अरयवी मे प्रतिवन्धक्नां की कल्पना करने पर अनन्त प्रनिवध्यप्रतिवन्यकभाव की कल्पना क्ए्नी होगी 
जिममे अत्यन्त गोसव ॒ह। इराकी उपला अनन्त्यावयपरिगत एकल्रमख्या मे ट तादृशा जाति का स्वीकार करना उचित ह, क्योकि 
तव॒ अनन्त प्रतिवध्य-प्रतिवन्धकभाव की कल्पना अनायद्यक बनती ह। म्वाश्रयममवापमम्बन्ध मे चरम अवयवी मे द्रव्यारम्भकनावच्छेदक 
वजात्य के नदी रटने से टी अन्त्य अग्रयवी मे समवाय मम्बन्य मे द्रव्यान्तर की उत्पत्ति को अवकाश कमै होगा? समवापिकारणनावच्छरदक 
धमे न्य मे कार्यं की ममवाव गम्बन्थ मे उतत्ति दती नदी ६। 

यहं यह कथन कि->अन्त्य अवयवी मे रहनेवाटी एकत्रसल्या मे व्यावृत्त ओर अनन्त्यावयविगत एकतर सख्या मे अनुगत समेत 
जातिविदरोप = एकतत्वविदेप को द्रव्यारम्भकतादच्छेदक मानने पर यार्यं टोप प्रमक्त रोने मे उव्न कार्यकारणभाव को मान्य किया 
जा नही स॒कता। वह साद्घ्यं जन्यपएकत्वत्रजाति के साय प्रसक्त टोता ह। जरन्यकत्वत्रजाति का मतटव ह केवल कार्यभूत एकत्वमल्या 
मे रहनेवारी एकत्त्रजाति। वटगत जन्य एकत्वमलख्या मे जन्धकत्रतर जाति ह्‌, मगर द्रव्यारम्भकतावच्छेदकं एकत्रत्रनातिषिदेप नही ्ः 
क्योकि घट अन्त्य अवयवी होने मे तद्वत एकत्वमख्या मे द्रवयारम्भकनाक्च्छेदक जातििदेषप का स्वतत्रमतानुमार स्वीकार प्या जा 
नदी सकता, यह अभी उपर्युक्त कयन मे स्पष्ट क्रिया गया ह। परमाणुगत पएकत्वसख्या नित्य रने मे उमे जन्येकत्वत्जाति रती 
नीं ह, मगर द्रन्ारम्भकनावच्छेदक जाति रहती है, क्योकि परमाणु दपणुकजनक टता । इस तरह परम्पर व्यधिकरण रेमी जन्येकतत्रजाति 
एव द्रव्यारम्भकनावच्छदक जातिविदेष कपाठादिगत एकत्वसदूख्या मे रहनी हं। पर््पख्यधिकरण धर्मो का एकन धर्मी मे समरे देने 
म॒सरन्यकत्वत् जाति के माय द्रवयारम्भकतावच्छेदक एकत्वत्वजातिविरेष का साद्भय प्रसक्त दोता ई<-अज्नानजन्य दोने का कारण यह 
६ कि द्रवयारम्भकताच्येदक एकत्वत्वजातिविङेप की व्याप्य जन्धकतत्रजाति अन्त्वावयपिगत एक्तसल्या मे रहनेवठे वैजात्य से भिन्न 
दी ह-पएमा दम मानते द] आग्राय यह है कि घटादि मे रहनेवाटी एकत्रसख्या मे समेत जन्यकत्रतनाति कपाटाटिगत एकलत्सख्या 
म प्ट्ती नदी हे, किन्तु उममे भित्र जातिविरेप ही कपाल आदि मे ममवेत पएकत्वसल्या मे रहनी ईद, जो द्रन्यारम्भकतावच्छ्दक 



























+ व्याख्यान्तरनिरासः = १४५ 


अत्र वदन्ति तमसो द्रव्यत्वे आलोकनिरपेक्षचश्््राहयत्व न स्यात्‌, द्रव्यचा्षुपत्वावच्छिन्न प्रत्यालोकसयोगत्वेन हेतुत्वात्‌। 
$ रेमलता $ 


जन्यकत्वनि्ठजातेर््रन्यारम्भकतावच्छेदकजातिव्याप्यत्वे त्वेकत्वकार्यतावच्छेदकजातिद्रयमेव कल्पनीयमिति कार्यकारणभावद्रयस्वीकरिणेवोपपत्तेलायवम्‌। 
एतेन द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजातेरनेकविधत्वकल्पनायाः सम्भवेन जन्यैकत्वमात्रवत्तिजातिव्याप्यत्वोपगमे विनिगमनाविरद इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ कार्यकारणभाव- 
लाघवस्यैव विनिगमकत्वात्‌। 


स्वतच्रमते विजातीयसयोगस्याऽपि जन्यद्रव्य प्रति पृयक्कारणत्वाऽकल्पनात्‌ लाघवम्‌! जन्यभावमात्रस्य ससमवायिकारणकत्वनियमस्त्वसिदः 
सिद्धौ वा तत्र द्रव्यत्वेनैव तयात्वमस्त्विति न तदनुरोधेन द्रव्यनिष्टजातिविदोपकल्पनमिति न तमसो द्रव्यत्वानुपपपत्तिरित्ययधिकमस्मत्कृतजयठतायामवग- 
न्तन्यम्‌। ~~ 

केचित्तु समवायसुप्नधेनं जन्यदरनय्ति स्ति समवायसम्बन्धेन तादृशाजातिमदेकत्वविङेपः कारणमिति फलितमिति व्याख्यानयन्ति, तन, 
एकत्वसङ्ख्याया द्रव्यारम्भकताया अनङ्गीकारात्‌, ० द्रवयेतराऽवृत्तित्वात्‌। 


अतर नैयायिक्वैरोपिकादय तमोद्नयत्वापाकरणाय णाय वदन्ति यदुत तमस = तमःपव्प्रतिपायस्य द्रव्यते आलोकनिरपेक्षचञचुर्गाद्यत्र = 
आलोकासहकृतनेत्रजन्यप्रतीतिविपयत्व न स्यात्‌, लौकिकविपयतासम्बन्धेन द्रव्याचाश्चुपत्वावच्छिन्न प्रति आोकमयोगतेन समवायसम्बन्धेन हेतुतात्‌ 
= कारणत्वसिद्धेः। तमसि समवायेनालोकसयोगविरहान्न तचाघ्चुप भवितुमर्हति। न॒ चैव भवति! अतो निरुक्तकार्यकारणभाववलठेन तमसो 


रि वल्टभा 


एकत्ववृक्तिवैजाल की व्याप्य है। घटादिगत एकत्व मे द्रन्यारम्भकतावच्छेदक जातिविरोष नदी दोन स उसकी व्याप्य कपाठाद्विगतकत्वसमवेतत 
एकत्वत्वविशेप जाति कान होना सिद्ध होता दे, क्योकि व्यापक का अभाव व्याप्याभाव का व्याप्य होता ह। इस तरह कपाठगतैकत् 
मे समवेत एकत्वत्वजातिवि़ेष धटादिगत एकत्वसख्या मे र्दती नदी है ओर ॒धटादिगत एकत्व मे रमवेत जन्यकत्वत्रजाति कपालादिगत 
एकत्वसख्या मे रहती नही दै। अत पररपर व्यधिकरण धर्मो का एकत्र समवेदा ही असिद्ध है। तव साद्भर्यं को अवकादर कसे? 
प्रस्तुत मे कार्यतावच्छेदक वर्म का अननुगम दोपात्मक नही हे। मत्व यह दै कि जन्यैकतनिष्ठ एकलत्वत्वविदोष जाति को द्रव्यारम्भकतावच्छेदक 
एकत्वत्जातिविदोष की व्याप्य मानने पर अनन्त्यावयविगत एकत्वसख्या मे रहनेवाले वैजात्य एव अनन्त्यावयविगत एकत्व रख्या मे रट्नेवाठे 
अन्य वैजात्य को कार्यतावच्छेदक मानना पदटेगा जिसके फटठस्वरूप द्विविध कार्यकारणभाव को मान्य करए्ना होगा। मगर फठमुख होने 
से यह्‌ गौख दोपात्मक नदी है। द्रव्यारम्भकतावच्छेदकजात्ि को जन्य॑कत्वमात्रवृत्तिजाति की व्याप्य मानने पर तो अनेकविधं कार्यकारणभाव 
के स्वीकार का महागौरव दोष उपस्थित दोगा जिसकी अपेक्षा द्विविध देतु-हेतुमद्धाव का गोर नगण्य दै, अपिधिक ठाघवस्वरूप ई। 
अतएव जन्येकत्वत्वजाति को द्रव्यारम्भकतावच्छेदकीभूतएकत्वत्वजाति की व्याप्य मानने पर प्राप्त कार्यतावच्छेदकं धर्मं का अननुगम निदपि 
दे। अन्धकार के अवयवो मे जो एकत्वसख्या रहती है उसमे द्रव्यारम्भकतावन्टैटक जाति विवमान होने से अन्धकार के अवयवो 
से तमोद्रव्य की उत्पत्ति दो सक्ती ईै। इस तरह अन्धकार मे द्रव्यत्वसिद्धि सुषट ह - यह स्वतन्र व्िद्वानो की राय द] इम 
तरह्‌ यहो तक के ग्रन्थ से मीमासको की ओर से अन्धकार मे द्रव्यत्र का सिद्ध किया गया। 
# अन्यकार द्रव्य नदी है ~ नैयायिक ~ 

नेयायिकः- अन्न वद०। मीमासक! आप दूर्‌ की नदी सोचते, अन्यथा अन्धकार को द्रन्य नदी कहते। देखिये, अन्धकार 
यदि द्रव्य रोगा तो आछोकनिरपेक्ष चश्च से वह ग्राह्य कंसे दो सकेगा? क्योकि ठलकिके पिपयता मम्बन्ध मे द्रव्यवाश्ुपसामान्य के 
प्रति समवाय सम्बन्ध से आलोकसयोग कारण होता दै। जैसे ट आलोकसयुक्त होने प्र दही चश्चुजन्य प्रतीति = चाश्चुप का विषय 
वन सकता है ठीक वैसे दी अन्धकार भी आलोकसयुक्त होने पर दही चा्चुष साक्षात्कार का गोचर हो सकेगा। मगर अनुभव तौ 
यही हं कि आलोकसयोग के विना ही अन्धकार का चाध्रुप होता ह। इस व्यतिरेक व्यभिचार से अन्धकार को द्रन्य नही माना 
जा सक्ता। यहां यह कहना नदी चाहिए कि->"आलोकद्रन्य का भी वचाध्युप होता दै किन्तु आलोक मे तो अन्य आलोक का 
सयोग होता नदी ईहै। इसख्ि आलोकसयोग को द्रव्यचाश्षुपसामान्य का कारण कसे माना जा सकता १"<- क्योकि आलोक मे भी 
आठोकगगनसयोग समवायसम्बन्ध से रहता दी है। इसी सवत्र उसमे लोकिकविषयतासम्बन्ध मे द्रव्यचाघ्रुष = आलोकचाश्ुप उत्पन्न होता 
ह। इसल्यि दर्धित कार्यकारणभाव मे व्यतिरेक व्यभिचार का अवकादा नदी ह। यहाँ इम दाका का कि->"आलोकसयोग को द्रन्याचाघ्युष 
का कारण मानने पर तो गाढ अन्धकार मे भी सुवर्णं का च्चुप होने र्गेगा, क्योकि रुवर्णं भी नवापिक मतानुसार तेजस होने 
से सुवर्णातकभालोक-गगनसयोग तो सुवणं मे भी रहता दी दे"<-ममाधान नेयायिक की ओर से यह दे कि द्रव्यचाश्चुषसामान्य के 
प्ति महटुदधूतानभिमूतरूपवरदाढोकसयोगत्वेन रूपेण ताद्दा आछोकसयोग समवायसम्बन्ध से कारण रोता ह। सुवर्णं का रूप अभिभूत दने 


२४६ वादमालाया तमोवाट*-० + आोऊसयोगस्य चाघरुपहतुता + 







न॒चालोकचाभ्ुपे व्यभिचारः, तत्राऽप्यालोकगगनसयोगस्य सत्वात्‌ न चैव॒ वहरतम तमसि मुवर्णमाक्षात्काराप्निः, 
महटुदूतानमिभूतरूपवदालोकसयोगत्वेन तदधेतत्वात्‌। न चैकावच्टेदेनालोकसयोगवत्यपरावच्छटेन चक्ुःसयोगाचाक्षुपापत्तिः, चभ्रुःस- 
योगावच्छेदवच्छिन्नालोकसयोगम्य तयातवात्‌ ।न च पेचकादिचाभरुपे व्यभिचारः, चव्रीयदरव्यचाशरुपत्वावच्छिन प्रति चैत्रचक्ुःसयोगावच्छे- 










क टेमटता $ 






द्रव्यत्व न सम्भवति। न च द्रव्यचाश्ुपसामान्य प्रति समरयेनाटोकमयोगस्य हेतुत्वे तु आटोकचासुध व्यभिचार = व्यतिगकन्यभिवार, 
आलोके आलोकान्तरविरहाटिति वान्यम्‌, तत्र = आलोक अपि आटोकगगनसयोगस्य समायन गन्वात्‌। अत ए लीङिकपिपयतामम्बन्यनालस्वाभुप 
तत्नोपनायते। न चवर आलोकगगनसयोगस्याऽपि द्रव्यचानुपजनकत्वे वटल्तमे तमनि रुर्णमानान्कारापत्नि = टीस्किपिपयतासम्बन्यन गुर्णे 
चासुयोदयप्रसक्ति", सुवर्णस्य नेयायिकमते तेजस्त्वेन मुपर्णात्मालोक-गगनसयोगस्यान्पतमस्यपि सुवर्ण ममप्रयेन मत्त्वाटिति वान्वम्‌ 
महटूतानमिमभूतरूपवदाटोकमयोगत्वेन = मदत्परिमाणाप्रयः उत्कटानमिमूतरूपयान य॒ आलोक तन्स्रयोगत्वन रूपेण नदरेतुनवात्‌ = 
द्ररयचाक्ुपसामान्यकारणत्वाभ्युपगमात्‌। पार्थिवादिपरमाणुचाभुपयाग्णाय मददिति विगेपणमालोरम्य। पिदाचादिवानुपपराकग्णाय उद्ूतति रूपविगे- 
पणम्‌, पिाचरूपस्यानुदधू- तत्वेन पिज्ञाचसान्नात्कागनुदयात्‌। एतेन चनुरादीद्धियप्र्यक्षापत्तिरपि निगक्रृना। मुपरणात्मङालोकम्य रूपमभिभूनमिति 
न सुवर्णस्य तममि चालुपपरसद्न" 1 न च महदुदधूतानमिमूतरूपवरदाटोरुसयोगत्वेन द्रयचात्ुपकाग्णत्वे एकावच्छ्नालेकवति =परभागावच्िन्नालोकमयो- 
गविरिष्टे घटादो अपरवच्येदेन = पुगेवर्तिभागावच्छेदेन चनु मपोगात्‌ घटाद लौक्रिकषिपयतासम्बन्येन चामुपरापत्ति , तत्र महदुद्ूतानमभिभूतम्पवदालेक- 
सयोगस्य सत्त्वादिति याच्यम्‌, चु मयोगावच्छेदकावद्धिन्नालोरसयोगम्य = नेत्रसयोगच्येदरीमूतो यो गिपयदेश तदवच्छिन्नस्य महदुदुतानभिभूतम्प- 
वदालोकस्रयोगस्य, तयात्वात्‌ = लौकिकिपयतया जायमान द्रव्यचापुप प्रति ममयायेन काग्णल्यात्‌। यदा च्नुसयोगाटोरुमयोगयोगवन्टेदक 
फ़ एव विपयदरास्तदवोक्तरारणसच्ताद्‌ दरव्यचाश्रुष भवति । एरावच्यदेनाटोकवत्यपगवन्येटन चमु"सयोगमच्त्े आलक्मयोगस्य चक्षु"मयोगारच्छेदकान- 
वच्छिन्नत्वान्न तदानी चाभुपप्रसद्न । 
न॒ च पेचकादिवामुधे = उलुकादिसमवेतचातुपसाक्ात्कारे व्यभिचार = व्यत्तिकव्यभिचा", चतु सयोगारच्छेदकापच्छिन्न- 

मह्दुदधूतानमिमभूतरूपवदालोकसयोगम्य सत्वऽपि दिवा पुकादीना चासुपानुदरयादिति वाच्यम्‌ ठौकिकरिपयतामम्बन्यन व्ीयद्रव्यचातुपतरच्टिन 
= चेन्रसमवेत यद्‌ द्रव्यचाघ्ुप तन्मात्रवृत्तिवजात्यायच्छिन्न प्रति चनचश्ु गयोगावच्छेटमाचित्रालकमयोगचेन = अतरीयचनु सयोगाप्च्छेदको 

























नि वल्टभा ~ 





मे उममे मदटुदूतानमिभूतरूपत्रिरिष्ट आरोक का गयोग रहता नही ह। कारण के न रोने पग कायं का आपादन क्मे ले सक्ना 
ह? वर्टो इम समस्या के कि->्टादि के एक भाग मे मटददुतानमिभूतरूपविविष्टाटोकमयोग एव॒ अपर भाग मे चरुमयोग होने 
प्र॒ भी उगके व्रुप की आपत्ति आयगी। इगका निराकग्ण क्रमे हा मक्तेमा १'<-परिटागर्यं त्रयापिक करी ओरने पद कदा जा 
सक्ता इ कि चक्चुमयोग के अवच्छेदक विषयदेदा गे अवन्छनि आटोकमपोग ही द्रव्यचाघरुप का कारण ठोना ह। ज्व द्रव्य के अल्ग 
अट्ग भाग मे आलोकमयोग ओर चघ्ुमयोग रटला ह तद आलोक्मपोग आग चनुमयोग का अवच्छेदक ददा भिन्न हने की वजर 
चश्रुमयोग आटोक्मयोगावच्छेदकायच्छिनन होता नही दे। इगिए तव द्टादि द्रव्य कै चातु की आपतनि को अ्रकाग रहता नही 


ह। 











4. रलूचालुप मे व्यभिचारवारण +. 
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न उ पे०। य्ह इम दाका का कि-> उक्त कार्यकारणभाव के ज्वीकार मे ब्रू, व्द्टी आदि जानवरो के टन्वचाघयुप मे 
व्यतिरेक व्यभिचार प्रमक्न टोता इ<-ममाधान यह दे कि लोककि प्रियता गम्बन्य मे उत्तर हेनिवाले यैत्रीयद्रनयचातुषत्रावच्छिनन के 
प्रति समवाय मम्बन्थ मे चेन्रवश्रुमयोगावच्येटकावच्छिनन आटाकमयोग कारण होता दे! पटादि के जिस भाग मे चेत्रीय चकु का मयोग 
देता द उमी भाग मे जव आोकमयोग होता ह तव चेन को घटादि द्र्य का चाप उत्यत्र हता दे। इमस्ि उक्त कार्यकारणभाव 
की कलना की जाती ह| बटू आदि के षटादिद्रन्यचाघ्ुप मे चत्ीयदरनयचाञुपतरात्मक कारयतावच्येदक धर्म ही रहता नही ह। अन 
बह विना आलोकमयोग के उत्यन हो तो भी कोई ठोप नदी हे} अीयचञ्रु मयोगावच्छेदकावच्िनन आलोकसपोग के कार्यतावच्येदक 
परमं॑से अनाक्रान्त होने मे उसके विना उद्र आदि को घटादिद्रन्य चक्रु उतर हो तो व्यतिरेक व्यभिचार केमे कदा जा मक्ता 
ह? यर्दा उम इका के कि->ष्वत्र भी जव चु को अञ्जन, अपधि आटि मे मस्कृत - ल्प्ति करता ई तव तो रात को 
गाद अथकार मे भी विना तादा आलोकमपोग के ही यैव को षटादि द्रन्य का चाभ्रुय उलन्न टता ह। अत पुन न्यतिरक 
व्यभिचार प्रमक्त दोगा<-ममाधानार्य नयायिक की ओर मे पह कटा जाता ट कि आक की भोति अञ्जनादि भी स्वाव्यवहितोत्तर 












पर आलोकविदोपसाधनम्‌ ए १४७ 


टकावच्छिननालोकसयोगत्वेन तथात्वात्‌ । न॒ चाञ्जनाटिसस्कृतचश्चुपच्रत्रस्य चाक्षुषे व्यभिचारः, आलोकस्येवाऽञ्ननादेरपि 
स्वान्यवहितोत्तस्चाक्चुप प्रति हेतुत्वे व्यभिचाराऽप्रचारात्‌ । 


यत्तु 'फल्वलात्‌ पेचकाटिचाभुपदेतुरप्यालोकविदोष एव कल्प्यते, इति, तन्न, तदालोकेनाऽन्येपामपि तमसि चाश्षुपाप्तरर्वरत्वात्‌, 
ॐ टरेमलता $ 


यो विपयदेशः तद्वच्छिन-महुदुदधूतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वेन रूपेण तथात्वात्‌ = द्रव्यचाक्चुपजनकत्वात्‌ । काकारिप्रभृतीना द्रव्यचाघुपे 
चैतरीयद्रव्यचाक्षुपत्वात्मकस्य कार्यतावच्छेदकस्यैव विरदेण निरुक्तकारणविरहदराया निशाटादिसमवेतद्रन्यचाक्षुपोदयेऽवि व्यतिरेकव्यभिचारप्रसरात्‌ । 
स्वकार्यतावच्छेदकावच्छिन्स्यैव स्वाभावकालीनोत्पादे व्यतिरेकव्यभिचारमामनन्ति मनीपिणः । एतेन चैत्रचषुःसयोगावच्छेदकावच्छित्रालोकसयोगदगराया 
जायमाने यज्ञदत्तादिसमवेतद्रव्यचाध्चुपे व्यतिरेकव्यभिचारोऽपि परास्त । न च तयापि अञ्जनादिसस्कृतचध्ुप चैत्रस्य चाक्षुपे = लौकिकविपयतासम्बन्धेन 
द्रव्ये जायमाने द्रव्यचाध्षुपपरत्यक्ष व्यभिचार = व्यतिरेकव्यभिचार", आलोकसयोगविरदेऽपि अज्ञनौपधिप्रभृतिद्रव्यसस्कृतचक्षुपो द्रव्यगोचरचाधुपोत्पत्तेरिति 
वाच्यम्‌ आलोकस्य = महदुद्धूतानमिभूतरूपवदालोकस्य इव अञजनादेरपि स्वाऽव्यवहितोत्तरवाध्चुप = स्वाऽव्यवदितोत्तरत्वविरिष्टचाघ्ुपत्वावच्छिन 
परति देतुत्वे = कारणत्वस्वीकारे व्यभिचाराऽप्रचारात्‌ = व्यतिरेकव्यभिचाराऽसम्भवात्‌ । अञ्जनादिसस्कृतचक्षुपः चैत्रस्य जायमाने द्रन्यचाुपे 
आलोकाऽव्यवदितोत्तरत्वस्य विरदेणालोकमृतेऽपि तदटुत्पादे नालोककारणताया व्यभिचारः, तत्रालोककार्यतावच्छेदकविरदात्‌ । तस्याज्ञनायव्यवहितोत्तरजा- 
यमानत्वेनाज्जनादिकार्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वानाज्जनादिकारणतायामपि व्यतिरेकव्यभिवारः । नाप्यालोकजन्ये द्रव्यचाघषुपेऽज्जनादिकारणताया व्यभिचारः, 
तस्यालोकाऽव्यवदितोत्तरत्वविरहेणालोककार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वात्‌ । आलोकाऽव्यवरितोत्तरत्वविशिष्ट चैत्रीयद्रव्यचाक्षुप प्रति च॑त्रचक्षुःसयोगावच्छेद- 
कावच्छिन्न-महदुद्ूतानभिभूतरूपवदालोकसयोगत्वेन समवायेन कारणताया आवद्यकत्वेनालोकनिरपेक्षचक्षुपा ज्ञायमानस्य तमसो द्रव्यत्वानुपपत्तिरिति 
नेयायिकाडय* । 


यत्तु इति तन्ेत्यनेनान्देति । फलवलात्‌ = चा्षुपसाक्लात्कारलक्षणफलोदयान्ययानुपपत्त्या यद्धा अज्ञनादयजन्यचाक्षुपालोकयोः कार्यकारणभावल- 
क्षणस्य फलस्य वलात्‌ । पेचकादिचाश्चुपहेतु अपि आलोकविदोप = महदुत्कटानमिभूतरूपपिक्षया विजातीय आलोकः एव कल्प्यत = अनुमीयते । 
प्योगगरान्रवम्‌ ~ को्रिकादिचाक्ुपमालोकज अञ्जनायजन्यत्वे सति चाक्ुपत्वात्‌, अञनायसहकृतवेत्रीयचा्षुपवत्‌ । पक्षतावच्छेदकथ्च पेचकादिवाध्ु- 
पत्वम्‌ । चाक्चुपजनक गाठतमःस्योलूकादिचक्रु' आलोकसयुक्त अञ्जनायजन्यचाध्चुपजनकवदिरिन्दियत्वात्‌ अज्जनायसस्कृतनेत्रचैत्रसमवेतचा्षुपवत्‌ । 
जनकत्वा्ा्नोपधायकत्वस्वरूप ग्राह्यम्‌, तेन न व्यभिचारः । वहलतमतम "सयुक्त विवक्षितदरव्य आलोकसयुक्त द्रव्यत्वे सत्यञ्जनायजन्यचाक्षुपविपयत्वात्‌, 
सम्परतिपननवत्‌ । पेचकादिवाध्रुपजनकालोको विजातीयत्वादस्मदादिभिन गृह्यते इति न वाधो न वा गौरव फलामिमुखत्वादिति 1 न च व्यभिचारप्रहे 
आलोकस्य कारणताग्रहस्येवानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ तदवच्छेदेन व्यभिचार्गरहस्यव तत्सामाधिकरण्येन कारणताग्रहतिवन्धकत्वात्‌ । अत्र चालोकत्वस्रामाना- 
धिकरण्येनैव तदग्रहात्‌ तत्सामानाधिकरण्येन जनकत्वज्ञानस्य निरपायत्वात्‌, अन्यथा क्वचिद्मयममतिप्रसक्तेनाऽपि धर्मण कारणताग्रदोक्तर 
पव्रादनुगतावच्छेटकधर्मकल्पनासिद्धान्तव्याकोपापत्तेरिति । 

तन्न॒ चारु, तटाठोकेन =पेचकादिनयनगोलकससृष्टलोकविेपण, अन्येपा = कादिकादिभिनाना अपि तमसि चाश्चुपापत्ते = 


रि वल्लभा ~ 


चाध्चुष के प्रति दी देतु है । चैत्र जव अपनी ओंखौ मे अजजनादि का सस्कार करता ह तव उसे दोनेवाला घटादि्रन्यचाक्चुप आलोकाऽन्यवहितोत्तर 
नदी ह किन्तु अञ्जनादिञन्यवदहितोत्तर दै । अतएव वह आलोककायंतावच्छेदकधर्मक्रान्त नदी बल्कि अञ्जनादिकार्यतावच्छेदकधमक्रान्त ह । 
इसकिए विना आलोक के उसकी उत्पत्ति दोमै पर भी आटोककारणता मे व्यतिरेक व्यभिचार को अवक्र नदी द । इसी तरद 
आोकान्यवटितोत्तर द्रव्यचाध्रुप मे अञ्जनादिकारणता का व्यभिचार नदी दै, क्योकि वह अञजनादिकार्य॑तावच्छेटक वर्म॑से आक्रान्त नही 
इई । इसलियि दरति कारणता मे व्यतिरेक व्यभिचार को अवकादा नदी द । 


क उलूचाक्षुप मे आलोकविरोपकारणता असगत 4 










































यनु । कुछ यद्धानो की यह राय दै कि -> “एक वार चत्रादिवा्ुपानुराधेन आढोकसयोग मे कारणता निच्रित दोने की 
वजह चु आदि को दोनेवाठे चा्चुप के प्रति भी आलोकसयोग मे जनकता का स्वीकार करना दी दोगा । फट = कार्यं के 
व से कारण का अनुमान दोता है । मगर वहां सार आटोक तो वाधित है। इसछिए वहो सूरयप्रकादा आदि से विजातीय आलोक 
की सिद्धि होती दे। अतत आछोकसयोग कारणता अवाधित दी र < किन्तु यह असगत है ¡ इसका कारण यह ई कि गो 
अन्धकार मे आछोकविेप से जेसे उदू, विद्धी आदि जानवरो को घटाटिविषयक चा्चुप साक्षात्कार होता दै ठीक वैसे दी उमरी 
41 आछोकविदोष मे हमे भी गाद अन्धकार मे विना अञ्जनादि के घटाटिविषयक वचा्चुप प्रत्यक्ष होना चादिषए- यह आपत्ति मुह फादे 
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पेचकादिनयनमोलकसमसृष्टलोकस्य पेचकायन्यचाश्षु ग्रति नानाप्रतिबन्धकत्वकल्यन च मदागौरवादिति । 

अत्रेद चिन्त्यते- चशरुःसयोगावच्छटकावच्छिनरालोकमयोगस्यालोकसयोगावच्छेटकावच्छिरचलुःमयोगम्य वा चा्ुपटतुत्वमिति 
विनिगमनापिरदः । स्वावच्छेदकावच्छिन्नचकषुःसयोगसम्बन्येनालोकमयोगस्य तयात्वऽपि स्वावच्छेदकावष्टिन्राटोकमयोगसम्बन्धेन 
चधुःसयोगस्य तयात्वे स एव दोपः । 



































क रमन्ता ॐ 


अ्ञनायजन्यचामुयप्रसदरस्य दुवरित्वात्‌, कारणतायन्टेदावच्टिनम्योपस्थिती तदितग्मरलममरथाने -सरपोन्पादम्य न्याय्यत्वात्‌ । न च तदालोङ्म्य 
पेचकादिचा्ुपतवारच्छित्र प्रति फरणत्वात्‌ नान्येपा तदानीं चालुषापाटनमर्दति, अन्यचामुपत्वापच्टिन्न मदटुदूतानभिमूतस्परालोङम्य काग्ण- 
त्वादिति वाच्यम्‌, नानाकार्यकारणमापकन्पनाया गुरुलेनप्रामाणि ऊत्वारित्यादयनाद - पेयकराद्विनयनगोन्म्ममुष्लोफय्व = गिजिनीयालकस्य 
पेचकादिमात्रचाभरुप प्रति नानाकाग्णत्वकन्पने पेचकाचन्यचाधुप = पेवकरदीतग्ममवेत्तचामुप परनि नानाप्रतिवन्यकन्वक्टमते च मरार्ीात्‌ । 
किच्च पेचकादिषाक्षुप प्रति मदुदधूतानमिमूतरूपवदालोकस्य प्रतिबन्यकत्वसन्यनाया अय्वस्टृप्त्न तदमविगगोदू्ादियातुपोपपत्तागलौकविमरपक- 
त्पनाया अनुत्यानपराहतत्वात्‌ सागटोकेन विजातीयालोकामिमवफन्पनायान्तप्रामाणिकर्गीरयाय 1 ण्नेन पवरादीना वादालकनिगपक्ष चमुर्रादकमित्य- 
सिद्धमेव । ततर तेजोऽन्तरस्य रियमानत्वात्‌ । अत ् ते दिवा न पतयन्ति, तम्य सौगलोिनाभिमूतन्यात्‌, तपा तत्महकृनचसुर्ादित्यनियमादिति 
न्सिदी पू ०२] न्यापमिद्रान्तदीपङृन गगयरदार्मणो वचनमपदन्नितम्‌ अनमिमूततेजोधन्तरस्य पेचफायन्यचाभुप प्रति प्रतिवन्धकन्वकल्यने 
पेचकाटिषासुप प्रति नानाकाग्णत्वक्यने चादिपदार्याननुगमेन तद्धरितप्रतियः्यता-कायंतापच्छेदकथर्मानिनुगमायति दविक । 

स्यादढादिभि" अत्र॒ = तमोद्रयतवप्रतिरैपर्नैयायिकयक्तये इट = अनुपद वेदेयमाण चिन्त्य । ताहि यदुम शयायिकेन 
चु"तयोगवच्छदकािच्छिनस्याटोफमयोगस्य तथात्वादिति [द्दयता २५०७ तमे पुटे ] तन्न मम्यर्‌, यत्त" चद गर्वागारच्छेदकावच्छिन्नादोक्मपोगम्य 
चाभूुपदेतुत्च आलोकमयोगव्रच्छेटकावाद्धिन्नयश्रु मयोगन्स वा वापुपलुन्वेमिति प्रिनिगमनाप्रिर । नः व किथिदतर नियामक्तमल्ति। न न 
स्वघच्छेदकाच्छिनवधु"सयोगसम्बन्धेन महटुद्ुतानमिभूतरूपवदाटोरमयोगस्य लौ सिषयतामम्बन्धेन द्रययवातुप प्रति काण्णात्योपगमान्नाय देष 
इति वक्तन्यम्‌, यतः स्वावच्टेदकापच्छिनच्रु सयागमम्बन्येन आलोस्मयगन्य = मरहुदुदुतानमिभूतरूपर्टारोकमयोगस्व तयाऽपि = 
सौकिकविपयतासम्बन्धादच्छिनदरव्यदासुपनिष्टसर्यतानिरूपितकप्णतावच्तेऽपि म्वागच्छदकारच्छितान्यकमयोगयम्बन्यन चसु सवोगस्य तथाव द्रसयवातरु- 
पकारणत्वे स॒ = विनिगमनाविरह एव टोप॒तुन्ययोगकषेमत्वादुमयोरपि 1 

अन्य तु चश्रुःसयोगस्यव स्वापच्छदकारच्छित्रमददुदूतानमिभूतरूपरदालोस्मयोगसम्बन्धन द्रव्यचासुपकारणत्मस्तु महदुदधूतानमिभूतरूपवराले- 

नरि वल्लभा 
खरी ह) पर्त पह कहना कि -> उट आदि के नयनमाल्क मे मुक्त आष्ठोकपिपं उद्र आदि कै चुप मे ही कारण हेता 
ह न कि मनु्यकृत्ति चाधुप के प्रति । इमलिणि उदं आदि के चाध्रुप क जनक आलोक्विटेप मे ह्मे गाद अन्धका मे पटादि 
का चष्धेप प्रत्यम टो नदी सक्ता <~ भी अगन दे, क्योकि टुं आद्रि के वाघ्ुप के प्रि प्रिजातीय आलोक को कारण ओर 
महुदुतानमिभूतरूपदाठोक को प्रतिदन्धक मानना एव बमृत्ति च्य माक्नात्तार के प्रनि विजातीय आरोक्त को प्रतिबन्धक मानना 
आर महदुदधूतानभिभूतरूपविरिष्ट आटाक को कोरण मानना इत्यादि कल्पना करने मे अनिकविध का्पकारणमभाव के स्वीकार का महागौर 
प्रसक्ते दोता दे, जो अप्रामाणिक हीने से मान्य टो नही मकना ! इमर्पि पुन गाद अन्धकार मे विजातीयं आलोक मे यदादिगोचर 
चश्रुपदछ्मे भी होने ठगेगा । अतव आलोकविहेष मे उदू आदि करे बा्ुप की कारणता मान्य हो नही मङ्ती । 
£ कक. आलोकमयोगकारणता विनिगमनादिरदग्रम्त कक 
<^ यौ षह मोचा जाता ह कि अन्धकार को द्रय नी माननेव नैयापरिकने पूर मे जो कहा या कि -> चनु मपोगादच्छेदकावय्ित्र 

ओ्धकृमपाग दरव्यामुपजनक होने गे घटादि के एक भाग मे आटोकमपेग आर दूयरी ओर चश्युरयोग होने पर टादिचाञयुप की 
आपत्ति नही आगमी < वह ठीक नही हे, क्योकि टाकरिक विषयता मम्बन्य मे हेनेवाे द्रव्य चाभु के एति सरमवायमम्बन्य 
स चष्ठ सयोगावच्छेटकावच्छिनाठाकमयौग को कारण माना जाय या आलोकययोगावच्छैदकाच्छिन चलुसयोग को कारण माना जाय ? 
इस विषय मे कोई अन्यतरपक्षपाती युक्ति नदी है । इम स्थिति मे देनो मे कारणता मानने पर महामख दोगा । 
. स्वा यदि आोकसरयोगकारणत्तावादी की ओर से वद कहा जाय कि-> टाकिक पिषयताः सम्बन्थ मे होने द्रव्यचाघ्ुप 
के प्रति स्वावच्छेदकावच्िनचलु मयोगसम्बन्य से आलोकमयोग कारण' ह्‌ । मे फि धट के परोक्त भाग मे आटोकनयोग ओर चलुसयोग 


५ 


यना हन पर स्व = आलोक्सयोग क अवच्छेदक मे अवच्छिन्न चञुसयोग घट के पिदनित भाग मे रहता हे! इयिप उका 


@ चालुपस्थले पट्मिधकारणता घ १४९ 





अय द्रन्यनिष्ठलोकिकविपयता-द्रव्यसमेतनिष्ठलौकिकविपयतादिसम्बन्धमेदेन चाक्ुपत्वावच्छिन्न प्रति आलोकसयोगावच्छेदका- 
वच्छिन्चक्षुःसयोगतत्सयुक्तसमवायादेर्नानारेतुताकल्पने गौरवात्‌ । 


$ टरेमलता $ 


कसयोगत्वस्य चाध्चुपानभिभूतरूपवदाटोकसयोगत्वस्य कारणतावच्छेदकधर्मत्वे लाघवादिति वदन्ति । तन्न सङ्गतम्‌, सम्बन्धविधया तत्प्रवेशे गौरवस्य 
दुर्वारत्वात्‌, सम्बन्धगौरवाऽदोपत्वप्रवादस्य नियक्तिकत्वात्‌, विजात्ीयालोकसयोगत्वेनैव तद्धतुत्वमित्यपरे । 
आलोकसयोगकारणतावादी शद्त्ते ~ अथेति । चेदित्यनेनास्यान्वयः । द्रव्यनिष्ठलोकिकविपयता - द्रव्यसरमवेतनिष्ठलोकिकविषयतादिसम्बन्धभेदे 
नेति । आदिशब्देन द्रव्यसमवेतसमवेतवृक्तिलौकिकदिपयता - द्रव्यवृत्यभावविङेपणताख्यलौकिकविपयता - द्रव्यसमवेतवृत््यभावविरोपणताभिधानलौकि- 
कविपयता-द्रन्यसमवेतसमवेतनिष्ठाभावविङेपणतात्मकलोकिकविपयताना ग्रहणममिप्ेतम्‌ 1 लोकिकविरोषणतासम्बन्धेन चाश्चुपत्वावच्छिन प्रति आटोकसयो 
गावच्छेदकावच्छिननचश्चु सयोगतत्सयुक्तसमवायदिरिति । आदिपदेन तत्सयुक्तमवेतसमवाय - तत्सयुक्तविेपणता - तत्सयुक्तसमवेतविरो- 
पणता-तत्सयुक्तसमवेतसमयेतविरोपणताना परिग्रहः कार्यः । नानदितुताकल्पने गौरवादिति । चक्ु"सयोगस्य चाक्षुपकारणत्वे पट्कार्यकारणभावकल्य- 
नागौएवादित्यथैः । तथाहि ८१) द्रव्यनिष्टलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुपत्वावच्छिन्न प्रति आलोकसयोगस्य समवायेन हेतुत्व यथा घटचाक्षुपे 
तादराचक्षुसयोगस्य । अत्र चाषुपनिष्टकार्यताच्छेदकसम्बन्धविधया द्रव्यवृप्तिविपयतोपादाने 'वैत्रस्याय पुत्र इत्यादिचाघ्ुपे चैत्राय व्यभिचार" 
स्यादिति लौकिकत्वाख्यविपयताविदोपोपादानम्‌ । (२) द्रव्यसमवेतनि्ठलौकिकविपयतासम्बन्धेन चाक्ुपत्वावच्छिन्न प्रति आलोकसयोगावच्छेदकावच्छि 
न्चक्षुःसयोगाभ्रयसमवायस्य स्वरूपेण यद्वा तादृशाचक्षुःसयोगस्य स्वाप्रयसमवायेन हेतुत्व यथा घटनीलरूपचाश्ुप प्रति दर्वतस्वरूपस्य । (३) 
द्रव्यसमवेतसमवेतनिष्टलोकिकविपयतासम्बन्धेन चाकुपत्वावच्छिन प्रति आलोकसयोगावच्छेदकावच्छिन्नचक्ुःसयोगस्य स्वाग्रयसमवेतसमवायेन रेतुत्व 
यया रूपत्वचाक्षुपे तादरचकषुःसयोगस्य । (४) द्रव्यवृत््यभावविदोपणतात्मकलोकिकविपयतासम्बन्धेन चाकषुपत्वावच्छिन प्रति आलोकसयोगावच्छेद्कावच्छि~ 
त्चक्षुःसयोगस्य स्वाभ्रयविरेपणताससर्गेण कारणत्व यथा भूतलवृत्तिघटाभावचाश्ुप प्रति तादरनेत्रसयोगस्य । (५) द्रव्यसमवेतवृत्त्यभावनिष्टविदोपणता- 
त्मकलोकिकविपयतासम्बन्धेन चाक्ुपत्वावच्छि्न प्रति आलोकसयोगावच्छेदकावच्छि्नचक्रुःसयोगस्य स्वाप्रयसमवेतविरोपणतासम्बन्धेन जनकता यया 
रूपवृत्तिरूपाभावचाघुपे तादशचक्ुःखयोगस्य । (६) द्रव्यसमवेतसमवेतनिष्टाभाववृत्तिविदोपणतालक्षणलोकिकविपयतासम्बन्धेन चा्ुपत्वावच्छिन्न प्रति 
आलोकसयोगावच्छेदकावच्छिनचकुःसयोगस्य स्वाश्रयसमवेतसमवेतविेपणतासम्बन्धेन हेतुत्व यथा रूपत्ववृत्तिरूपाभावचाशुपे निरुक्तनेत्रसयोगस्य । 
कार्यतावच्छेद्क - कारणतावच्छेदकसम्बन्धधर्मान्यतममेदेऽपि कार्यकारणभावो भियते, धटकभेदे तद्धटितभेदात्‌ । 


रि वल्लभा 4 
चाक्षुष दो सकता हे" < तो यह भी असगत हे, क्योकि "लोकिक विषयता सम्बन्ध से हौनेवाले द्रन्यचश्चुप के प्रति स्वावच्छेदकावच्छिनालोकसयोगसम्बन्ध 
से चक्षुसयोग कारण दोता है - यह भी कठा जा सक्ता है। जेसे घट के पुरोवर्ती भाग मे आलोक सयोग एव चश्चुसयोग होने 
पर स्व॒ = आलोकमयोग के अवच्छेदक से अवच्छिन्न चक्षुसयोग घट के पुरोवतीं भाग मे रहने की वजह उसका चा्चुषं प्रत्यक्ष होता 
दे । अत पुन विनिगमनाविरह ठोष प्रसक्त दोता रै । 
@@ पिपयनि्पत्यासत्ति से चक्षुसयोगकारणता ® ® 











































पूर्वपक्षः - अय द्र । चश्चुसयोग को विषय मे रख कर चा्चुप का कारण मानने पर अनेकविध कार्यकारणभाव की कल्पना 
आवद्यक वनने से कार्यकारणभाव मे वाहूल्य प्रसक्त दोता है, जो दोपात्मक माना जाता ह। यह इस तरह - द्रव्यनिष्ठ लोकिक 
विषयता सम्बन्ध से चा्चुप के प्रति आछोकसयोगावच्छेदकावच्छिन्न चक्चुसयोग को कारण मानना होगा, जैसे घटविषयक ठौकिक चाश्चुप 
दरव्यनिष्टटोकिकविपयतासम्बन्ध से घट मे रहता है ओर उसी घटके एक दी भाग मे आलोकसयोग ओर च्चुसयोग रहने पर आलोकस्रयोग 
के अवच्छेदक भाग से अवच्छिन्न चक्षुसयोग भी घट मे रदेगा। कायं ओर कारण इस तरह विषयनिष्ठ सम्बन्ध से समानाधिकरण 
वनने से उन दोनो के ब्रीच कार्यकारणभाव सम्पन्न हो सकता दहै। मगर षटनीलरूपविषयक चाध्ुष की उपपत्ति प्ररत कार्यकारणभाव 
से हो नदी सकती, क्योकि उक्त चाध्चुप का विषय धटीय नीठरूप ह, जो गुण हैन कि द्रव्य | अत द्रव्यनिष्ठ लीकिकविपयता 
सम्बन्ध से वह्‌ चाश्चुषप घट के नीलरूप मे रह नदी सकेगा [उत्पन्न दो नदी सकेगा] । अत यों कार्यतावच्छेदक सम्बन्ध द्रव्यनिष्ठ 
लोकिविषयता न हो कर द्रव्यसमवेतनिष्ठ छौकिकविपयता ससर्गं होगा, क्योकि घटीय नीलरूप घट मे समवेत होने से द्रव्यसमवेतवृत्ति 
लाकिकविपयता सम्बन्ध ॒से घटनीलरूपगोचर चाक्षुष घटनीलरूप मे रह सक्ता हं । नीलरूप मे चक्षु सयोग समवाय सम्बन्ध से रह 
नही सकता, क्योकि घटनीलरूप गुण हे ओर सयोग भी गुण है तथा गुण मे गुण रहता नही दे । इसलिये आलोकसयोगावच्छेदकावख्छिन्नचश्चु सयोगाग्रयस- 
मवाय को दी घटनीलरूपविपयक चाक्चुप का कारण मानना होगा । तादा नेत्रसयोग का आश्रय नीलघट दे, जिसका समवाय घटनीलरूप 





१८० वादमालाया तमोवाद*-५. > आत्मनिषप्त्यासत््याऽऽलोकसयोगकारणता € 
समवायेन लौकिकविपयतादिविरोपवचा्ुपत्वावच्छिन्न प्रत्याटोकसयोगम्य स्वावच्छेटकावच्छिन्रमयोगवचक्षुःमयुक्तमनःःप्र- 


क टेमटता ॐ 


विपयनिष्पत्यासत््या चभु"सयोगकारणत्वपके गाग्वमुपदर्या युना ०त्मनिष्प्त्यासतत्याऽऽलो समयोग ारणतावादी स्वपक टायवमाविष्करोति 
समवायनेति । अनेन कार्वतावच्छेदकसम्बन प्रदान कृतम्‌ । लाकिकविपयतादिविपवचापुपत्वापचिन्न = तमस्तदू्याप्यभिन्ननिष्टटीरिकविपयतानिर- 
पितलीकिकविपयिताम्रयचा्ुपत्वावच्छिन्न प्रति आढोकमयोगग्येति । कारणतेत्यनेनास्यान्वय. । आत्मनिष्रत्यामत्तिवादी आटोकमयोगकाग्णतागाच्छेद- 
कसम्बन्यमाद स्वावच्छेदकावच्छिननमयोगवच्चु सनुक्नमन प्रतियोगिकमिजातीयमयोगमम्बन्यनेति । स्वपटनाटोकमयोगस्य प्रणम्‌ 1 तदगच्छेदरो यो 
विषयदेश. तवच्छि्न" सयोग" = चलु.सयोगः तदा्रयीभुतेन चभुपा सयुक्त यन्मन॒ततप्रतियोगिङ आत्मानुयोगिको यो ग्जितीयमयोगम्तत्मम्बन्य- 
नत्यर्य" 1 तेन सम्बन्धेनाटोकसयोग आत्मनि वर्तति । तत्रैव च ददित चाघ्ुप ममवायेन वर्तते । अन्यरकाग्प्त्यन् तमोव्याप्यालोरमयागाभागद्वानुपि 
च नालोकसयोगापेसेति कारयतावच्छेदकसम्बन्यकोटा शविदेपे!ति निवेश" । न च कारणतायच्छेदकमम्बन्यङ़ोदौ "विजातीयेति निर्ग्यरमिति गद्कनीयम्‌, 
प्राणन-रासनादिमालषात्कारजनकात्ममन"मयोगय्यवच्छेद ते तम्याछ०वदयकत्वात्‌ । ययपि प्रतिसणमात्ममन "सयोगो मिते, मनम" त्वरितगतित्वात्‌ 
तयापि चाघ्षुपननकतावच्छेढकनातिविङपसत्त्वात्र व्यतिरेकव्यभि- चार । न चानापि नानाकार्यङाग्णभापफल्पनायश्यङीति वाच्यम्‌ तमस्तदूत्याप्यमिनी - 
यलौकिकविपयिताग्रयस्य धटचा्ुपस्य नीलरूपादिचामुपस्य रूपत्वादिगोचर चातुपस्य भूतल्यृ्ियटाभावरविपयकचामुपम्य रूपवृत्तिरूपाभावप्रमृतिविप- 
यकस्य॒चालुपस्य रूपत्ववृक्तिरूपाभावादिविपयकस्य चातुपस्य वा ममपायनात्मन्येव सच््वात्‌ तत्र॒ च निरुप्तमम्बन्धेनालेकसयोगम्यापि सच्चात्‌ । 
एवनात्मनि्पत्यासत््या आलोकसयोगस्यकविधकारणतयेन लापवमेव विनिगमकमित्वयश्नय । 
















ननु भवतु ममापि चश्ु सयोगस्यात्मनिष्पत्यासच्यैव काग्णत्यमिति चत्ु"मयोगङारणतावादिशड़ा मनसिकृत्यालोकसयोगकारणतावायाद्‌- 
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मे है} इमल्यि द्रव्यसमवितनिष्ट ठाकिकविषयता सम्बन्य मे वानुप के प्रति आलटोक्मयोगाय्ेटकावद्ित्नचघ्ुमयोगाग्रयसमवाप को कारण 


मानना होगा । यह दूय हलु-हेतुमदधाव दुभ । इग तरह अन्य कार्यकगणमागो का स्वीकार रूपत्व-यटाभावादिविषयक वचातुप के अनुसेध 
से करना दोगा । अत॒ विपयनिषप्रतवामत्ति मे वानुपप के प्रनि कारणवरिथया चश्रुमयोगादि की र्त्यना महागीखग्रन्त ई 1 








क आत्मनिष्टपरत्यासत्ति मे आटोकमयोगकारणता 4 






समदा । विपयनिष्टप्रत्यामत्ति मे चघ्ुमयोग मे कारणता की क्ल्यना कगने की अयना आत्मनिष्रत्यासनि गे आलोकमयोग मे 
कारणता की कल्पना कले मे ठाववर हं। आत्मा मे ममवायमम्बन्य स वचालुप मानात्कार उलन्न हता ई, व्योकि वट गुण दह 
आर आत्मा मे उसकी ममवायिकारणता रहनी ह ¡ अत॒ कार्पतावरच्छेदक्मम्बन्धं हे समवाप । चाघुपात्क कायं आत्मा मे रहता द। 
इमल्यि उमके कारणीभूतु आोकमयोग का भी आत्मा मे र्टना आवद्यक द, क्योकि कार्यं ओर कारण ममानापिकरण दोने पर 
दी उन टठोनो क वीच कार्यकारणमाव हो मक्ता टै । आटोकमयोग ओर च्ुसमोग एक भागमे रटने पर ही चातुपं मालाकार 
का ष्ट्य होता इ। तया चश्रु सयोग के आश्रय चमु के मायः मन का मयोग होता हे ओर मन का प्रिजातीय सयोग आत्मा 
के साय होता दे । अत आछोकमयोग स्र(= आलोकमयोग) अवच्छित् चघ्ुमयोगान्रर(= घु) सपुक्तमन प्रतिपोगिक आत्मानुपोगिक विजातीय 
सयोग मम्बन्य मे आत्मा मे रहता ह । यदपि ज्ञानमात्र के प्रति आत्ममन मयोग कारण ट तथापि चानुपननक आत्ममन सयोग स्पारानादिजनक 
आत्ममन सयोग से वरिजात्तीप = भिन्नजातिवाला दोता है । ऽरच्यि कारणतावच्छेदकमवथ मे आत्ममन मयोग न कट कर ^ताद्दाविजातीयसयोगः 
णसा कहा गया ह। कार्यभूत चालुप लाकिकविपयिताविरोषवाला अभिमत ह्‌, क्योकि आलोकमयोग चा्ुपमात्र का जनक हता नही 
ह । आद्गाय उह हं कि अन्धकार, प्रकादराभाव एद उसके व्याप्य प्रकादमयोगाभाव का चाश्रुप विना आलोकमयोग के री दोता हं । 
इस्ल्यि आलोकसयोग का कार्यतावच्छेदक धमं भी लोकिकविपयिताम्रयचाभुपत् नही होगा किन्तु लोकिकविपयिताविरोषाम्रयचाघ्ुत्र दोगा । 
अर्यात्‌ अन्धकार्तद्व्याप्यभिनदार्थनिरूपितलाक्रिकषिपयिताम्रयवाधुषत्र ही होगा । यँ अनेक कार्यकारणभाव की कल्पना अनावस्यक दै, 
क्योकि चाह षटनीटरूयवाघ्ुप टो चादे टनीलरूपत्वविषयक चालु हो चदे वटाभावविपयक चाभ्रुष हो, चदि पीतरूपवृत्तिनीलाभावविपयक 
चुप हो, उदे रूपत्वजातिवृत्िरूपामावविषयक वाघ्ुप साक्षात्कार हो, वे सभी समवाय सम्बन्य मे आत्मा मे ही रहते हे! अत 
आत्मनिषप्रत्यासत्ति मे आलोकमबोग मे कारणता का स्वीकार कले मे अनेक कारयंकारणमभावकल्पनाऽनावद्यकताप्रयुक्त लायव दे । यह 
खावव हौ विनिगमक टौने मे शचा्ुपप्रतक्ष का कारण चुसयोग दे या आलोकसवोग ? इत्याकारक विनिगमनापिरह का अवकाङ 
नदी दे । इमल्यि आचकमयोग मे ही चाघरुपकारणता का स्वीकार करना उचित ह - यह फलित होता ह । 


















5 विपयनिष्प्रत्यासत््या चाक्षुपरेतुतासाधनम्‌ -= १५१ 


तियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन कारणता । चक्षुःसयोगस्य स्वावच्छेकावच्छिन्रलोकसयोगावच्छेटकावच्छिन्नस्व (त्व?) वचक्षुः- 
सयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन तयात्वे तु स्फुटमेव गौरवमिति चेत्‌ ¢ न, उक्तसम्बन्थेन तमःसयोगामावस्य 


# हेमलता $ 


चश्च सयोगस्येति । तयात्वे इत्यनेनास्यान्वयः । स्वावच्छेटकेति । जत्र स्वपठेन चक्षुःसयोगस्य ग्रहणम्‌ । चक्षुःसयोगस्य अवच्छेदको यो विपयदेशः 
तदवच्छि्नो य॒ आलोकसयोगः तद्रत्‌ यत्‌ चक्षु" तत्सयुक्त यन्मनः तत्तियोगिक आत्मानुयोगिक यो विजातीयः = प्राणनादिसाक्षात्का- 
रजनकतावच्छेदकजातिगन्यत्वे सत्ति साक्षात्कारजनकतावच्छेदकनातिमान्‌ सयोगः स॒ आत्मनि वर्तते । अतस्तेन सम्बन्धेन चश्षुःसयोगोऽप्यात्मन्येव 
वर्तति ! एवश्रात्मनिषएपपत्यासत््या चक्ुःसयोगस्य तथात्वे = तमस्तद्ल्याप्यभिन्रनिरूपितलौकिकविपयिताग्रयचाघुपत्वावच्छिनकारणत्वे तु स्फुटमेव 
कारणतावच्छेदकसम्बन्धशरीरकृत गोखवम्‌ । न च चध्षुःसयोगस्य स्वाप्रयसयुक्तमनःःप्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेनैव तयात्वमिति वाच्यम्‌ एव 
सति वहलतमे तमसि धटच्ुःसनिकर्पंदाया तचचाुपापत्तः ! न चैतदन्यभिचारवारकत्वेन स्वावच्छेदकावच्छिन्नालोकसयोगावच्छेदकावच्छिनेति 
चशूर्विरेपणगोरवस्य फलाभिमुखत्वेनाऽदोपत्वमिति वाच्यम्‌ चक्षु-सयोगकारणतानिश्रयाद्मागेवालोकसयोगकारणताया सम्बन्धलाधवस्योपस्थितत्वात्‌ । 
एतेन प्रकृते सम्बन्धगोरवस्याऽदोपत्वमित्यप्यपाकृतम्‌, सम्दन्धगारवाऽदोपत्वावादिनाऽपि सम्भवति लघुसम्बन्धे गुरुसम्बन्धाऽकल्पनादित्यथवादिनोऽभिप्रायः । 
तदपाकरोति ~ नेति । ययपि सयोगस्य सम्बन्धविधया निवेशाऽनिवे्ाभ्या महत््वोदधूतानमिभूतरूपवक्वविदोपण-विरोप्यभावे च 
विनिगमनाविरहदोपतादवस्थ्य तथापि स्फुरत्वात्तदुपक्ष्य दोपान्तरमापिप्करोति - उक्तसम्बन्धेन = स्वावच्छेदकावच्छिन्नसयोगवचकषुःसयुक्तमनःःप्रतियोगिक- 
विजातीयसयोगसम्बन्धेन तमःसयोगस्य ततप्रतिवन्धकत्वमुपकल्प्य निरुक्तसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तम सयोगाभावस्य तथात्वे = तमस्तद्न्याप्य- 


क वल्लभा 4 
# चक्षुसयोग मे आत्मनिषप्रत्यासत्ति से कारणता गौरवग्रस्त 





चक्षुःस० ।यदि यदो चश्रुसयोगकारणतावादी की ओर मे यद कहा जाय कि -> यद्वि विपयनिष्ठ प्रत्यासत्ति से ने्रसयोग को 
चाक्चुपकारण मानने मे गौख है तव उसे आत्मनिषठपरत्यासत्ति उमे टी कारण मानो । ज॑से आलोकसयोग को आप आत्मनिष्ठ प्रत्यासत्ति 
से कारण मानते ह ठीक वैसे ही च्ुसयोग को भी आत्मनिषटप्त्यासत्ति मे च्चुप का कारण माना जा सकता है । अत विनिगमनाविरह 
दोप पुन प्रसक्त दोगो- तो यह नामुनामिव दे । इसका कारण यह हं कि आत्मनिषटपरत्यासत्ति मे चश्रुसयोग को चाक्षुष साक्षात्कार 
का कारण मानने का मतखव यह्‌ होता है कि च्चु सयोग आत्मा मे रहकर आत्मा मे समवायसम्बन्ध से चाक्षुष को उत्पन्न करता 
ह । मगर वचध्चुसयोग केवल स्वा्रयसयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीयसयोग सम्बन्ध से आत्मा मे रह कर चाश्चुप को उत्प कर सकता 
नही दहे, क्योकि तव तो गाद अन्धकार मे अवस्ित घटादि द्र्य के साथ चश्चुसयोग होने पर भी घटादि का चक्षुष होने ठगेगा, 
क्योकि तव भी चक्रुसयोग स्व॒ (=वक्षुसयोग) आश्रय (=चश्चु) सयुक्त मन प्रतियोगिक विजातीय सयोगवाठे आत्मद्रन्य मे तादृदसम्बन्ध 
से रहता दै । इसके निवारणार्थं यदी कहना होगा कि चश्चुसयोग स्वावच्छेदकावच्छिन्नाठोकसयोगावच्छेदकावच्छिन्नस्ववचक्चु सयुक्तमन प्रतियोगिक 
विजातीयसयोग सम्बन्ध से आत्मा मे रह कर समवाय सम्बन्ध से अत्मा मे चाध्रुष उत्पतन करता ह] गाद अन्धकार मे अवस्थित 
घटादि मे जो चधुसयोग है उसके अवच्छेदक घटादिद्रव्यावयव से अवच्छिन्न आछोकसयोग दी नदी दने से उससे घटित उपर्युक्त सम्बन्ध 
से चश्चुसयोग भी आत्मा मे रहता नही हे। मगर जव घट के नयनाभिमुख भाग मे आछोकसयोग दी नही होने से उससे घटित 
उपर्युक्त सम्बन्ध मे चक्षुसयोग भी आत्म मे रहता नही है । मगर जव घट के नयनाभिमुख भाग मे आलोकसयोग रहता दे तभी 
चश्चुसयोग दर्ितसम्बन्ध मे आत्मा मे रह सकता ह, क्योकि स्व॒ = वच्चुसयोग, उसके अवच्छेदक धटावयव से अवच्छिन्न रै आछोकसयोग, 
उसके अवच्छेदकीभूत उसी घटावयव से अवच्छिन्न दै वही चश्चुसयोग, जो ग्रन्थस्य द्वितीय स्वपद से अभिमत ह । तादृ चश्चुसयोगवाटी 
चक्रु है ओर उससे सयुक्त दे मन, जिसका विजातीय सयोग आत्मा मे रहता है। अत वचश्चुसयोग दिति सम्बन्ध से आत्मा मे 
रह सकता ह, जो उसी आत्मद्रव्य मे समवायसम्बन्ध से घटविपयक चाश्चुप को उत्पन्न करता ह । इस तरह चक्षुसयोग ओर चा्लुष 
मे सामानाधिकरण्य एव कार्यकारणभाव की उपपत्ति करनी होगी । अव महाय च्चुसयोगकारणतावादी ! देखिये, आपके मत मे कारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध हुआ स्वावच्छेटकावच्छिन्रआकोकसयोगावच्छेदकावच्छिनस्ववचश्चुसयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीय सयोग ओर आछोकसयोग को कारण माननेवाले 
हमारे मत मे कारणतावच्छेदकसम्बन्ध हुआ स्वावच्छेदकावच्छि्सयोगाश्रयचध्ुसयुक्तमनप्रतियोगिक विजातीय सयोग । स्पष्ट ही ह कि आत्मनिष्ठ 
प्रत्यासत्ति से नेत्रसयोग को चाश्चुप का कारण मानने पर आपके पक्ष मे मरि मतानुसार कल्पनीय सम्बन्ध की अपेक्षा गुरुभूत सम्बन्ध 
हे । इसलिये आत्मनिषटप्रत्यासत्ति से चश्ुसयोग को कारण न मान कर आलोकसयोग को दी कारण मानना उचित दै - यह्‌ फकछिति 
होता ह । 


१८२ वादमालाया तमोवाद -“ > मदत्तमोऽभावत्वन वाघ्ुपदेतुता < 





तयात्वे बाधकाभावात्‌, आलोक विना पेचकादिचाकषुपोदयाद्‌ विषयनिषटतयैव यैत्राटिचाकुपे तदधतुतावञ्यकत्वाच । 
यन्तु तमोऽभावत्वेन न देतुतापि त्वालोकलेन लायवाटिति, तन्न, मदटुदधूतानमिभूतरूपवदादोकत्वापक्षया महत्तमोऽभावत्वस्य 
लघुत्वात्‌ । 































$ टेमटता ॐ 


भिन्नीयलोकिकविपयितावन्राधचुपकारणतस्वीकारि बाधकाभावान्‌ मति मम्भवे त्यागायोगात्‌ । 

आत्मनिष्पत्यासत्या आटोकसयोगस्य लौकिकविपयिताययातुपननफन्य न युक्तम्‌ आलोक विना पेचकाद्िवामुपरोदपात्‌ । अत 
तमस्तद्व्याप्यभिन्रीयलाकिकविपयितावचालुपत्वस्यापि आत्मनिष्रत्यामत्त्या तत्कार्यतापच्छेदक्त्वमपि प्रत्युक्नम्‌ कायतायच्छेदङथर्मगीरयाच । निरुक्त- 
व्यतिरेकव्यभिचारात्‌ यिपयनिष्ठतयेव वतरादिचापुपे = अञ्जनायसस्कृतचतुपः अत्राद' चामुपत्वावच्छिन प्रति, नद्धेतुतावदयकल्रान = 
आलोकसयोगकारणताया अगदयकटृपतत्याच ! अतो नोलूङूादिवातुपे व्यभिचार" । न च गौग्वम्‌, व्यभितरारराग्फन्वन तस्य फटाभिमुखत्वान्‌ । 
न चाञ्जनादिसस्कृतचसुप' चेतनस्य द्रव्यत्ालुपे तथापि व्यभिचार इति वाच्यम्‌ आटोकस्येवाञ्ननाद' स्वाग्यवद्ितोत्तग्चाजुप प्रति देनुतवे व्यभिचागप्रचागािति 
परोक्तोत्तरत्वात्‌ 1 

इटन्तत्रावधेयम्‌ - अञ्जनादे" स्वाव्यवदितोत्तरवातुप प्रति आलोकमयोगस्य च स्वाव्यदितोत्तग्चाुप प्रति कारणत्वस्वीकाग तममो द्रव्यत्वेधपि 
तचा्ुपम्यालोकाग्यवदितोपग्त्वाभायेनाटोकसयोगकार्वतायच्छेदकानाक्रान्तत्वादाटोफनिग्पेचनुरग्र्त्वमन्यकाग्स्य न दुर्यट म्यात्‌ । आत्मनि्पत्यासत्त्या 
तमसयोगाभावस्य तयात्वेऽपि प्रतिवन्धरीभूतमयोगाध्रयत्वेन तमसो द्रवयत्वसिद्धिनं दुर्या स्याद्रादिनामिति दिष्ट 1 

यत्तु तमौऽभावत्वेन लाकिकविपयतासम्बन्येन चालुपत्वाच्छि् प्रति न टतुना अमि तु आलोकत्वेन रूपेण, कारणतायच्छदकयर्मकुक्षा 
लाववात्‌ इति तन्न॒ चारु वहटतमे तमसि आलोकपग्माणु-चुग््दिय-मुपगदिवानुप्प्रसदरात्‌ । न च मददुदृतानभिभूतरूपवदालोकल्वेन 
चाुपकारणत्वोपगमात्र व्यभिवाग इति वाच्यम्‌ मद्ुूतानमिभृतरूप्रदालेक्तपक्षया महत्तमाऽभावत्रम्य ठयुतवान्‌ । मन्दतमसि घटादिवातुपोदयात्‌ 
न तमोऽभावलत्वन चाक्षुपकारणता किन्तु महत्तमोऽभाव्वमद । 


# नल्लमा 
® आलोकसयोग एव तमःसयोगाभाव म अविनिगम ® 





उत्तरपल्षः ~ न उ० । उत्माद ! आपकी यह वात ढक नटी £, क्योकि अमे आलोक्मयोग क्ते स्वावच्छेदकावच्छिन्नमयोगवनुमु मयुक्तमन 
प्रतियोगिक विजातीयमयोग सम्बन्थ मे चाध्रुप मानात्तार का कारण माना जाता ह ठीक उसी तरह अन्धकारसपोग को उसी सम्बन्ध 
स चाध्ुप का प्रतिवन्धक माना जा मक्ता हे, क्योकि उममे कोई वायक नही ह । मतल्व कि नाद्दामम्बन्धावच्छिन अन्धकारमयोगाभाव 
को चाश्ुपजनक माना जा मक्ता दे । अन्धकारमपुक्त द्रव्य के जिम भाग मे अन्धकार्मयोग दो उमी भाग मे चघ्ुमयोग होने 
प्र उस द्रव्य का वाघयुप नदी होता दे । अत तव अन्यकारगयोग भी स्व(=अन्यकारमयोग) अगच्छेदकावच्छिन्नचतुमयोगाध्रयीमूतचञचुमवुक्तमनप्रतियोगिक 
विजातीय मयोग मम्बन्थ मे आत्मा म रहेगा । अतएव तव प्रयवालुप नही होमा । मगर द्रव्य के माय च्ुमयोग जिम भाग 
मेदो उम भाग मे अन्धकारभाव रहने पर निस्क्तमम्बन्धावच्छितप्रतियोगिताक अन्धकारमयोगाभाव आत्मा मेँ रहना हई ओर तव आत्मा 
मे समवावयम्बन्य से द्रन्यचाघ्युप उन्न होता हे । इम तरद अन्धकारगयोगाभाव को दही प्रतिवन्यकाभावविधया चातुप का कारण मान 
लने म मव स्रत दो सकता इ । तव आटोकमयोग मे द्रव्यविषयक लीक्रिकि चा्युप का कारण मानने की आवय्यकता ही रहती 
नदी द। 
इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है करि आोक के विना दी छ आदि को घटादि का चाघ्ुप सानात्कार्‌ उत्पन्न होता 
६ । इसि आत्मनिष्ठ प्रत्ात्ति से आटोकसयोग को चातुषजनक माना जा नदी सकता । उदू आदि के द्रवयवा्ुपं का परिहार 
के के किए उचित तो यही हे कि पिपयनिष्ठ प्रत्यासत्ति मे चेनादिचाभुप के प्रति दी आछोकमयोग को कारण माना जाव- जो 
आवष्यक भी ह । इछिय आत्मनिषप्रत्यासरत्ति से आलोकसयोगकारणता नामुनामिव हे । 

यत्तु । कुठ विदानो का यह कहना है कि -> 'अन्धकाराभावतेन रूपेण चा्ुपकारणता का स्वीकार कसे की अपना 
आटोकत्ेन स्पण दी उसका स्वीकार उचित दै, क्योक्रि तव॒ कारणतावच्छेदक ध्म म राक होता < मगर यह ठीक मही 
ई । इसका कारण यह दे कि आठोकतेन चाल्ुपकारणता का स्वीकार करने पर गाढ अन्धकार मे भी आलोकपरमाणु से या च्ुरिन््रि 
स या पर्णं मवोग मे द्रव्यचाधुष की उत्पत्ति का प्रसन्न अयेगा, जिसके निवारणार्थं महदुधूतानमिभूतरूपवदालोकलेन सूयेण चाञुपकारणता 
का स्वीकार करना होगा, जिसके फठरूप मे कारणतावच्छेदकथर्मं॑मे गास प्रसक्त दोगा । इमकी अपेक्चा अन्धकाराभाव को चा्चुष 
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तमसो द्रव्यत्वे प्रोढालोकमध्ये सर्वेतो घनावरणे सति तमो न स्यात्‌, तेजोऽवयवेन तत्र तमोऽवयवाना प्रागनवस्थानात्‌ 
सर्वतस्तेजःसकुले चान्यतोऽप्यागमनासम्भवादिति वर्धमानोपाध्याया. । 


वस्तुतो गन्समवायिकारणतावच्छेदिक्यैव नीलसमवायिकारणतावच्छेदात्तमसो नीलरूपवत्वे गन्धवत््वप्रसद्धः । अपि 
चालोकाभावेनैव तमोन्यवहारोपपत्तर्नानाद्रन्य-तत्प्रागभावध्वसादिकल्यने गौरवम्‌ । 


# रेमलता $ 


वर्धमानमतमाह- तमसो द्रव्यत्वे = जन्यद्रव्यत्वोपगमे प्रौगालोकमध्ये = प्रकृष्टालोकसयुक्तदेशमध्ये सर्वतो घनावरणे = निविडपिधाने 
सति तमो न स्यात्‌ । कुतः ? इत्याह- तेजोऽवयवेन सम ततर प्रकृष्टालोकसयुक्तदेशमध्यभागे तमोऽवयवाना प्रागनवस्थानात्‌, तमोऽवयवाना 
तेजोऽवयवानाञ परस्परपरिहारविरोधात्‌ । तत्र घटादेः परादधमुखकरणदशायामन्यतस्तमोऽवयवानामागमन भविष्यति । तैरेव तदाननीमन्धकारावयव्यारम्भो 
भवतु कि निभ्छन्न ? इत्यागद्वायामाह- सर्वत॒तेज सङ्कुले = महटुदधूतानिभिभूतरूपवदालोकल्याप्ते च देरामध्ये अन्यत इतरदेशात्‌ अपि 
तमोऽवयवाना आगमनासम्भवात्‌ । सर्वतो जलसद्ीर्णे देोऽन्यतः तेजोऽवयवानामिव सर्वतः प्रकृष्टालोकसम्भिनने देदोऽन्यस्मादन्धकारावयवानामागमनाऽ- 
सम्भवान्न तमोऽवयव्यारम्भोऽपि सम्भवति । अतो न तमसो द्रव्यत्व कल्पनामैतीति वर्धमानोपाध्याया । 


यद्टरव्य यदद्व्य्वसजन्य तत्तदुपादानोपादेयमिति व्य्िस्तेजोऽवयविध्वसजनन्यसय तमसः तेजोऽवयवोपादेयत्वान्न तदा तमोद्रवयारम्भारम्भवो 
नैयायिकमतानुसारिणाऽपि । स्याद्वादिनये तु धनतरावरणसाचिव्येन तेजःपुदगलानामेव घनतगवरणमध्ये तमस्त्वेन परिणमनसम्भवात्‌ नियतारम्भवादस्य 
निरस्तत्बादित्यागशद्वाया नैयायिक आह- वस्तुत गन्धसमवायिकारणतावच्छेदिकयेव जात्या नीठलसमवायिकारणकावच्छेदात्‌ तमस नीलरूपवत्त्वे 
गन्थसमबायिकारणतावच्छेदकावच्छिनजन्यत्वेन गन्धवत््प्रसन्न एव बाधकः ! गनन्धसमवायिकारणतावच्छेदकनीलरूपसमवायिकारणतावच्छेदकजात्यो- 
रैक्यात्‌ तमसो नीलरूपवत्त्मन्धवत्त्वमपि दुर्वारम्‌ । एतेन “नील तमः इति प्रतीतेः प्रमात्वमप्यपाकृतम्‌ । अतो न तमसो द्रव्यत्वसिगनिः 
रूपवत्हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । 

तमसो द्रव्यत्वे नैयायिकः दोपान्तरमाह्‌- अपि चेति समुच्यार्यम्‌ । आलोकाभावेनैव तमोव्यवहासेपपत्ते नानाद्रव्य-ततपरागभाव-प्रध्वसादिकल्पने 
= नानातमोद्रव्य ~ तमःप्रागभाव - तमोध्वसर ~ तमःकारणता - तमोनागकता ~ तमोदेशादिसयोग - तमोविभाग ~ तमोनि्ैकत्व 
~ द्वित्वादिसङ्ख्याकर्मततप्रागभावध्वसप्रभृतिकल्यने गोरम्‌ । अतोऽन्धकारस्य तेजोषिरहात्मतेवाद्वीकर्तव्या 1 


क़ वल्लभा 


जनक मानने पर॒ मदृत्तमोऽभावत्वेन रूपेण चाश्रुपकारणता का स्वीकार करना होगा । स्पष्ट ही दै कि महदुदधूतानमिभूत॒रूपवदालोकत्व 
की अपेक्षा महत्तमोऽभावत्वे को चा्चुपकारणतावच्छेदक मानने मे ठावव है । 


ख वर्धमानरउपाध्यायमत ख 


तमसो । गगेङ्गाउपाध्याय के पुत्ररत्ल वर्धमान उपाध्याय का कथन हे कि यदि अन्धकार को द्रन्य माना जाय तवे टोषप यह 
प्रसक्त होगा कि जिस पटे मे प्रौढ आलोक फला हुमा दै, उस प्रदेश के मध्य भाग को चारो ओर से दर्भे आवरणो ढारा 
अत्यन्त घनरूप मे आवृत कर ठेने पर वहाँ अन्धकार दो जाता दै उसे अस्तित्वलामे न दो सकेगा, क्योकि आवरण के पूर्वं उस 
स्यान मे तेज के अवयव भरे थे । अत उस ममय वर्हौँ अन्धकार के अवयवो का होना नामुमकिन है ओर आवरण के वाद 
आवरण के ही कारण अथवा आवरण के बाहर चारो ओौर तेजञव्यवो के ही व्याप्त होने कारण वाहर से भी अन्धकार के अवयवो 
का उस्र स्यान मे पूना सभव नदी दै । फलत अन्धकार कै अवयवो का अभाव होने से उस स्थान मे अन्धकार की उत्पत्ति 
अशक्य ट । इसलियि अन्धकार को द्रन्य माना जा नही सकता । 


© नील अन्धकार मे गन्धापत्ति [1 


वस्तु । वास्तविकता तो यद दै कि गन्धसमवायिकारणता ओर नीलरूपसमवायिकारणता की अवच्छेदक जाति ण्क ही दै । 
नीलसमवायिकारणतावच्छेदकजातिविग््ट से उत्पन्न नील रूप के आश्रय मे गन्ध अवाय होती दै - यह देखा गया है, क्योकि नीलरूप 
के आश्रय मे जो नीठरूपस्रमवायिकारणतावच्छेदक जाति है वही गन्धसमवायिकारणतावच्छेदक जाति हे । इसलिए अन्धकार मे नीलरूप 
का स्वीकार कसे पर गन्ध की भी वँ उत्पत्ति दीने लगेगी । इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह दै कि अन्धकार जौँ जहाँ दता 
दे वरदौ वर्ह आलोकाभाव अवश्य होता है । इसछिए अन्धकार्यवहार की उपपत्ति आलोकाभाव से दही हो सक्ती है । आलोकाभाव 
को छोड कर अतिरिक्त कोई अन्धकारपदप्रतिपाय नही दे । यह मानना युक्तिसगत भी दै, क्योकि अन्धकार को आोकाभावात्मक 
न मान कर स्वतत्र द्रव्य माना जाय तव अनेक अन्धकार द्रव्य, उसके प्रागभाव एव ध्वसाभाव, नीठरूप-एकलत्वसख्यादि गुण, चलनादि 
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अथाभावत्वे तमसः तेजोज्ञान विना तज्ज्ञान न स्यात्‌, अभावज्ञान प्रतियोगिज्ञानस्य देतुत्वादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, 
आलोक जानतामेव तमःश्तयक्षस्वीकारात्‌ । तदाहुराचार्या “गिरिदरिविवरर्तिनो यदि योगिनो न ते तिमिरावलोकिनः, 


तिमिरावलोकिनरेत्‌ ? नून स्मृतालोकाः' इति । 
नव्यास्तु 'अमावज्ञाने प्रतियोगिज्ञान न देतुः, प्रमेयत्वादिनाऽभावग्रहेऽभावत्वसामान्यलक्षणाधीनप्रतयक्षे च व्यभिचारात्‌ । 


$ टेमलता ॐ 


तमोद्व्यवादी श्रदते-अथेति । अभावत्वे स्वीक्रियमाणे तमम तेनोज्ञान विना तज्जान = तेजोविग्दात्तमोधीण न म्यात्‌, अभावत्तान 
= अभावगोचरज्ञानत्वादच्छित्र प्रति प्रतियोगिज्ञानस्य = प्रतियोगितायच्धेद्कावच्छिन्प्रकारताकज्ञानस्य दतुत्वात्‌ = काग्णत्वावधाग्णात्‌ ! अतो 
नान्धकारस्य तेजोऽभावात्मकत्वमित्ययाराय" । 

नेयायिक आह - सत्यम्‌ । स्वीकारोऽनेनोपदर्ितः । आटोफऊ जानतामेव = आलेकत्वावच्छिप्रकाग्ताकज्ञानयतामेव तम प्रत्यम्बीकारात्‌ । 
आलोकमविटुपो न कदापि तम्तयक्षमुदेति 1 तदाहु किरणावल्या आचार्या = उदयनाचाया गिरिदरी्िवएर्तिन = धराधगेदगविवगन्तःवर्तिन" 
यदि योगिन न ते तिमिरावछोकिन = तमःसाक्षात्कारवन्त', जन्मत प्रभृति आटोकन्ञानविकलत्वात्‌ । निमिरावटोकिनमरन्‌ ”? नूत = 
नि्रयेन स्मृताटोका = आलोकस्मरणवन्त" । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामभावज्ञान प्रति प्रतियोगिन्ञानस्य कारणलग्रहात्तेनोज्ञानवतामेगन्यकाग्मान्ञात्तार 
इति ध्वनितम्‌ । साग्पतन्तु कररणावल्या “गिरिदरीविवरवर्तिनस्तु यदि योगिन न ते तिमिरावलोकिनः । अवल्योक्रिनचेत्‌ ? नून स्मृताटोका, 
[किपु ७२] इतिपाठ उपलभ्यते । अत्र च किरणावदीरहर्यकारो मयुरानाय “ननु तथापि गिरगिगुहागिवरस्थाना योगिनामालोादर्िना कय 
दिवा तमोधीरित्यत आह-गिरीति । यदि योगिन" = यदि योगसक्ताः न ते तिमिरादटोकिनः इति । योगासक्ततया वाद्यिपयकज्ञानपिरदाटिति 
भावः । अवलोकिनघ्रेत्‌ ? यदि तिमिरावलोकििन",नून = निधिम्‌" इति विवृणोति । 

नव्यास्तु अभावज्ञान = विषयतया अभावस्य ज्ञानमात्रे प्रत्यक्षमात्रे वा प्रतियोगिज्ञान न चेतु , प्रमेयत्वादिना अभाप्रग्रहे व्यभिचागदित्यत्रान्वेति 1 
प्रमेयत्वेन निखिल्प्रमेयज्ञानेऽभावस्याऽपि प्रमेयान्तरगतत्वेन प्रमेयत्वप्रकारकज्ञानविपयत्वमनपायम्‌ । प्रतियोगिज्ञानकार्यतापच्छेदकाक्रान्ततेऽपि प्रतियोगिज्ञा- 
नमृते एवं तदुदयात्‌ व्यतिरेकव्यभिचारः । एव अभावत्वमामान्यलक्षणाधीनप्रत्यकषे च व्यभिचारात्‌ = व्यक्तिकव्यभिचागत्‌ यत्किथिदभावज्ञानानन्तरमभाव- 
त्वसामान्यलक्षणप्रत्यासस्या अभावा" इत्याकारकस्याऽलाकिकस्याभावगिपयकस्य प्रत्यक्षस्य प्रतियोगिन्ञानमन्तरेण जायमानत्वेन व्यतिरेकव्यभिवाराननाभा- 
वप्त्यक्षत्वावच्छि्न प्रति प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वग्रह' सम्भवति । न चाभावत्स्याऽसमदेततेन सामान्यलक्षणाऽनाक्रान्तत्वमिति वान्यम्‌, नित्यत्वे 
सत्यनेकसमवेतत्वविरहेऽपि समानाना भावः सामान्यमि'तिलक्षणस्य प्रकृते विवसषितत्वान दोपः । 


र वल्लभा 4 


क्रिया आदि की कल्पना करनी होगी जिसके स्वीकार मे महागौप्व £। इसल्पि भी अन्धकार को आलोकाभावम्बरूप मानना सगत 
दं । 
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अया० । यहां इस प्रञ्न का कि -> अन्धकार को आलोकअभवातक मानने एर आटोकल्ञान के विना अन्धकार का ज्ञान 
दी हो नही सकेगा, क्योकि प्रतियोगित्तान अभावज्ञान मे हेतु होता ह। धट के तान के पिना षटाभावत्तान होता नही ह। अत 
तेजोज्ञानाभावदश्ञा मे अन्धकारज्ञान, जो तेजोऽभावज्ञानात्मक ह, भी करो दो सकेगा १<- समाधान यह दै करि यह सत्य &। 
अभावन्नान के प्रति अभावप्रतियोगिविपयक ज्ञान कारण होने से हम यही मानते है कि आोक को जाननेवलि ही अन्धकार का 
साक्षात्कार क्पे हं । जिन्दे आलोक का ज्ञान नही हे उन्दे अन्धकार का प्रत्यक्ष होता नदी हं । इमल्ि तो उदयनाचार्य ने भी 
कदा दे कि जन्म से ही पर्वत की गुफाओ की कोट्यो मे रहनेवाते योगी महापुस्पा को अन्धकार का साात्तार नही होता र 
यदि उनको अन्धकार का साक्षात्कार हौ तो अवक्य उनको आलोक का स्मरणात्मक ज्ञान दोना चाहिए । उदयनाचायं की इस वात 
से साफ साफ़ मादू होता हे कि अभावज्ञान के प्रति आठोकन्ञान कारण होता ह । अन्यया जन्मत प्रभृति अधेरी गुफा मे रहनेवाले 
मओगियो को अन्धकार प्रत्यक्ष का अनाग्रय कदना आर अन्धकाखप्तक्ष हे तो भी आलोकस्मरण का स्वीकार करना- यह कयमपि 
सगत नही हो सकता ! अन्वय-व्यतिरेक से आलोकत्तान मे अन्धकारज्ञान की जनकता मिद्ध होती हे । 


#¢ प्रतियोगिज्ञान अभावज्ञान का अकारण - मनन्यनैयायिक $$ 
नव्या । नव्य नैयायिक का यह कथन हे कि -> “अभावज्ञान के प्रति प्रतियोगिज्ञान की कारणता भी विवेचनीय दहै 1 


अभावज्ञानमात्र के प्रति प्रतियोगिज्ञान को कारण माना जा नदी सकता, क्योकि प्रमेयत्व आटि रूप से अभाव का जो प्रमेय " 
पसर ज्ञान हता टद एव अभावरूप से किमी एक अभाव का लोकिक प्रत्यक्ष होने के वाद अभावत्वरूप सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति 


स॒ समस्त अभावो का_ जो “अभावा” रेसा प्रत्यक दोता दै वह प्रतियोगिज्ञान के विना दी देता है } अतत अभावज्ञानमा् 
















मः 


+ सामान्यलक्षणागादाधरीसवादः स १५५ 


नापि तदभावलौकिकप्रत्यक्षे तज्ज्ञान देतुः, घट-घटध्वसादिप्रतियोगिकयटात्यन्ताभावस्यापि समनियतैकत्वपरिमाणायभावस्य 










































# ेमटता $ 
नापि तदभावौकिकप्रत्यक्षे = तदभावलोकिकपत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रति, तज्ान = प्रतियोगिज्ञान हेतु , तेनाभावत्वसामान्यलक्षणाधीनप्रतयक्षादौ 
व्यतिरेकव्यभिचाराऽ््रचारः, तस्यालीकिकत्वादिति वाच्यम्‌, प्राचा षट-पटध्वसादिप्रतियोगिक-घटा्यन्ताभावस्य = धट-घटध्वस- 


परखपरागभावत्रिततयप्रत्तियोगिकस्य घटात्यन्ताभावस्य अपि नव्याना समनियतैकत्व-परिमाणाद्मावस्य च एकप्रतियोगिमातरग्रहेऽपि = अन्यतरमात्रप्रतियोगि- 
ज्ञानसत्वेऽपि ग्रहात्‌ = लोकिकपरत्यक्षोदयात्‌ व्यतिरेकन्यभिचारः । अय भावः प्राचा मते प्रतियोगिवत्‌ प्रागभाव-प्रध्वसयोरपि अत्यन्ताभावविरोधित्वम्‌ । 
श्यो यदभावविरोधी स तदभावप्रतियोगी!ति नियमात्‌ घट-घटप्रागभाव-घटध्वस्रितयप्रतियोगिकत्व घटात्यन्ताभावस्य सिध्यति । घरप्रागभावाधिकरणे 
घरध्वसाधिकरणे च धटो नास्तीति प्रतीतिरत्यन्ताभावमेव विषयीकरोतीति न नियमः किन्तु प्रागभावध्वसाधिकरणाटन्यत्राऽत्यन्ताभाव विषयीकरोति, 
प्रागभावध्वसाधिकरणे तु सा प्रागभाव ध्वस वा यथायोग विपयीकरोतीति प्राचा मतम्‌ ! घटप्रागभाव-घटध्वसन्ञानयोरजातत्वेऽपि घटमात्रज्ञानात्‌ 
धरात्यन्ताभावलौकिक्प्त्यक्षोदयात्‌ तदभावलोकिकपरत्यक्षे न तज्ज्ञानस्य कारणत्वसम्भवः । न च प्रागभावःप्रध्वसयोरत्यन्ताभावविरोधित्वे नन्यमतानुसारेण 
प्माणविरहाननैव नव्यमतानुसारिण व्यभिचारः सम्भवतीति वाच्यम्‌ अत एवेकत्वायभावज्ञाने व्यभिचागप्रदरशेनात्‌ । समनियताभावयरक्यनियमेनैकत्वाभाव- 
परिमाणाभावयो" समनियतयोरस्यम्‌ । अत एव तयोः परस्परप्रतियोगिप्रतियोगिकत्वम्‌ । तत्र परिमाणाग्रदेऽपि एकत्वमात्नज्ञानात्परिमाणप्रतियोगिक- 
स्याभावस्य लोकिक्परत्यक्ष भवति । एवमेकत्वाज्ञानेऽपि परिमाणमाननज्ञानादेकत्वप्रतियोगिकस्य परिमाणात्यन्ताभावस्य लाकिकसाक्षात्कारस्सञ्जायते । 
इत्य नव्यमतानुसारेणापि तदभावलोकिक्त्यक्षे तज्ज्ञानस्य कारणत्व न सम्भवति । तदुक्त सामान्यलक्षणागादाधर्या प्राचीनमते घटध्वसस्य 
घटात्यन्ताभावविरोधितया स॒ एव घटात्यन्ताभावस्यात्यन्ताभाव प्रागभावध्वसस्य प्रतियोगितद्ध्वसस्वरूपतया स ॒धटप्रागभावस्य ध्वसोऽपीति 
घट-तदत्यन्ताभावत्मागभावत्रयप्रतियोगिक" । एव धयप्रागभावोऽपि धटात्यन्ताभावस्यात्यन्ताभाव धटध्वसस्य॒प्रागभावच्च ध्वसप्रागभावस्य 
प्रतियोगि-तदभावात्मकत्वादिति सोऽपि घटादित्रयप्रतियोगिकः । घटात्यन्ताभावोऽपि तद्ध्वसततप्रागभावात्यन्ताभावसमनियततया तदभिन इति 
घटादित्रयप्रतियोगिक । अथ चेकेक्परतियोगिज्ञानादेव गृह्यते इत्यभ्युपगमेन तत्पत्यक्षे परस्परपरतियोगिज्ञानस्य व्यभिचारादिति । नव्यमते 
समनियतसख्या-परिमाणायभावस्याऽभिन्रतया सख्यादिज्ञानजन्ये तदभावप्रत्यक्षे परिमाणादिज्ञानस्य व्यभिचारोऽपि वोध्यः” [साल गा] इति । 
ननु मास्तु यावत्प्रततियोगिज्ञानस्याभावलोकिक्परतयक्षे हेतुत्व किन्तु प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारक्प्रतियोगिनिन्रयत्वनैव तदभावलौकिक्परत्यक्षकारणतेव 
सम्भवति । घटात्यन्ताभावप्रतियोगिनोः धटप्रागभाव-धटध्वसयोरज्ञानेऽपि प्रतियोगितावच्छेढकीभूतघरत्वप्रकारकनिच्रयानन्तरमेव घटात्यन्ताभावलाकिक- 
प्रतयक्षोदयान्न व्यतिरेकव्यभिचारः प्राचा मते सम्भवति । एवमेव परिमाणाभावसरमनियतकत्वाभावलाकिक्परतयक्षस्य परिमाणज्ञानमूतेऽपयुदये 


वल्लभा ब 


के प्रति प्रतियोगिज्ञान मे कारणता व्यतिरेकव्यभिचार ग्रस्त हं । तद्मतियोगिक अभाव के ठीकिकप्रत्यक्षमात्र के प्रति त्रतियोगी का 
ज्ञान कारण होता हं "- यह भी कटा जा सक्ता नदी हे, क्योकि इसमे भी व्यभिचार दै । ज॑से, प्राचीननेयायिको के मतानुसार 
घटात्यन्ताभाव के तीन प्रतियोगी होते दै (१) घट (२) धटप्रागभाव ओर (३) धटध्वस, क्योकि उनके मत मे घट के समान 
घटप्रागभाव ओर घट का वस भी घटात्यन्ताभाव का विरोधी होता ह । यह्‌ ण्क नियम दे कि “जो जिम अभाव का विरोधी 
होता वद उस अभाव का प्रतियोगी होता ह । इस प्रकार घटात्यन्ताभाव जं धटप्रतियोगिक दोता ह ठीक वमे ही धटप्रागभावप्रतियोगिक 
एवे घरध्वसप्रतियोगिक भी दोता दे । किन्तु उसका ठाकिकप्रत्यक्ष घटप्रागभाव ण्व घटध्वस का न्नान न रहने पर॒ भी धटज्ञानमात्र 
पे “अत्र षटो नस्ति ध्यं घट नदी दै" इय स्पमे होता ह । उत घटप्रागभाव एव धटध्वसस्वरूप प्रतियोगी के विरह मे 
भी षटप्रागभावप्रतियोगिक एव॒ घटध्वसप्रतियोगिक घटात्यन्ताभाव का लाकिक प्रत्यक्ष होने से तद्यतियोगिक अभाव के ठकोकिक प्रत्यक्ष 
मे तद्रतियोगिन्ञान की कारणता व्यतिरेकव्यभिचारग्रस्त है 1 


यद्यपि नवीन नैयायिक के मतानुसार घटात्यन्ताभाव का विरोधी धटप्रागभाव ए घटध्वस नही हं फिर भी तस्रतियोगिक अभाव 
के लोकिक प्रत्यक्ष मे तत््रतियोगिज्ञान को कारण मानने मे उनके मतानुसार भी व्यतिरेक व्यभिचार दुर्वार दे । जैसे नव्यमतानुसार 
समनियत अभावो मे छाव से अभेद माना जाता हं । तदनुसार एकत्वाभाव, परिमाणाभाव आदि सभी समनियत अभाव परपर 
प्रतियोगिप्रतियोगिक होते द्‌, अर्यात्‌ ण्कत्वाभाव एकत्वप्रतियोगिक होने के साय प्ररिमाणप्रतियोगिक भी होता द ण्व परिमाणअभाव परिमाणप्रतियोगिक 
होने के साथ एकत्वप्रतियोगिक भी दोता ह ! किन्तु एकत्वाभाव का ठलोकरिक प्रत्यक्ष तो परिणामज्ञान के न रहने पर भी एकत्वज्ञानमात्र 
से सम्पत्र हो जाता है एव परिमाण अभाव का छोकिक प्रत्यक्ष एकत्ज्ञान के न रहने पर भी परिमाणमात्र के ज्ञान से उत्न्न 
दता हे । ठौकिक प्रत्यक्ष होने मे नव्यमतानुसार भी तस्तियोगिक अभाव के लीकिक प्रत्यक्ष मे तत्प्रतियोगी का ज्ञान कारण हो 
नही सकता । व्यतिरेक व्यभिचार का ज्ञान होने पर कारणता का निश्चय कंसे हो सकता ? 











९८६ बादमालाया तमोवाद-५ # अभावत्वप्रत्य्षहेतुताविचारः ¶ 


चैक्प्रतियोगिमात्रग्रदेऽपि ग्रहात्‌ । प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारक्प्रतियोगिनिच्रयत्वेन हेतुता तु विग्टवैगिषटयज्ञानत्वावच्छिन प्रति 
विरपणतावच्छेदक्य्रकारकनिग्यत्वेन हेतुता नातिरोते । अत एव प्रतियोग्यग्रहेऽपि इदन्त्वेन तमःप्त्यक्ष नानुपपन्नम्‌ । 
चैव प्रयममभावाभावत्वयोः निर्विकल्पके (अभावः' इत्याकारक्परत्यक्षापत्तिः, शून्यमिद द्यते” इत्याप््ित्ययादभावत्वमात्रेण 


# रेमलता $ 


व्यतिरेकव्यभिचारावकाडो नास्ति, एकत्वाभादप्रतियोगितादच्छेदकीभूतैकत्वप्रकारकनिन्नयानन्तममेव तटुत्पादादिति प्रतियोगिज्ञानस्याभावज्ञानकारणत्वम- 
व्याहतमेवेत्याशङ्भया नव्या वदन्ति - प्रतियोगिताव्चछेदकप्रकास्कप्रतियोगिनिखयतेन = अभावनिरूपितप्रतियोगिताया अवच्छेदको यो धर्मः तत्प्रकारको 
य" प्रतियोगिनिर्णय" तादृशनिर्णयत्वेन अभावलोकिक्यत्यते हेतुता प्रतियोगिज्ञानस्य॒स्वात्त्रवेणाभावज्ञानकारणत्वसाधनार्यमुव्यमाना तु 
विरिष्शिषरयलञानत्वावच्छित् प्रति विदोपणतावच्छेटकप्रकारकनिश्रयतेन देतुता नातिेते । (आलोको नास्ती"ति ज्ञानमालोकत्वविरि्टस्यालोकस्य 
स्प्रतियोगिकत्वसम्बन्धेनाभावे वैदिषट्यमवगाहते । अत" तेन विदोपणतावच्छेदक्परकारकनिच्रयत्वेन काग्णत्वम्‌ । न द्यालोकत्वमविटुप 
आलोकत्वावच्छिन्नपरतियोगिताकालोकाभावज्ञान- मुटेति । इत्यश्च “आलोक उत्याकारक्प्रतियोगिज्ञानस्य विदोपणतावच्छेदक्यकारकनिश्रयत्वात्मकेन 
कारणतावच्छेदकधर्मेणाक्रान्तत्वात्‌ तादृशकार्यकारणभावे- नवाभावज्ञानोद्यनिवदिऽभावज्ञान प्रति स्वातच्रचेण प्रतियोगिताच्छेदक्यकारक्पतियोगिनिय- 
यत्वेन प्रतियोगज्ञाननिष्टकारणत्वस्य कल्पना नार्हति । तदुक्त टीधितिकृता श्रतियोगिविरोपिताभावज्ञान तु विरिष्टवशिषरयवोधमर्याग नात्िञेते 
[तिचि दी] इति । अत एव = अभावज्ञान प्रतियोगिज्ञानत्ेन कारणत्वविरहादेव, प्रतियोम्यग्रदेऽपि = तेजोलक्षणप्रतियोगिन्ञानाभावदडायामपि 
इदन्त्वेन = पुरोवर्तित्वरूपेण द" इत्याकारक तम प्रत्यक्ष = तमःपदवाव्यतेजोऽभावज्ञान नानुपपननम्‌, इन्त्ेन तम प्रत्यक्षस्य विशि्टेदिूयानवमादित्वेन 
तत्कार्यतावच्छेदकधर्मानाकरान्तत्वात्‌ । एतेन प्रतियोगिज्ञानस्याभावपरत्यक्षदितुत्वे बिना प्रतियोगिज्ञान न" इत्याकागक्प्त्ययापक्तिरित्यपि प्रत्वाल्यातम्‌, 
इदन्वग्राहकसन्निकर्पसनिधानेनाभावत्वस्यापीदन्त्वेन ग्रहात्‌ निरविरोपणाभावत्वावगाहिन" "न" इत्याकारकन्ञानस्यापाटकविरहात्‌ । 

न च एव = प्रतियोगिज्ञानस्याभावप्रत्ययाऽदेतुत्व, विदि्टवुचिग्परति विङेपणज्ञानस्य कारणत्वनियमेन विदोयज्ञानसम्पादनाय प्रथम अभावाभावत्वयो 
निर्विकल्पके ज्ञाने सति सखण्डस्य पुरोवर्तित्वरूपस्येटन्त्वस्य भासकसामग्रीविरदात्‌ तदनन्तर “अभाव इत्याकारकप्रत्यक्षापत्ति = “अभावः” 
इत्याकारकस्य इटन्त्वानवगादिन" स्वरूपतोऽभावत्वावेगादिन" प्रत्यक्षस्य प्रसङ्ग" दुर्वार इति वाच्यम्‌ तदा शूल्यमिद द्यतः इत्यादिप्रत्यात्‌ 
= “अत्र किमपि न दृइ्यते' इत्यायाकारकज्ञानोटयात्‌ अभावत्वमात्रेण इदन्त्वानवगाहिन प्रतियोग्यविदेपिताऽभावगोचरस्य प्रत्यक्षस्य इष्टत्वात्‌ । 


रि वल्लभा 


प्रति° । यदि यहो प्सा कहा जाय कि -> "अभाव के लोकिकप्रतयक्च क प्रति प्रतियोगित्तान नदी किन्तु परतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगिनिश्रप 

कारण हं । ताद्यानिन्चयत्र कारणतावच्छेदक ई"<- तो यह भी ठीक नदी दे, क्योकि यह कोई नवीन गमिद्धान्त नही ह, किन्तु 
विरिष्ठेगष्टयज्ञान के प्रति विङेपणतावच्छेदकप्रकारकनिव्रयतवेन सूपेण कारणता का ही अन्य अन्दावछि मे किया गवा प्रतिपान दे । 
सक्तदण्ड का लान नही होने पर ^रक्तदण्डिमान्‌ ठेदा " इस प्रकार ज्ञान नही होने मे विशिष्ेगिषवावगादी ज्ञान के प्रति विदोषणतावच्छेदकप्रकारकनिन्चय 
को कारण मानना आव्यक दे । रक्तद्ण्ड ते विशिष्ट पुरुप के वशि का देश मे अवगाहन करनेवाला ज्ञान विदरोपणतावच्छेवक 
सक्तदण्टप्रकारक निचय से सम्पाय दे ठीक वैसे दी प्रतियोगितामम्बन्थ से वदहिविरिष्ट अभाव के वदिष्य का भृतक आटि मे ज्ञान 
कए्ना हौ तेव अवद्य ही विदोपणतावच्छेदकीभृतवहिप्रकारकनिग्चय की उपस्थिति होनी चारिए । मगर प्रतियोगी से अव्रिोषित वह्धिभावप्रत्य्ष 
के प्रति वहि का ज्ञान होना जरूरी नही दे, क्योकि वहिजविदोपित वह्विजभाव का ज्ञान विरिष्टं के वशिषट्य का अवगाही नही 
होन की वजह विरपणतावच्छेदकप्रकारकनिश्चय के कार्यतायच्छेदक धर्म से अनाक्रान्त दे । इमीच्ि तो वहि का ज्ञान नदी होने पर 
इदन्न अन्धकार का ज्ञान, जो तम इदम्‌" इत्याकारक है, टो सक्ता हे । उद ज्ञान वह्ित्र से विग्िष्ट वहि के विय का 


वहिमभावात्मक तम मे अवगाहन करता नदी किन्तु इटन्त्र का अवगाहन करता है । इसल्यि अन्धकार कौ आटठोकाभावस्वरूप 
माननं मे कोई दोप नदी हं | 


न चै 1 यहो कुरु व्िद्रानो की ओर मे इस समस्या का उद्भावन किया जाता हे कि > ““अमावज्ञान ओर प्रतियोगिज्ञान 
कं वीच कार्यकारणभाव का स्वातत्रयेण स्वीकार न किया जाय तव तो सर्वप्रयम अभावत-अभाव का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दने पर 
अभाषे ” इत्याकारकं प्रतियोगिविनिर्मुक्त केवल अभाव का माक्षात्तार भी हाने ल्गेया ¡ यह ज्ञान विद्िष्ेशिष्टपमक्गादी नही होने 
की वजह प्रतियोगितावच्छेदक के ज्ञान की, जो विङोपणतावच्छेदकविधया अभिमत दहे, अपक्षा ही रखता नही दे ! स्वकार्यतावच्छेदकानाक्रान्त 
की उत्पत्ति स्व के विनाहो तो इसे व्यतिरेक व्यभिचार कहा जा नदी सक्ता । अभाव के साथ इन्दरियसन्रिकयं आदि सामग्री 
तो व्रियमान ही है 1 मगर वस्तुस्थिति यह ह फ केवल “अभाव इत्याकारक प्रतियोगिविनिरमुक्त केवल अभाव का साक्षा्तार भी 
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प्रत्क्षस्येषटत्वात्‌ । अस्तु वाऽभावत्वप्रत्यक्षे योग्यधर्मावच्छिनज्ञानत्वेन हेतुत्वमित्याहु । 
तचिन्त्यम्‌, योग्यधर्माणामननुगमात्‌ । “धटत्वायन्यतमत्वेन तदनुगम इति चेत्‌ † न, अत्तिगौरवात्‌ । अपि चैव 


# रेमलता $ 


इत्यमेवाभावत्वस्य भावभेदरूपस्य पिशाचादिभेदवत्‌ योग्यस्य “धटो नास्तीत्यादौ स्वरूपतो भानमपि प्राचा सम्भवदुक्तिकम्‌ । नजुेखस्तु 
प्रतियोगिवाचकपदनियतो न सार्वत्निक" । एतेनाभावत्वेनाभावप्रत्यक्षोपगमे “न"इत्याकारकरब्दादभावप्रत्ययापत्तिरिति निरस्तम्‌। 

ननु प्रतियोगिज्ञानस्याभावज्ञानादैतुत्वे तु अन्धकारे इव हृदादावपि शशून्योऽयमि'ति अनलाभावादौ प्रत्यक्षापत्तिरित्याशद्धायामाह- अस्तु 
वा अभावत्वप्रतयक्षे = अभावत्वप्रकारकसाक्षात्कारे योग्यधर्मावच्छितज्ञानत्वेन = योग्यधर्मप्रकारकज्ञातवेन, हेतुत्वम्‌ । युक्तशचैतत्‌ अभावप्रत्यक्षे 
प्रतियोगिज्ञानत्वेन हेतुत्वे अभावप्रतियोगिनामनन्तत्वेनानतकार्यकारणभावगौरवात्‌। अभावल्वप्रकारक्प्रत्यक्षे योम्यधर्मप्कारकन्ञानत्वेन कारणत्वे त्वेकेनैव 
कार्यकारणभावेन तदुपपत्तिः कार्यकारणभावशरीरेऽभावप्रतियोगिनोरप्रवेशात्‌ 1 एतत्कार्यकारणभावस्वीकारे नैव “अभावः ईइत्याकारकप्रत्यक्षापत्तिः, 
अभावत्वप्रत्यकषाव्यवितपूर्वक्षणे उपस्थितस्य योग्यधर्मावच्छिन्नस्य विरेपणविधया स्वप्रतियोगिकत्वसम्बन्धनाभावे भाने वाधकविरहात्‌ । तेजोऽभावात्मकत्वे 
तमसोऽभावत्वप्रकारकपरतयक्षस्यैतत्कार्यकारणमाववलेन तेजोविदोपिताभावविपयकत्वात्तेनसो ज्ञाने एव भावात्‌, अन्यथा तमःसाक्षात्कारस्याभावत्वप्रका- 
कत्व न स्यात्‌ किन्तु इदन्त्यप्रकारकत्वमखण्डतमस्त्वप्रकारकत्वमेव स्यात्‌ । इत्यमभावत्वपरत्यक्षे योग्यधर्मप्रकारकञ्ञानत्वेनैव कारणत्व न त्वभावग्रत्यक्षे 
प्रतियोगिज्ञानत्वेन कारणत्वमिति नव्याभिप्रायः । 


नव्यमतखण्डनार्थमाह- तचिन्त्यमिति । चिन्तावीजमेवावेदयति- योग्धर्माणा धरत्वपटत्वादिलक्षणाना अननुगमात्‌ अनुगतानतिप्रसक्तलघुधर्मानाक्रा- 
न्तत्वात्‌ । 


ननु घटत्वायन्यतमत्वेन तदनुगम =पटत्व-परत्वादियोग्यधर्माणा सद्रह" इति चेत्‌ ? न, धटत्वायन्यतमत्वस्य घरलत्वादिभेदकूटबद्धिनत्वात्‌, 
तत्रानन्ताना घटत्वादिभेदानामेकविगिष्टापररूपेणैव प्रवेशावदयकत्वे विदोपणविरोप्यभावे विनिगमनाविरहात्‌ उभयरूपेण तदुपगमे घरत्वायन्यतमत्वरारीरे 
अतिगारात्‌, पिङ्ाचत्वाययोग्यधर्मावच्छिन्नस्याग्रहेपि नाय पिशाच" इतिप्रतीतेन्र । अपि च एव = अभावत्वप्रत्यक्षे योग्यधर्मावच्छिननज्ञानत्वेन 


क़ वल्लभा 


होने लगेगा । यह ज्ञान विरिषएपैरिषएर्यअवगाही नदी होने की वजह प्रतियोगितावच्छेदक के ज्ञान की, जो विेपणतावच्छेदकविधया अभिमत 
है, अपेक्षा दी नही रखता रै । स्वकार्यतावच्छेदकानाक्रान्त की उत्पत्ति स्वके विना दौ तो उसे व्यतिरेक व्यभिचार कटा जा नही 
सकता । अमाव के साथ इन्द्रियसनिकर्षं आदि सामग्री तो विद्यमान ही रै । मगर वस्तुस्थिति यद है कि केवल “अभाव “ इत्याकारक 
प्रत्यक्ष होता नदी दै । तदनुरोधेन प्रतियोगिज्ञान को अभावज्ञान का कारण मानना आवक्यक दै" < मगर विचार किया जाय 
तो यह कथन भी असगत है । इसका कारण यद दै कि जव भूतल आदि मे घट, पट आदि का दर्न नही दोता दै तव 
शून्यमिद्‌ दृदयते' = “यद स्थल शून्य दीखता है इत्याकारक प्रत्यक्ष का दोना तो इष्ट ही दै । केवल अभावत्वरूप से प्रतियोगी 
से अविदोपित अभाव का प्रत्यक्ष अभिमत दने से प्रतियोगिज्ञान को अभावज्ञानजनक कहा जा नही सकता । यहाँ इस वात पर 
ध्यान देना जरूरी है कि अन्यैर मे शून्यमिद दृस्यते यह प्रतीति होती हे इसका अर्यं यह दै कि “अत्रे किमपि न दृयते 1 
अथवा (अभाव ' इस प्रकार की आपत्ति के परिहारार्थं अभावप्रत्यक्ष मे प्रतियोगिज्ञान को कारण मानना उचित नदी दहै किन्तु ठलाधव 
से अभावत्वप्रकारक प्रत्यक्ष के प्रति योग्यधर्मप्रकारक ज्ञान दी कारण दं । इस कार्यकारणभाव का स्वीकार करने पर अभावत्वप्रत्यक्ष 
के पूरं किसी न किसी योग्यधर्मविच्छिन्न का ज्ञान मानना होगा ओर जव कोई नञ्‌ योग्यधमविच्छिन्न उक्तप्त्यक्ष के पूर्वं उपस्थित 
होगा तव॒ अभाव मे विरोषणविधया उसके भान का कोई विरोधी नही होने से अभाव मे उसका भान अव्य दोगा । अत क 
भी अभावत्वप्रकारक प्रत्यक्ष "अभाव ' इत्याकारकं न दो सकेगा । अन्धकार को तेजोऽभावात्मक मानने पर अन्धकार का यदि अभावत्वप्रकारक 
प्रत्यक्ष दोता रै तव वह स्वप्रतियोगिकलत्वसम्बन्थ से तेजविरिष्ट अभाव = तेजोविहेपित अभाव को ही विषय करने के कारण तेज 
का ज्ञान रहने पर दी होता ६, अन्यथा अन्धकार का प्रत्यक्ष अभावत्वप्रकारक नदौ कर इदन्त्वप्रकारक या अखण्डतमस्त्वप्रकारक 
ही होता है । यह नन्य नैयायिको का कथन ह । 
हनहन योग्यधर्माविच्छिन्ज्ञानत्वेन रेतुता सदोष षष 


तचिन्त्य० । मगर नव्यनेयायिको का उपर्युक्त कथन भी विचारणीय टै न कि विना विचार के ग्राह्य । चिन्तन का एक 
पटु यद्‌ है कि घटत्व, पटत्व आदि योग्य धर्मं अनन्त है । उन सव को सगृहीत करनेवाला कोई ेसा अनुगत अनतिप्रसक्त 
धर्मं नही दै जिससे उन सभी का ग्रहण कर के योग्यधमरिच्छिन्न ज्ञान मे एकं कारणता मानी जा सके । अतत इसन का्॑कारणभाव 
मे भी योग्य धर्मो के आनन्त्य से अनन्त कार्यकारणभाव की आपत्ति अपरिहार्य दै । 













































८८ वादमालाया तमोवाद*-५ > कपटाभावर्निगिफ्ल्यरापत्तिः < 

























केवलाभावनिरविकल्यकापत्तिः । उद्धियसम्बद्विनेपणताया “धटो नाम्तीणति प्रतयक्षत्र कार्यतावच्छदकमिति चत { न, इद्धि. 
य(त्व)स्य चश्ुस्त्वगादिभेदभित्नतनातिगोसवान्‌, धटत्वावच्छि्नप्रकारत्वान्यप्रकारत्वाऽनिरूपिताभावविपयताकप्रत्यक्षत्वविच्टिनि प्रति 
त 


क टमटता ॐ 


काग्णत्वोपगमे मास्वमावत्वमानप्रकाग्क्यत्यक्षापत्ति" किन्तु कवलाभावनिरपिर्त्यात्नि = अभापतप्रतियागिपनिमुस्तामावमात्रगोचगनिगिरएन्योत्यतति- 
प्रमकिति'दुवस्व, येवलामावनिर्विकल्यकस्य योग्यधरमावच्छिनज्ञानरायतागच्ेद रीमूतामाप्रत्क्नत्ानाक्रान्तत्वात्‌, म्व र्यतागच्छेदफानाकरान्तम्योन्ये 
स्वस्यानपेक्षणात्‌ । 

ननु इ्धियसम्बदविढोपणताया वटो नाम्तीणनिप्र्यसल = प्रतियोमिगिदरपितप्रत्यद्नत्व ण्य कायनायच्यटक्म्‌ । कवरामावप्र्यतम्य 
विन्दियसम्बद्विङ्रापणताकार्यतायच्येदकानप्कान्तत्वदिव नोसत्निग्ति 1 न टि कराग्णपिण्डे कर्यमुपजायते कुत्रापि टापि 1 ण्ठेन प्टिचत्वाययोग्यपमात्र- 
चित्रस्य ग्रहेऽपि “नाय पिद्माच" इतिप्रतीतययतिररुयभिवार इत्यपि प्रगमनम्‌ उन्ियतम्बद्धगदिपणताया ए प्रतियोगिर्टिपिनाभावप्रत्यमदनुत्योपगमादिनि 
चेत्‌ ? न, इन्द्रियस्य = इन्ियपदयाच्यम्य चमुम्नवादिमदमिन्रत्रने उद्ियमम्बदणिडिपणताया प्रतियोगिगििपितामाप्रत्यमहतुत्ये अनि्गीखान्‌। 
तयादि प्राणेन्ियमम्बद्धिपणतया घ्रटामात्ाद्प्रत्यमामम्मयेन तत्तदिन्ियजप्रत्यम तत्तरिद्ियमम्वद्रग्िपणताया ण्य काग्णत्व याच्यम्‌ । यम्य 
नानन्दियग्राद्यता तत्रतियोगिविेपिताभागप्रलसे नानेद्धियमम्बद्धगिटियणाना भिननम्पण साग्णन्ये महागीगयम्‌ । तदपमयाऽभायप्रत्यतमात्रे 
इ्छियमम्बद्विदेपणताया तुता प्रतियोगिपिङिपिताभागप्त्यक च पृथक्‌ प्रतियोगित्नानस्य दत्य युता । न च तयापि “नः उत्याक्रारम्ग्रत्यसापत्तिग्ति 
वाच्यम्‌, उपस्थितस्य प्रतियोगिनोऽभवे ध्रदरष्यमाने वाधामायत । न च “अभागे न पटीय' हृत्यादिरायवीददाया तदापनिग्ति गाच्चम्‌ 
अभावत्वादच्छेनाभावे तादगवाययिय आदार्यत्वात्‌, अभापत्वमामानाधिङूरण्येन च॒ तत्मस्येऽपि प्रतियोगिवदिष्यभानमम्भदात्‌ । न च 
प्रतियोगितासम्बन्पारच्छिननप्रतियोगितयाऽमावे परदष्ट्यविपयकत्वात्‌ प्रतियागितामामान्येन पट यायग्रहाठभव्रेऽपि सयोगादिमम्बन्याच्छित्रप्रतियोगिता- 
सम्बन्धेन “न धीय” इतियाधपीकाटे मयोगादिना घटाभावे" ^न' इत्याङारक्परत्यमापर्तिरिति वत्लव्यमृ तदाऽपि प्रतियोगितामम्बन्यादच्टिनप्रतियो- 
मित्तया घटम्य प्रकारतया भाने वापङराभावात्‌, घटन्वापचिन्नप्रकाग्लान्यपङालाऽनिर्पिताभावगिपयनार्प्रमनवापच्यिनरे = पटत्वायपच्छितप्रकाग्ताया 
भित्रा या प्रतियोगित्वसम्बन्धावच्छितप्रकारता तयाऽनिरूपिताया अभायनिष्टगिपयताया निरूप यद्यत्यक्ञ ताददाप्रतयक्षत्वापच्छिन्न प्रि 





क़ि वल्लभा 4 


यद्रि यह का जाय कि -> ध्यटत्र पट आदि धर्मो का अन्यतमस्य म॒ अनुगम ते मक्ना ह । अनं 
पटत्वपटत्वाचन्यत्तमत्रावच्छिननप्रकास्ताकलानवेन अभाव्रतप्रत्यमकारणता को गान्य ङी जा गज्नी £ < तो वह उचितं नही ६, ग्याकि 
इम प्रकार अनुगम कसे मे अति्गौख ह । ऊगे पटत्वायन्यतमत्व घटन्वादिभेदकृटपद्धिन्त्वम्वस्य री रोगा 1 गमे अनन्न घटन्वादिभदो 
के कृट का प्रदा एकभेदविशनिष्टभपरमदस्यमे ही देगा । फिर मेदो के विलोपण-विगेष्वभाव मे विनिगमनाविरह देने मे उटलायन्यतमत 
गृ्वरूप म अनन्त होगा । अत॒ यटत्वाद्ि अनन्त धमो का अन्यतमलरूप मे अनुगम क्ग्ने गे अनिमान गोग £ । इग अनिगिकन 
दोप यह ह कि अभावतवप्र्वम के ग्रति योगपमािच्छिन्तान को कार्ण मानने फा पटादरितानविगरदशा मे अभात्रत्त ण्व प्रनिषोगी 
स व्रिनिमुक्न केवट अभाव का निपिकल्पक प्रत्वम रोगा, वाकिं वह अभाग््वानगारी टने की उतह योग्पयगविचितर्ान के कार्यतावच्येटक 
धर्मं मे अनाक्रान्त होने म यटाटित्तान की अपमा रवता नरी ह । 













-क--क- (न उत्याकारक्प्रतयक्षपरसद्रवारण असम्भव -क--क- 

इन्दि । प्रगनुत सन्दर्भमे कुट व्द्टानो का यह कथन ह कि -> “अभावन्वादिविनिरमुक्न *न" दत्याकारक केवटअभावगोचर 
निविकल्यक प्रक्ष का परिहार कएने के लिपि इन्टियमम्बद्धविरापणता गन्निकयं को अभावभात्र का कारण न मान कर "पटो नान्ति' 
“पटो नालति" इन्या्याकारक प्रतियोगिषिरोपितञमाप्रत्वम का जनक मान ठेना चारि, क्वाकि त्मा मान लेने पर प्रतिपोगिविटोधित 
अत्यन्ताभाव को व्रिषय न कर के गुद अभावमातर को विष्य कलेवरे “न इताकारक प्रन्यम का कोटं आापादक नरी दोन न 
(सी आपत्ति नदी आवेगी" < किन्तु यह वक्लव्य भी तथ्यहीन र, क्योकि इन्दर्या चनु, त्वक्‌ आदि अनेके प्रकार की दोती 
ह । उनम प्क इन्दि के मम्द्रविेपणतामसर्ग म॒अन्य इन्टिप मे अभाग्रच्न की उलन्ति ठती नही ह | जमे चनुयम्बद्धभृतटविमेपणता 
मन्निक्यं मे राग आदि के द्वारा वटाभाव आदि का प्रत्य टेत्ता नद्य ह । अत तत्‌ तत्‌ इन्टरियजन्य अभावप्रत्यम मे तत्‌ तत्‌ 
इन्ियम्वद्विदोपणता कारण मानी जाती ह । अव यदि उरो अभावमानात्कारमात्र का कारण न मान कर प्रतियोगिविरेपित अभावप्र्त 
का जनक माना जायगा तो जिम प्रतिवोमी के अभाव का प्रत्यक्ष मित्र भिन्न इन्दिया से होता ह उम प्रतियोगी मे विङौपित अभावे 
के प्रत्य श भित भिन्न इन्द्रि मम्बद्धवरिदोपणता को भित्र स्प मे कारण मानने मे गाख प्रसक्त होगा । अत उसकी अपक्ष 
म कल्यना म दी लाव दोगा कि उन्दरिमम्बदविरोपणता अभाववियक प्रत्घमाव्र का कारण द ओर प्रतियोगिविोधित अभावप्रत्ष 


० प्रतियोगिज्ञानरेतुतावादसवादः ० १५५ 





घटत्वावच्छिज्ञानत्वेनैव देतुत्वादभावाशे निर्विकल्पकस्य अभावः" इत्याकारक्प्रत्यक्षस्य च निखिरप्रतियोगिज्ञानकार्यतावच्छेदकाक्रा- 
न्ततयैव यत्किचचित्प्रतियोगिन्ञानेऽसम्भवात्‌, याव््रतियोगिज्ञानस्य चासम्भवात्‌ । 


अथ यक्किञ्ितप्रतियोगिधीसाध्यस्याभावागे यत्किचित्प्रतियोगिविरिषटविषयस्याभावत्वाो निर्विकल्पकस्याभ्युपगमेऽपि केवला- 
$ टेमलता $ 


घटत्वावच्छिन्नज्ञानत्वेनवे देतुत्वात्‌, अन्यथा घराभावप्रत्यक्षत्वावच्छित्ने घटत्वावच्छिनज्ञानत्वेन कारणत्वे घरत्वावच्छिन्नज्ञानविरदेऽपि घटाभावस्य 
पराभावत्वादिना ग्रहे व्यभिचारापत्तेः । इत्थ “न इत्याकारकस्य अभावादो निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षस्य “अभाव “ इत्याकारकप्रत्यकस्य च 
नोत्पत्तिप्रसङ्ग" । “अभाव इत्याकारक्यत्यक्षस्य “न” इत्याकारकस्य च प्रतयक्षस्याभावनिष्टविपयतायाः प्रतियोगित्सम्बन्धावच्छिन्प्रकारतयाऽनिरूपितत्रेन 
निखिलप्रतियोगिज्ञानकार्यतावच्छेटकाक्रान्ततया = घटत्व-पटत्वादिसकलयोग्यधर्मावच्छिनज्ञाननिरूपितजन्यताया अवच्छेदकधर्मेणालिद्धिततया एव 
यक्किञ्ित्रतियोगिज्ञाने सति तदुद्यस्य असम्भवात्‌ “सामग्री ३ 

















वै कार्यजनिका न त्वेक कारणमि'तिवचनात्‌ । यावत्प्रतियोगिज्ञानस्य 
=सकलधटत्व-परत्वादियोग्यधर्मावच्छिनप्रकारताकज्ञानस्य च असर्वज्ञाना असम्भवात्‌ । अभावत्वे निर्विकल्पक त्वभावारो यक्किशित््रतियोगिविरि्टविप- 
यकत्वात्‌ यक्किञ्ित््रतियोगिधीसाध्यमेवेति नानुपपत्तिः । तदुक्त प्रतियोगिज्ञानदेतुतावादे ्रतियोगिज्ञानस्य धरत्वाप्प्रिकारकज्ञानत्वादिनैव कारणत्वम्‌ । 
कार्यतावच्छेदकथ घरटत्वावच्छिन्नप्रकारताभिनप्रतियोगित्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारत्वाऽनिरूपिताऽभावनिष्टलौकिकविपयताडालिग्रत्यक्षत्वम्‌ 1 एवश्च न कापि 
व्यभिचारो नवा "न इत्याकारकाभावप्रतयक्षापत्तिः, तस्य॒ यावत्पत्तियोगितावच्छेदक्पकारकज्ञानस्य कार्यत्तावच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌ (यावत्‌) 
प्रतियोगितावच्छेदक्प्रकारकनज्ञानस्य चासर्वज्ञानामसम्भवात्‌ सरवज्ञाना तु दर्तवाधानवतारणे यक्किचि्तियोगिकाभावप्रत्यक्षस्यव सम्भवात्‌ । एव्व 
घटाभावत्वादिना पटाभावभ्रमोपगमेऽपि न क्षति" तस्य धटत्वादिप्रकारकज्ञानजन्यतावच्छेदका्रान्तत्वात्‌, व्यभिचाराभावाचेति [वाठवा. पु १३०] 


अथ यक्िञचित््रतियोगिधीसाध्यस्य = घराटिज्ञानजन्यस्य अभावादो यक्किञचित््रतियोगिविरि्टविपयस्य = स्वप्रतियोगिकत्वसम्बन्धेन 
धटादिविरि्टाभावविपयकस्य धटो नास्ती"त्यायाकारकस्य अभावत्वादो निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षस्य अभ्युपगमेऽपि अभावप्रत्यक्षत्वावच्छितन 
इन्दरियसम्बद्धविशेपणताया दितुत्वस्वीकारेण घटादिज्ञानविरहदराया मुण्डभूतले इन्दरियसम्बद्धयिदोपणतावलेन केवलाभावत्वनिरविंकल्पकापत्ति = 
अभावप्रतियोगिभ्या विनिरमक्तस्य शुद्धाभावत्वगोचरस्य निर्वकल्पकप्त्यक्षस्य प्रसक्ति", अभावविपयकविदि्टवुद्धावभावत्वस्य निर्विरोपणतया 
भानेनाऽभावत्वस्याऽखण्डत्वात्‌, जात्यखण्डोपाध्योः स्वरूपेणैव भानादिति चेत्‌ ? 


निः वल्लभा 4 


मे प्रतियोगिज्ञान पृथक्‌ कारण ह । इसके अतिरिक्त दूसरी वात यद ह कि अभावप्रत्यक्ष ओर प्रतियोगिज्ञान के वीच जो कार्यकारणभाव 
माना जाता दै उसका “घटत्वादवच्छिनेप्रतियोगिताक अभाव के प्रत्यक्ष मे घटत्वादिप्रकारक तान कारण हण इस रूपमे स्वीकार करिया 
जा नदी सकता, क्योकि घटल्तान के न रहने पर भी पटाभावत्वेन घटाभाव का प्रत्यक्ष होने से व्यभिचार हो जायेगा | अत "घटत्वादिअवच्छित्न 
प्रकारता से अन्य प्रतियोगितासम्न्धावच्छिन्न प्रकारता से अनिरूपित अभावनिष्ठ विषयता के निरूपक प्रत्यक्ष मे घटत्वाप्प्रकारके ज्ञान 
कारण दे" इसी रूप मे उक्त कार्यकारणभाव का स्वीकार करना दोगा आर उस स्थिति मे “न इत्याकरक प्रत्यक्ष की अभावनिष्टविषयता 
के किसी भी प्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन प्रकारता से निरूपित नही होने की वजह “न हत्याकारक प्रत्यक्ष घटत्वादि समस्तधर्मप्रकारक 
ज्ञान के कार्यतावच्छेदक धर्म से आक्रान्त होगा । अत घटत्वादि धर्मो मे से यत्किञ्चितूधर्मप्रकारक ज्ञान से तो उसकी उत्पत्ति नदी 
होगी ओर घटत्वादि समस्त धर्मप्रकारक ज्ञान का सन्निधान असर्वत्त को कभी नदी दोगा । फठत अभावाङ्ग मे निर्विकल्पक “न' 
इत्याकारक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति की आपत्ति की सम्भावना दही न हदो सकेगी | इसलिए अभावलतेप्रयम के प्रति योग्यधमविच्ित्नज्ञान 
को कारण मानना अनुचित है - यह फलित दोता दै । 

अथ० । यहां इस आपत्ति का कि -> "यत्किचित्‌ प्रतियोगी के ज्ञान से जो अभावप्रत्यक्ष होगा वह अमावाङ्र मे यक्किचचिद्मतियोगिविरिष्ट 
हो सक्ता ह। जैसे घटज्ञान से होनेवाला मुण्ड भूतल मे अभावज्ञान स्प्रतियोगिकत्वमम्बन्ध से घटविगि्ट अभाव का ज्ञान होगा, 
जो “भूतले घटो नास्ति इत्याकारक दोगा । यह ज्ञान अभावाद मे प्रतियोगिविरिष्टविषयक होने पर भी अभावत्वाग मे निर्विकल्पक 
होता दै - इस बात का स्वीकार करने पर भी केवरुअभावत्गोचर निर्विकल्पक प्रत्यभ की आपत्ति प्रतियोगिज्ञानविरदटशा मे दुवि 
दे, क्योकि यक्किञचि्मतियोगी का ज्ञान उसका कारण नदी ह आर इन्द्रियमम्बद्धविेपणता वर्दौ उपस्थित दे < परिदार कले के 
ल्यि यह कदा जाता दे कि केवल्जभावत्वनिर्विकल्पकत्व किसी कारण का कार्यतावच्छेदक नदी दे। आपत्ति उसकी दी जा सकती 
ह, जो किसीके कार्यतावच्छेदकं धर्म का आश्रय दो । अत अभाव एव प्रतियोगी से विनिर्मुक्त केवलअभावत्व के निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
की आपत्ति असम्भव हे । 




























१६० वादमाटाया तमो्राद-५ ¢ केवलाभावत्वनिविऊन्यापत्तिवाग्णम्‌ < 





भावलनिर्िकल्यकापत्तिरिति चेत्‌ ? न केवलाभावत्वनिर्विकल्यकत्वस्य कार्यतानवच्छेटकत्वेन तदयच्छिन्नापततेरभावात्‌ । 
वस्तुतोऽभावत्वमपि भावभेद एवेति शुढधतनिर्विकल्यकस्य निसिरप्रतियोगिज्ञानकार्यतावच्छेटकाक्रान्ततेयैवे नापर्तिरिति 1 
अत एवेदन्तयेन तमःप्रत्यक्षमप्यनुपरपत्नमिति 1 


इदन्तु प्रतिभाति - यटि चलुःसम्बद्धविगेपणतायाः प्रतियोगितावष्टेदकमम्बन्धावच्छि्प्रकारतानिरूपित्तामावविपयताक्यत्यभनत 
माक 


$ टेमटता $ 


न, केपठाभावत्वनिविकल्पकलस्य कस्यापि कायतानवच्येदर्नेन तद्रवच्िन्नापत्ते = केप्टाभावत्वनिगिकन्पद्त्यारच्छिननीत्पत्यापत्तेण अभग्रा्‌ 
अमम्भवात्‌ 1 द्धियसम्बद्धविकोपणताकार्यतावच्टेदक न रुद्धामापत्रनिगिकिन्यङ यन ततम्नदापलि" स्यात्‌ आपादरकविग्द आपादनाऽ्यायान्‌ । 
शुद्ामावत्वनिर्विकल्पकस्यानम्युपगमेनोक्तकार्यकाग्णमायि व्यमभितागप्रचाग इति कवित्‌ । 

वन्तुत अभावत्वमपि भावमेद ए न त्खण्टोपाधि" । एलन अमावत्वस्याखण्डत्वमेव अन्ययाऽभा्रविटिषटुद्धावपि तननििकन्यकाऽयोगादिति 
निरस्तम्‌ । अभावत्वस्य भावभेदात्मकत्वेनाभावात्मकत्मिति देतो" गुखतत्निविक्ल्पकग्य =ेवन्दराभाषत्वनिविकन्यक्स्य भायभेदात्मफामापनिष्टविपयताऽपि 
धरत्वावच्छिननप्रकारताभिन्प्रतियोगितामम्बन्धारच्छिन्प्रकाग्तया परल्वादच्टिनप्रकारतेतम््रतिय्ोगितामम्बन्यावच्छिनरप्रकाग्तया मत्वायवच्िनप्रकाग्ताः- 
न्य-प्रतियोगित्वसम्बन्यावच्छिनप्रकाग्तया चाऽनिरटपितेति तादटगदिपयावगाहिन केवलाभापत्यनिविरन्यस्य तिनिल्प्रतिपीगित्नानकार्यतावच्येदकक्रन्ततेय 
= श्रट-पट-मठादिमकटप्रतियोगिगोचगज्ञानम्य धटत्व-परलायवय्िनेप्राग्तभित्रप्रतियोगितामम्बन्यवच्छिननप्राग्त्वाऽनिरूपिताभावनिष्टलीकिकपिप- 
यताक्पत्यत्तत्वलक्षणेन कार्थतावच्छेटकधर्मेण आलिद्िततया, एव नापत्ति , ताद्रप्रत्यमस्य यक्कियित्मतियोगिज्ञानेःमम्भयत्‌, यापद्मतियोगिन्नानस्य 
चासम्भवात्‌ । इत्यन्नाभावप्रत्यक्षमात्रे उच्धियमम्बदविदोपणताया हेतुत्वेऽपि न क्षतिग्ति ध्येयम्‌ । 





























अत ण्व = प्ररत्वायवच्छिनरप्रकारत्वान्यप्रकारत्वानिरूपिताभावनिष्टटीविक््मत्यमत्ववच्छित् प्रति धटलायवच्यिन्ज्ञानम्यामवेप्रत्यक्षमात्र श्रति 
चेन्रियसम्बद्धविदेपणताया, कारणत्वदिव, इटन्त्ेन अम्बण्टतमस्वेन चा तम प्रत्य =तेजोभावात्मकतिमिरप्रत्यक्ष अपि अनुपपन्नम्‌, अभावा 
निर्विकल्यकदत्‌ तस्यापि याव्मतियोगिधीकार्यतादच्छेदकाक्रान्तत्वात्‌ । अत एर यक्किधिद्मतियोगिज्ञानि तदमम्भर यवरद्मतियोिज्नानस्याऽसम्मदादिव 
तदमम्भव" 1 

अञचव धरकर्णकरार्‌ स्वराभिप्रायमाविष्कगेति ददन्तु प्रतिभातीति । उदि चुं सम्वद्रविरोषणनाया प्रतियोगितापच्छेटकमम्बन्यावच्िन्रपकोरानिरूमि- 
ताभावविषपताक्प्रतयत = प्रतियोगितानिरूपितानुयोगितामस्यन्यष्दच्छिनपरतियोिनिश्प्रकारतानिरूपिताभावनिषटलौकिकविपयताालिप्त्यक्तल 


रि वल्टभा ~ 


कस्तु । जत्र तक वेर्तुम्ित्ति का मवार द टम क्द क्ते ह कि अभावत्र भी मावभेद ऊ रेड क्र दूरा कुद्य नदीं 
ठ । अततषए्व शुद्र अभक्त का निवरकरल्क प्रत्यम भी क्ट प्रतिपौगी के लान के कार्मनाव्छेदक धर्म सै आक्रान्त ह, क्याकि 
केवर अभावत्रेगोचग प्रत्रम की व्रिपयता वटत्रावच्धिन्न प्रकारता गे भिन्न प्रनियोगिनावच्िन््रकारता ने अनिरूषिन रेने से वह प्रत्यन 
धटतान का कार्यं ह, पटन्वरावच्छित् प्रकारना मे भिन्न णमी प्रतियागितायच्िन्रपक्मरना म अनिरूपित वरिपरता का निरूपक होने मे 
शुढजभावत्वनिर्विकल्यक लान पटजान का भी कार्यं हे । इम तरह मटज्ञान आदि का भी वर कार्थं ह । इमल्ि वट मकल प्रतियागिज्ञानकायनावच्छेदक 
धर्म मे आक्रान्त ह । अतएव यत्‌ किचित्‌ प्रतियोगी ऊ जानं मे उका जन्म टौ नही मक्ता ओर मकल पट-प्टदिप्रतियोयी का 
तान हमे दो नदी सक्ता । इमल्यि केवर अभाव्तर के नििकल्पक प्रत्यय के उटय की कोड मम्भावना नही इ} इयचल्यि इटन्त 
धर्मण अन्यकार का प्रत्यक भी दौ नही सकता, क्योकि भमावाश मे निविकल्यक की भनि यट भी निखिल्प्रतियोगौ के ज्ञान के 
कारयतावच्छेदक धमं से आक्रान्त दे । घटत्छित्र प्रकारता, पटत्ावच्िन्र प्रकारता, मटत्वावच्छिननि प्रकारता आदि से भित्र ण्यी 
प्रतियोगितामम्बन्धावच्छिन्ने प्रकारता मे अनिरूपित एमी विपदा का वेह प्रत्यम अवगादन क्स्ता ह । अतष्ठ वह्‌ घटज्ञान, परज्ञान, 
मठ्ान आदि मक्ठ का कर्यं वन जाता ह। यक्किचित्‌ पर्मप्रकारक लान मे तो उमकी उत्पत्ति दो नही सक्ती आर यवद्मतियोगिजान 
का स॒न्नियान इमे कभी भी हो नही सक्ते मै उमकी उत्ति चम्भव नही हं! इयल्यि इटन्येन या अखण्डतमस्तेन तेजोऽभावात्मक 
अन्धकार का प्र्यक्ष भी मान्य हे नदी सकता । 





~~ शुदधाभावप्रत्यक्षप्रसद्गनिराक्ण ^~ 


इदन्तु । प्रकरणक्रार अपने विचारो को न्यक्त कते हु कदते इ कि चन मम्बद्धविदेपणता का कार्यं तो प्रतियोगिविरेयतअभावचाघुप 
ही देगा न कि प्रतिषोग्यव्रिपितजभाववाघ्रप भी । प्रतियोगितामम्दन्थ गे अति स्वनिषटप्रतिरोगितानिरूपितानुयोगिता सम्वन्थ मे प्रतिपौगी 
अभि म रहता ह । अत प्रतियोगितामम्बन्धावच्छित्र प्रतियोगिनिष्ठ प्रकारता होगी । ताद्ग प्रकारता मे निरूपित विगेप्यतानामक दिपयता 


--------~-~ <~ ~ ~ 


+ स्वमीमासादेदनम्‌ -= १६१ 







तादृशाभावत्वविरिष्टविपयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वमेव वा कार्यतावच्छेदकम्‌, कोरिप्रतियोगिज्ञानकारणताकल्पनापिक्चया लाघवात्‌, 
घटादिधियत्र लाघवात्‌ कलटुप्तमेव घटत्वावच्छिप्रकारतानिरूपितविषयताकपरतयक्षत्व कार्यतावच्छेदकम्‌, उक्तसन्निकरषतुतयैव 
शुद्धाभावप्रत्यक्षायापत्तेरभावादिति । 










# टेमलता $ 


कार्यतावच्छेदकमित्यत्राकृष्यते । लाघवेन कल्पान्तरमाह- ताददामावत्वतिरिषटविषयतासम्बन्थेन = प्रतियोगितानिरूपितानुयोगितासम्बन्थावच्छिननप्रकार- 
तानिरूपिताभावत्वावच्छिमविपयतासम्बन्धेन प्रतयक्षत्वमेव कार्यतावच्छेदकम्‌, न तु चाघषुपत्व अभावमात्रपरत्यक्षत्वाटिक वा । तयादि चशुःसयुक्तमुण्डभूतल- 
विङेपणीभूते घटाभावे चघरुःसम्बद्धविोपणतालक्षण कारण वर्तते तत्रैव च घटनिष्एपतियोगितानिरूपितानुयोगितासम्बन्धावच्छितरप्रकारतानिरूपिताभाव- 
त्वावच्छिनिलौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वमपि वर्तते, घटाभावे घटस्य स्ववृत्तिप्रतियोगितानिरूपितानुयोगितासम्बन्धेन प्रकारत्वात्‌ 1 अत्र 
कार्यतावच्छेदकधर्मकुक्षौ प्रतियोगिनोऽप्रवेदोन कोपिप्रतियोगिज्ञानकारणताकल्यनपिक्नया छाववात्‌ सद्भत्तोऽयमेव पन्थाः 1 

घटादिधियन्च कार्यतावच्छेदक न॒ घरत्वावच्छिन्नप्रकारतान्यप्रकारत्वाऽनिरूपिताभावनिष्टविपयताक्पत्यक्षत्र गोरवात्‌ किन्तु लाघवात्‌ = 
शरीरकृतलाघवात्‌ क्टृपत = आवक्यक एव घटत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविपयताकप्रत्यषत्र = घरत्वावच्छिनरप्रकारतानिरूपितलौकिकविपयताक्यत्यक्षत्व 
कार्यतावच्छेदकम्‌ । न च तथापि “न"इत्याकारक्पत्यक्षापत्तिरिति वाच्यम्‌, उक्तसन्निकपदितुतयव = प्रतियोगितानिरूपितानुयोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारता- 
निरूपिताभावत्वावच्छिन्नविपयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रत्येव चक्षु"सम्बन्धविदोपणतासनिकर्पकारणत्या, धटादिज्ञानविरहवङाया “अभावो न 
घटीयः' इत्यादिवाधधीदङ्राया वा शृद्धाभवप्रतयक्षापत्ते = प्रतियोगिविनिर्मु्तकेवलाभावगोचरपरतयक्षोदयग्रसक्ते अभावात्‌ ताद्वाप्रत्यक्षस्य 
प्रतियोगितासम्बन्धादच्छिन्नप्रकारतानिरूपिताभावविपयताकत्वशून्यत्वात्‌ । न च अभावो न धरटीयः' इत्या्प्त्यक्षे व्यभिचार इति वाच्यम्‌ तत्रापि 
प्रतियोगितासम्बन्धावच्छिनप्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिताभावविपयताकत्वस्याक्षतत्वात्‌ । यदि चैवमपि प्रतियोगितामात्रेण शरव्यं नास्ति" 
भिय नास्ति इत्यापत्ति" तदा ॒प्रकारीभूतकिचचिद्धरमावच्छि्त्ेन प्रतियोगिताया विशेषणा दोप" । अभावत्वनिर्विकल्प॒चोपेयत एव, 
निरवच्छिननप्रकारताकवुद्धौ निरच्छिन्रविपयताकवुधेरैतुतवात्‌ 1 

वस्तुतस्तु एवमपि घटाभावपटाभावयोरुभयो सननिकरपे घटाभावे प्रतियोगिविद्ोपितस्य पटाभावादे च॒ तदविरोपितस्य समूहालम्बनस्य 
प्रसद्ग । किञ्चैव, इन्त्वादिनाऽभावकल्पने चातिगौग्वम्‌ । न चाभावत्वप्रकाग्कघटायभावविषयकप्रत्य्षे घरत्वादिना घटादिज्ञानस्य हेतुत्वम्‌, पटाभावत्वेन 
च भूतले न धघटाभावादिज्ञान तत्र पटाभावस्यैवारोपात्‌ इत्यालोकज्ञान विनाऽपि तमस इटन्त्वेन प्रत्यक्ष नानुपपन्नमिति वक्तव्यम्‌ “धटवद्‌ 
भूतल' इत्यादिज्ञानोत्तर (अभाववद्‌ भूतलमि'त्यादिज्ञानप्रसङ्गात्‌, ताच्दाऽससरगाग्रहस्यापादकस्य सत्त्वात्‌ 1 



















किञ्चैवम्‌, अभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिज्ञानापेक्षाया विना प्रतियोगिज्ञान जायमान तमस्त्वप्रकारक तमःप्रत्यस्न तमसो भावत्वमेव साधयति । 
एव्व, अभावलोकिक्प्त्यक्षस्य धटत्वायन्यतमविदविष्टविपयकत्वनियमाद्‌ विशेषसामग्रीं विना सामान्यसामग्रीमात्रात्‌ कार्यानुत्पत्तेनभिवनिर्विकल्पक 
“ने'तिप्रत्यक्ष वा, विदोपणादिज्ञानरूपविशेपसामग्रीविरहात्‌ । न चाभावलाकिक्यत्यक्षत्व-घटत्वादिविङि्टविपयकप्रत्यक्षत्वयोर्व्याप्यव्यापकभवाऽभावात्‌ 
कय विशेपसामग्रीत्वमिति शाद्भनीयम्‌ कार्यतावच्छेदकीमूततत्तद्धमभ्रिययक्किचिद्व्यक्तिनिष्टकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदक यावत्‌ प्रत्येक तत्तदवच्छिनस- 
त्वेऽवदय तद्धर्मावच्छिन्नोत्पत्तिरित्येव नियमात्‌, नतद्धर्मव्याप्यधर्मावच्छिियत्कि्चिदृव्यक्तिनिष्टकार्यतानिरूपिते"त्यायुक्ता व्यापिज्ञानपरामर्योः सत्ते 
वाधधीसच््वेऽप्यनुमित्यापत्ते, '^तत्तद्धर्मव्याप्यव्यापकधमविच्छिनयक्किञिट्व्यक्तिनिष्ठकार्यतानिरूपित' इत्याद्युक्त गौरवात्‌, धरत्वविदिष्टवरिष्य- 
विपयक्प्त्यक्षत्वस्याभावलोकिकपत्यक्षत्वव्याप्यतत्तदभावलोकिक्प्रत्यक्षत्वव्यापकत्वात्‌ प्रकृतसिद्धेयेत्युक्तावपि न साध्यसिद्धि" । 


र वल्लभा 
अभव मे रहती दहै, जो चश्चुसम्बद्धविदोपणताजन्य वा्ुष का विपय दे । अत॒ व्ुमम्बद्रविदोपणता का कर्यतावच्छेदक धर्म होगा 
प्रतियोगितासम्बन्धावच्छिन्प्रकारतानिरूपिताभावनिष्टविपयतानिरूपकप्रत्यक्षत । अथवा ठायव गे यह भी कदा जा सकता है कि प्रत्यक्षत्व 
दी इन्द्रियसम्बद्धविरेषणता का कार्यतावच्छेदक धर्मं ॒हे। मगर तव कार्यतावच्छेटकसम्बन्य दोगा ताददाभावत्वविगििष्टविपयता ¡ विरिष्टं का 
अर्थं अवच्छिन है । अत प्रतियोगितासम्बन्धावच्िननप्रकारतानिरूपिताभावत्वावच्छिन्नविपयता सम्बन्ध मे प्रत्यभत्व कार्यताव्रच्छेदक धर्म वनेगा | 
इस कार्यकारणभाव मे कार्यतावच्छेदकदल मे प्रतियोगी का व्रिरपरूप से प्रवे नही हे, क्योकि प्रतियोगिविशेषितामावप्रलक्ष का अर्यं 
द प्रतियोगितामम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिताभावनिष्टविपयतासाटी प्रत्यप ¡ अत जिम प्रतियोगी के अभाव का प्रत्यक्ष अनेक इन्द्रो मे 
होता हे उस प्रतियोगी से विदोपित अभाव के प्रत्यक्ष मे इन्द्रियमम्बद्धविोपणता को इन्दरिपमेद से भिन्न रूप से कारण न मानि 
जाने के सवव पृक्त गौरव नदी है किन्तु लाघव है । एव घटाटिज्ञान का कार्यतावच्छेटक धर्मं भी घटत्वावच्छिन्नप्रकारत्वाऽनिरूपिताभावनिषठलोक्रिकविषयता- 
शाचिप्रतयक्षत्व नदी दै किन्तु ठाव से आकयक टत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविपयताकप्रत्यक्षत्र धर्म॑ उग्रका का्यतावच्छेटक है । इस 


























२६२ कादरमालया तमोषाद*-५ # स्याद्राटक्न्पटत्ामकाट [| 

(नात्राटोकः किन्त्वन्धकार' (नात्र घटः किन्तु तदभावः इतिवद्‌ विवरणपरतया समर्थनीयः । (तममोऽभावतं 

नात्रारोकः न्धकार' उतिव्यवहारस्तु (नात्र घटः किन्तु तदभाव इतिवद्‌ विवरणपर ; 1 भावत 
क रमटता $ 


न वा घटत्वायवच्छिनप्रकारत्वातिरिक्तप्रकारत्वानपच्छिनाभापत्टोकिकपिपयत्वायच्िनामारलीकिफविपयताक्परत्यक्न घरत्वातिगिफ्तथमविच्िन- 
प्रतियोगित्वसम्बन्धावच्छिनप्रकारत्वानिरूपितत्य सत्यभावत्वविपयत्वारच्छिनाभाव्रलौकिङपिपयताक्पत्यप या घटत्वत्वायवच्छिन्रप्रफारतारुजानदतुतेऽपि 
निर्वाह", तमोदिपयताया तमस्त्वविपयतावच्छित्वेऽभापत्वविपयतारच्छि्रत्रनियमात्‌, तमस्त्वस्य तेजोऽमापत्वानतिग्क्तित्वात्‌ अमाप्त्वतरिपयतावच्छित्- 
निवेशे गोरवात्‌ तमसो द्र.यत्वस्यव यु्तत्वादिति व्यक्त ग्वाद्वादफव्पल्ताया प्रयमस्तवक्र । [च्छ्यता स्याकलर्त > पृ २०२-२२८] 









ननु तमस आोकाभावात्मत्वे ^नात्रालोक दिन्तु अन्धसा" इति व्यवहार कय स्यात्‌ ? नाटोरु"इत्यननं गान्ध कारस्योक्तत्वेन 
पानरुक्त्यापातादित्याश्काया मैयायिक .आच्े ~ शनात्रालोक किन्तु अन्धकार ' इति व्य्हारतु "नात्र घट चिन्नु तदभार” इतिवत्‌ वरिपग्णपरतया 
ममर्थनीय । समानार्यकपदान्तेण कयनस्य विवग्णत्वान्न पुनरुक्तिरिति मैयायिकामिप्राय । 








वस्तुतस्तु ““नात्रालोकः किन्तु अन्पकारतदभावा" विति -यवहारान्तरम्यापि ददानात्‌ “नानालोक" सिन्त अनपकार इततिव्यवहारस्य नात्र 
धद" किन्तु तदभाय" इतिवद्‌ विवरणपग्कत्वेन ममर्यनमरस्यमेव अन्यरङारस्याटोकाभाप्ते “अन्य ागतदभावा' (आलोकाभावन्धका' इति 
द्न्समासासम्भव" भिनपदार्थवाचकयोएवतेतरदन्दरसमासप्वुत्ते आलोकाभावान्धश्रयोग्नतिग्क्तिल्ये (आनेसाभारान यार” इनि द्विवयनानुपपत्ति" । 








यत्तु अन्धकाग्स्यालोकाभापतयेऽन्धके नालोक इति प्रयोगो न म्यादिति, तत्न, शटाभवे पटौ नास्ती'तिपततदुपपत्ते । एय मति 
(तममि तम ” उति व्यवहासप्रसद्गम्तु स्यदेय । न दि नयायिरमते तमस्तवमालोकामावत्दादतिगिक्तम्‌ 1 न चतादृशममभियाहाग्स्य दाच्योपाजनसत्वात्‌ 
तादृयापत्तिण जायमानप्रतीत परमात्र त्वभिमतमेयेति बक्नययम्‌ तयापि (अन्यके नान्धरफार" इति प्र्तीति्भरमत्वापत्तेः 1 

कि तममोऽभावत्वे विधिमुग्वेन प्रत्यय. कयमुपपनीपद्यताम्‌ ? न च ध्वमादाविय क्वाचित्कनञप्रयोग विनायापि तदुपपत्तिरिति गदनीयम्‌ 
तयापि शरस्य ध्वम" उतियदालोकस्य तम इति प्रतीत्यापत्ते । न चप्रयोगदिप तदप्रयोग इति व्क्लयम्‌ तयापि “आरोक नालोक" इतिवत्‌ 


नि वल्लभा 4 













परिस्थिति मे षटन्नान के न रहने पर प्टामावन्वेन घटाभाव स प्रत्यम लेने षर भी व्यतिगक व्यभिवार का आकादा नही रोगा, 
क्योकि वह यटाभावप्र्प्र टन्वावच्छिननप्रकारतानिरूपितविपपताकप्रयमत्वातमक पटतानकार्यतापच्छदक ध्म मे आक्रान्त नही £ट। डा तर्द 
प्रतियोगिविदोपितअमावप्रत्यक्न के प्रति दी उन्द्रिपगम्बद्रविरोपणता मे कारणता होने की भरनद "न इत्याकारक प्रत्यम के उत्पाद को भी 
अवकाद़ नही इ, क्योकि उह प्रत्यक्ष पतियोगिविदोपिताभापविपयक नटी £ किन्तु शुद्रअभावत्रिपयक £ । अतणुव इन्टरिपमम्वद्धविगेपणता 
के कार्यतावच्छेदक्थम मे वह अनाक्रान्त ह । यह पम टायवयुक्त होने गे उपदेय ह 1 
#} तमोऽभावपल्षवाधक निराकरण {4 

नात्रा । यर्टौ इम इष्टवा का कि -> शद अन्धकार आटोकाभावस्वरूप द तो यौ आलोक नदी हं किन्तु अन्धकार ट" 
ष्मा व्ववहार क्यो दोता द ? ध्य आलोक नही द इमीमे आटोकाभावान्मक अन्यकार का नान दो चका हे तो फिर पून 
अन्धकारपद के प्रयोग की वर्ह आदव्यकता क्या ? म्म टी पुनर्नि हेष प्रसक्त रोगा । आदोकाभावातक अन्कार का स्वीकार 
कएने के मवव नवागिक मतानुमार ^नात्राटाक किन्तु अन्धकार" इत्याकारक व्यवहार का गमर्यन अमगत हौ जापमा'*<- ममाधान 
यह दं कि "वहां घट नदी इ किन्तु घटाभाव £ यदह व्यवहार जगे विवग्णपरक होता ह ठीक धमे टी “नाटोकोऽ् किन्तु अन्धकार ' 
इम प्रकार के व्यवहार का विवरणपरतया ममर्यन हो शक्ना ह । मतटव यह टह करि नात्र घट किन्तु तदभाव" इय व्यवहार मे 
उत्तएभाग मे पूर्वभाग का विव्ररण अभिप्रेत होता ट॑। विवरण का अयं र तत्ममानार्यक पदान्तर मे उमी अर्यं का कथन करना । 
ठीक इमी तरह “नात्रालोक किन्तु तदभाव" इम व्यवहार मे भी उत्तरभाग मे पूर्दं भाग का विकरण अभिमत दे। नात्र घट" 
आर्‌ “अत्र घटाभाव ' प ठो जमे अर्य दृष्टि मे अभिन्न होते दण भी उत्तरभाग मे पूर्वभाग का व्रिवरण दोता हे ठीक वमे “नाठोक ' 
आर अन्पकार” ये दो अय की दृष्टि से ण्क ही अर्थं का प्रतिपादन करने पर भी भिन्न शा्दानुपूीं के ढारा उत्तर भाग पृ 
भाग का विवरण ही ह । अत पुनरुक्ति टोप की कोई सम्भावना नही हे । यह तेवायिक का प्न्य ह्‌। 

९ अन्धतमस - अवतमम निरूपण ¶ह्ल 

तमसोऽभा० । यर्टौ मीमानक की घ्म दद्ध का कि-> यदि अन्धकार अभाव्रस्वरूप होगा तो अभाव मे उत्कर्षं ~ अपक्षं 
की कल्पना हो नही सकती, क्याकि उन्कपं या अपकर भावपदार्य मे रोता हे न कि अमावषदार्य मे! तो फिर “उत्कृष्ट अन्धकार 
अन्तमम ट आर्‌ अपकृष्ट तम॒ अवतमम हः इम प्रकार तमोनियेषप की कल्पना न दौ सक्रेगी < रमाधान नेयापिक की ओर 
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उत्करयापकर्पभावादन्यतमसत्वावतमसत्वादिक न स्यादि'ति चेत्‌ ? न, महदुदूतानभिभूतरूपवयावत्तेनसामभावेऽन्धतमसत्वस्य 
कतिपयतदभावे चावतमसत्वस्य स्वीकारात्‌ । 
अस्तु वाऽन्धतमस्रावतमसत्वादिकमखण्डोपाभिरेव । अतः कतिपयतदभावो नावतमस रिवा प्रकृष्टालोकेऽपि तत्स्त्वात्‌ । 


$ टेमलता ॐ 


'आलोकेऽन्धकार' इति व्यवहारापत्तेः दुर्वारत्वादिति । एतेन विधिमुखुप्त्ययस्त्वसिद्धः । न दि नजोऽप्रयोग इत्येव विधिः, प्रलयविनादावसानादिषु 
व्यभिचारात्‌ । नञर्यान्तभविन वाक्यार्थे पदप्रयोग इति तु सम समाधानमन्यत्राभिनिवेशात्‌" [कि पु ७२] इति किरणावठीकृत उदयनाचार्यस्य 
वचनमपास्तम्‌ । 

अथ तमसोऽभावत्वे उत्कर्पापकपभिावात्‌ = अभावे उत्कर्पापकर्पासम्भवात्‌ उत्कर्पापकर्पाविनाभावि अन्धतमसत्वावतमसत्वादिक न स्यात्‌, 
व्यापकविरहे व्याप्यायोगात्‌ । भावमात्रवृत्तिताकावुत्कर्पापकर्पौ नाभावात्मके तमसि सम्भवत । दयेत चान्धकारेऽन्धतमसत्वावतमसत्वे । तदन्ययानुपपत्ता 
तमसो द्रव्यत्व सिध्यतीति चेत्‌ ? 

नैयायिकः तन्निराकुरुते - नेति । महदुद्धूतानभिभूतरूपवतूयावत्तेनसामभविऽन्धतमसत्वस्य स्वीकारादित्यत्राप्यन्वीयते । आलोकपरमाणुच्ुःसु- 
वर्णादितिनोद्रव्याणा सच्वेऽध्यन्यतमसत्वन्यवहारददौनात्‌ महदादिविशेषणत्रयोपादानम्‌ { कतिपयतदमावे = महदुदधूतानभिभूतरूपवत्कतिपयालोकाभावे 
चावतमसत्वस्य स्वीकारात्‌ । इत्यञ्च तमसोऽभावत्वेऽपि महदुत्करानमिभूतरूपवयावत्तेलोऽभावत्वेनान्धतमसत्वप्रकारक्यतीतिव्यवहारयोः कतिपयतदभा- 
वत्वेन चावतमसत्वप्रकारक्प्रतीतिव्यवहारयोः सम्भव इति नैयायिकारायः । 

वस्तुतः महदुत्कटानभिभूतरूपवद्यावत्तेनोऽभावत्व ~ कतिपयतदभावत्वयोरज्ञानेऽपि अन्धतमसत्वावतमसत्वप्रतीतिव्यवहारोपलम्भात्रैतयुक्तम्‌, 
व्यवहारे व्यवहर्तनयज्ञानस्य कारणत्वात्‌, घटकाज्ञाने च घटितानवबोधादित्यतो नैयायिकः कल्यान्तरमाबेदयति - अस्तु वेति । अन्धतमस्नावततमसत्वादिक 
= अन्धतमसत्वावतमसत्व-तमस्त्वादिः = अखण्डोपाधिरेव न तु जातिः सखण्डोधिर्वा । नानापदार्याऽघटितोऽसमवेतपदा्योऽखण्डोपाधिः नानापदार्यघटितच्च 
सखण्डोपाधिः । 

अत =अन्धतमसत्वादीनामखण्डोपाधित्वोपगमात्‌, भस्य चापरे न क्षतिरित्यनेनान्वयः ! नैयायिकः तमोभाववादिमतमेवोपदर्यति ~ कतिपयततदभाव 
= कतिपयमहदुत्कटानभिभूतरूपवदालोकाभावः नावतमस, कुत ? इत्याह - दिवा प्रकृष्टालोकेऽपि भूतलादौ तत्सत्त्वात्‌ = कतिपयमहवुदधूतानमिभूतरूपव- 
दालोकाभावस्य विद्यमानत्वात्‌ तदानीमवततमसप्रतीतिप्रयोगौ प्रसज्येतामिति भावः । नद्येकतरैकदा यावदुक्तालोकसम्भको घटाकोटिमाटीकते ! अतः 
कतिपयतादृशालोकाभावस्य नावतमसत्व युक्तम्‌ । 





क वल्लभा 


भे यह दिया जाता है कि महद्‌-उद्ूत-अनमिभूतरूपवत्‌ यावत्‌ तेज का अभाव अन्थतमस दे ओर इस प्रकार के कतिपय तेज का 
भाव अवतमस है । इस प्रकार से अन्धकार का विभाजन करना अन्धकार को तेजोऽभावत्मके मानने पर भी सगत होता हं । 
अयवा यह भी कठा जा सकता दे कि अन्धतमसत्व ओर अवतमसत्व अखण्डउपाधिस्वरूप ह । अनेक पदार्थं से अयटित अनुगत 
असमवेत धर्म को अखण्डउपायि कहते ह । 

यहो कुर विद्धानो का यह्‌ वक्तव्य कि -> *“महत्त एव उद्भूत तया अनमिभूत सूप जिन तेजो मे होता हे उनमे से 
कतिपय तेजो के अभाव को अवतमस कहा जा नदी सकता, क्योकि दिन मे प्रकृष्ट आलोक होने पर॒ भी अवतमस के व्यवहार 
एव प्रत्यक्ष की आपत्ति आयेगी ! यँ यदह कथन कि छाया मे, जो अवतमसभिन्न दे, अवतमस के छण की अतिव्याप्ति के 
-भैधारणार्य उक्त आढोकाभाव मे उस अभाव से या उसके प्रतियोगी से अल्पसदूख्यक वादयभछोक के सवठन का निवेवा कएना 
दोगा । सवलन का अर्थ हे एक देशा ओर एक काठ मे अस्तित्व । उस्र सवन का निवेद करने पर अवतमस का स्वरूपम यह 
वनेगा कि स्व की अपेक्षा या स्वप्रतियोगी की अयेक्चा अल्यसङ्ख्यक वाह्य आछोक से स्वसमानदेदात्व ओर स्वसमानकालत्व उभयसम्बन्ध 
पे बिषिष्ट जो कतिपय उक्त तेज का अभाव हे वह अवतमस दे । अवतमस के लक्षण का यह स्वरूप दोने पर छाया मे अतिव्यति 
नही दोगी, क्योकि उक्त प्रकार के कपितय तेज के जितने अभाव के रहने पर छाया का व्यवहार होता है उन अभावो अयवा 
उन अभावो के प्रतियोगिओ से न्यूतसद्ख्यक वाह्य आलोक का सवलन छाया मे नही दोता किन्तु अपिकससूस्यक वाह्य आलोक 
का सवलन दोता है । अवतमस का यह्‌ लक्षण निष्पन्न होने पर दिन मे प्रकृष्ट आलोक के समय अवतमस की प्रतीति एव उसके 
व्यवहार की आपत्ति हो नही सकती, क्योकि उस समय उक्त प्रकार के जितने तेज के अभाव दोति ह उनसे या उनके प्रतियोगियौ 
से अधिक सङ्ख्यावाले बाह्य आलोक की उपस्थिति दिन के प्रकृष्ट आढोक के समय रहती ह । अतएव उस समय मे विद्यमान 


२६४ वादमालाया तमोवाद.-५, ९ छायालक्षणाविष्कगणम्‌ 4 





नच छायायामतिन्यािवारणाय स्वन्युनमद्रयवाद्याटोकमवटने मतीति विेपणदानावग्यकत्वात्तदानी उ बाद्याटोकम्य 
स्वाधिकसद्स्यत्वाननातिव्याप्िरिति वाच्यम्‌, तदिनातिरिक्तानन्तदिनवृ्तिवाद्याटोकाभावानामवाधिकत्वादित्यादयुक्तावपि न क्षतिः । 
(सयोग-सयुक्तसमवायादिनानासम्बन्यावच्छिनप्रतियोगिताकनानालोकाभावनिषट तमम्त्वमप्यखण्टमेकमेव, तन प्रकृष्ठालोकेऽपि 


क टेमटता $ 


न वेति वाव्यमित्यनेनान्वेति 1 अवतमममिन्नाया छायाया कतिपयमदुदतानमिमूनमपवदालोकाभापत्वयुक्ताया अतिव्यामिवारणाप = 
अवतमसलक्षणप्रवदानिराकग्णकृते, स्वन्यूनमटूःव्यवाद्यालोकमवलने सतीति विदनेपणदानापपक्न्वाटिनि । मवल्न नाम णकदेदाराटयोगम्तित्वम्‌ । 
ततस्र स्रममानदेशतर-स्वसमानकालीनत्वोभयमम्बन्धेन स्वपिस्षया स्प्रतियोग्वपेक्षया य न्यूनमटूस्याङूनिमक्ताोकविरिषटत्वे मति कतिपयमद्दुूतान- 
मिभूतरूपवगाटोकाभावोऽवतमसमिति तहक्षण पर्यवसितम्‌ । छायायास्तु म्बसमानेदात्व-स्वममानका्टीनत्योभवमम्बन्धन स्वपक्षया स्प्रनियोग्वपक्षया 
वापिकसद्स्यकाटोकविरिषटत्वान्नातिव्यापि । निरुक्तोभयमम्बन्धेन म्बपिक्षया स्प्रतियोग्यपनया याऽपिकमद्वयकानोरविदिष्टतवे मति निर्क्तालोकामा- 
वस्यैव ायालक्षणमामन्ति विद्ास* । तयापि दिवा प्रकृष्टालेकरे मत्यपि कतिप- यो क्तालोकाभायस्य मत्येन कय न तदानीमप्तमसप्रतीतिप्रयोगौ ? 
इत्याशद्ययामाह ~ तदटानी्च = दिनसमये च वाद्याटोकस्य स्वायिकगदृख्यतात्‌ कतिपयमददुटूतानभिभूतरूपग्दाठो रामास्य स्वममानदेगत्व- 
स्वममानकाटीनत्वोभयसम्बन्धेन स्वापेमया स्त्प्रतियोग्यपत्लया वाऽयिकमङ्म्याविद्िष्टत्वात्‌ नातियाजि = न दिवा प्रकृष्टाटोकटभायामवतममलक्षणा- 
तिव्यापिग्ति शद्काग्य" 1 

तनिगकगणे हेतुमाह ~ तदिनातिरिक्नानन्तदिनवृक्तिवाद्याटोकानामेवेनि । अवतममप्रतीतिप्रयोगप्रामाण्यापादन यस्मिन्‌ दिने क्रियते तम्मात्‌ 
दिनात्‌ अतिग्क्तिपु अनन्तदिनेषु वृत्तिना बराह्लोकानामिति । ण्वक्रागे वाद्यारोरूरमणान्ययोगययवच्छदार्य । अपिक्न्वात्‌ = स्वपिक्षया 
स्प्रतियोग्यपमया बाऽधिकमलूव्यत्वात्‌ । तस्मिन्‌ टिने निरुक्तोभयमम्बन्यन याद्यलोकरिदगिएटकतिपयनिसुक्तालेाभारमटूस्यपिस्या सवरलितबादा- 
लोकाना न्यूनसलूतस्यत्वेन निरुक्तोभयमम्बन्येन न्यूनसदूसवूयरालोकविगिष्टम्य कतिपयनिमस्तालोकाभापस्य दिवा भूनरादावक्षतत्वात्‌ तदानीमवतमम- 
प्रतीतिप्रयोगप्रामाण्यप्रसद्रो दुबार इत्यायुक्तावपि न भति । 



























अयतमससत्वास्याखण्डोपापित्वेन स्वीकागन्न दिगा भूतलादौ प्कृष्टालोकसचचेऽपतमरप्रतीतिप्रयोगप्रामाण्यप्रसद्र उति मैयायिकसमाधानाशय" । 
यत्तु यदा यत्र महादुदतानमिभूतरूपवदूयावत्तेन'समर्गामावो निग्व्िनस्तदा ततान्यरतमतस् यदा तु यत्रायं सावच्िन्नस्तदा तत्रावतमसमिति, 
तत्न, घटादेग्विान्धततममावतमसयोरवच्छेदकानुपरागेटीव प्रतीते" । 







स्वतन्रमतमाह ~ मयोग-मयुक्तसमवायादिनानामम्बन्पावच्ित्नप्रतियोगिताकनानाटोकामावनिष्ट तमम्मप्वखण्डमेक्मेव । सयोगमम्बन्धावच्ि्न- 
्रतियोगिताकः' स्वमयुक्तममवायमम्बन्यावच्छिनप्रतियोगिताक म्बसयुक्तममदेतसमवायमम्बन्धारच्छिन्प्रतियोगिताकय मदटुदूतानभिमूतरूपवयावततनो- 
शाव" ताटजञानकामवेषु पर्याप्तमनुगतमखण्डोपाभिस्वरूप तमस्त्मेरुमेव । यदा निस्क्ताटोकयूल्ये भूतल-पटादौ सर्वे दरगितालयेकाभावा वर्तन्ते 
तठेव तत्न तमोज्ञानव्यवदागै । तेन = तमस्तवस्य निरुक्तनानालोकाभेषु पर्यापत्वेन, नान्यसारव्ययहागपत्तिरि्यादावस्यान्वय" 1 प्कृशरोकरेऽपि 








निः वल्टभा ~ 






उक्त प्रकार के तेनोऽभावो मे उमकी अपेमा अथवा उमके प्रतियोगिया की अपेधा न्यूनमल्यावाटे वाद्य आटोक का गवस्न नदी 
हाता ह * इसन अमद्रत ह कि जिम दिन प्रकृष्ट आलोक फ ममय अवततमम का आपादन क्एना ट उम दिन केवल उम 
दनि के दी कितपय वाद्य आटोका का अमाव नदी ह किन्तु ञ्म टिनि मे भित्र अन्य अनत दिनो के वाद्य आलोको का भी 
= वटौ विमान ६ । अत उम दिन जिततने वाद्च आढठोक का मवल्न उम अभाव मे £ उनकी ख्या उन अभावो अयव 
न प्रतियोगि ये न्यून दी दे। अत अवतमम का प्रनुत लघण मान्य कग्ने पर भी दिनि मे प्रकृष्ट आोक के समय विद्यमान 
पजामाव म अवतमय के ठतण की अतिव्याप्ति वद्रटेप बनेगी । अतएव तव॒ अवतमम की प्रतीति एव व्यव्हार की आपत्ति का 
भी पर्‌ दो नही मकता"<-भी दम प्रतिकृ नही ह क्योकि टम अवतमम का उक्त ठक्षण मानते नद ह । अवतममत्र अखष्डपाधिस्वरूम 
6 ˆ पहं टम पे दी कह चूके द । इछि उक्त आपत्ति को अवकारा गता नही  । 


क तमस्त्व अखण्डोपाधि रै- स्वतन्रमत 4 


सयोग० । च्वतत्र विद्धानो ह यह > निवि यावच्िनप्रतियोगिताक 
पाग । न्वत्र विदानो का यदौ यह वक्तव्य हे कि -¬> सयोगसम्बन्यायच्छि्प्रतियोगिताक, सबुक्तममवावमम्बन्धावच्छितप्रतियोगिताकः, 
भरुक्तममवतयमवायससर्गाविच्िनप्रतियागिताक आदि अनेक आटोकामावौ मे रहनेवाठा तमन्त एक अखण्डापाधिस्वरूय ह । इसल्ि प्रकृष्ट 












र स्वतन्त्रमतास्वरसावेदनम्‌ # १६५ 





रूपादौ सयोगेनालोकाभावसत्त्वान्नान्धकरव्यवहारापत्तिः न वा नानालोकाभावेप्वनुगतत्तमोव्यवहारानुपपत्तिः, न वा इद तमः 
इति प्रतीतावपि तत्र भावत्वाभावत्वसङयानुपपत्तिः इदन्त्वावच्छेदेन तमस्त्वग्रदेऽप्यालोकाभावत्वाऽग्रहाद्‌ इति स्वतच्रा । 


(सयोगायन्यतमसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक आलोकाभाव एक एव, अन्धकारत्वश्च भाववृत्तित्वविरि्टालोकाभावत्वम्‌ । 
# रेमलता $ 


रूपादो सयोगेन आलोकस्य विरदेण आलोकाभावस्वात्‌ = सयोगसम्बन्धादच्छिनरप्रतियोगिताकयावदालोकाभावस्य दैरिकविदोपणतासम्बन्ेन 
वियमानत्वात्‌ नान्धकारव्यवहारापत्ति = नैव तमःप्रयोगप्रतीतिप्रसद्नः । रूपादौ तदा स्वसयुक्तसमवायसम्बन्धेन महदुदूतानमभिभूतरूपवदालोकस्य 
सत्त्वात्‌, केवले सयोगसम्बन्धावच्छिन्नालोकाभावे तमस्त्वस्य विरहात्‌, तस्य निरुक्तनानालोकाभवेष्वेव पर्यपतित्वात्‌ । एतेन प्रकृष्टालोकदश्ाया 
रूपत्वादौ सयोगसयुक्तसमवायसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगित्ताकालोकाभावस्य सत्तवादन्धकारप्त्ययप्रयोगप्रसक्तिरपि प्रत्युक्ता तदा रूपत्वादौ स्वसयुक्तसमवा- 
येनालोकस्य सत्त्वात्‌, रूपत्वादेः महदुद्धूतानभिभूतरूपवदालोकसयुक्तघटादिसमवेतरूपादौ समवेतत्वात्‌, त्रितयसम्बन्धावच्छिन्ालोकाभावन्निकपरय्स्य 
तमस्त्वस्य तन्न विरदादेव नान्धकारप्रत्ययादिप्रसङ्नः । 
न॒ वा नानालोकाभवेषु अनुगततमोव्यवहारानुपपत्ति तेषु तमस्त्वस्याखण्डस्यैकस्यानुगतत्वात्‌ । न वा “इद तम" इति प्रतीतावपि 

तत्र =तमसि भावत्वाभावत्वसरयानुपपत्ति । हेतुमाहुः इदन्त्वावच्छेदेन तमसि तमस्तगरहेऽपि आलोकमावत्वाग्रहात्‌ = तमस्त्वव्यतिरिक्तस्यालोकाभावत्व- 
स्याभानात्‌ । यदि च (आलोकाभावोऽयमि"त्येव तमो गृह्यते तदा न तत्र भावत्वाभावत्वसशयसम्भवः, आलोकाभावत्वस्यैव ग्रहात्‌ । इदन्तवन्तु 
भावाभावोभयसाधारणमिति इदन्त्वावच्छेदन तमस्तवग्रहे भावाभावत्वसन्देह" स्यात्‌ । एतेन तमस आलोकाभावत्वे भावाभावत्वसदायो न स्यादिति 
निरस्तम्‌ । 

स्वतन्रा इत्यनेनास्वरसः प्रदर्शितः । तद्रीजच्चैदम्‌ नानालोकाभावेषु तमस्त्वकल्पने गौरवात्‌, गगनपरमाणु-द्यणुकादौ स्वसयुक्तसमवाय- 
स्वसयुक्तसमवेतसमवायसम्बन्धावच्छिन्नालोकाभावविरदेण तमोव्यवहारानुपपत्ते, भखण्डतमस्त्वकल्पनपिक्षयाऽतिरिक्ततमोद्रव्यकल्पने लाघवाचेति ददतर- 
मवधेयम्‌ । 

अत्रैवान्यमतमाह - सयोगाद्न्यतमसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक = स्वसयोग-स्वसयुक्तसमवाय - स्वसयुक्तसमवेतसमवायाऽन्यतमससरगाच्छि- 
नरप्रतियोगितानिरूपिकानुयोगितावात्‌ आलोकाभाव एक एव लाघवात्‌, न तु नाना गौरवात्‌ । यत्र सयोगायन्यतमसम्बन्धेनालोकः, 
तत्रोक्तान्यतमसम्बन्धाव- च्छिनप्रतियोगिताकाभावस्याऽसत्त्वेन नान्धकाएव्यवहारापत्तिः । एतेन प्रकृ्टालोकदज्ञायामपि रूपादौ सयोगसम्बन्धावच्छिन्नालो- 
काभावस्य सत््वेनान्धकारापत्तिरिति प्रलुक्तम्‌, तत्र स्वसयुक्तसमवायसम्बन्धेनालोकस्य सत्त्वेन सयोग- 
सयुक्तसमवायायन्यतमसम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताकालोकाभावस्य विरहात्‌ । न च तयापि अन्धकारऽन्धकार इति प्रतीतिप्रामाण्यप्रसङ्गो दुर्वारः 
तत्रान्यतमसम्बन्धेनालोकस्य विरहादिति वाच्यम्‌, यतः अन्धकारत्वश्च = अन्धकारत्वपदवाच्यश्च सामानाधिकरण्येन भाववृत्तित्वविरि्टालोकाभावत्वम्‌, 


र वल्लभा ~ 


आक की विद्यमानता होने पर भी रूप आदि मे सयोगसम्बन्धावच्छिनेप्रतियोगिताक यावदालोकाभाव विद्यमान होने से अन्धकार की 
आपत्ति दी जा नही सकती, क्योकि रूप आदि गुण होने की वजह सयोगसम्बन्थ से उसमे कभी भी आलोक द्रव्य नही रहने 
पर भी प्रकृष्ट आलोककाल मे स्वसयुक्तसमवाय सम्बन्ध से रूप आदि मे भी आलोक रहता ही है। प्रकृष्ट आलोक से युक्त 
घटादि मे रूप आदि समवेत दोने से स्वसयुक्तसमवायसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक आलोकाभाव रूपादि मे स्वरूपसम्बन्य से रह नही 
सकता । स्वसयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तेजोऽभाव रहने पर भी स्वसयुक्तसमवायसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताक आलोकाभाव नही दोने 
की वजह रूप आदि मे अन्धकार का व्यवहार या प्रत्यक्ष हो नही सक्ता, क्योकि तमस्त्र अनेक दर्शित आलोकाभाव मे अखण्ड 
हे, पर्याप्त है । अतएव अनेक आलोकाभावो मे अनुगत अन्धकारव्यवहार की भी अनुपपत्ति नदी होगी, क्योकि दर्दित अखण्डोपाधिस्वरूप 
तमस्त्व सभी आलोकाभावो मे अनुगत दहै, एक ह । व्यवहार मे देखा जाता टे कि इद तम“ सी प्रतीति होने पर भी “अन्धकार 
भावात्मक है या अभावत्मक है ? इस प्रकार सदाय होता दै। यह भी हमारे मतानुसार सगत दो जाता दै, क्योकि इदन्त्ावच्छेदेन 
अन्धकार मे तमस्त्वं का भान होने पर भी आछोकाभावत्व का ज्ञान होता नदी हे। आोकाभावत्व का ज्ञान तव होता यदि 
'अयमालोकाभाव “ इत्याकारक वोध होता । ताच्क वोध नदी होने की वजह अन्धकार मे अभावत्व का ज्ञान हुआ नही टै । भाव-अभाव 
उभयसाधारण इदन्त्व धर्म॑के पुरस्कार से अन्धकार का साक्षात्कार होने की वजह “अन्धकारो भवोऽभावो वा ?“ इत्याकारक सञ्चय 
भी सङ्गत दता हे < यह्‌ स्वतत्रमत है । 


# भाववृत्तित्वरिष्टालोकाभावत्व तमस्त्व - अन्यमत ~ 
सयोगा० । प्रस्तुत सन्दर्भ मे अन्य विद्धानो का यह कथन है कि -> सयोग, सयुक्तसमवाय आदि सम्बन्ध से अवच्छिन्न 






































१६६ वेद्धूमालाफ तमोवाद*-५ ऋ अन्यमत्ताप्स्वरमप्रददानिम्‌ # 





तेन न अन्धकारे अन्धकारः उतिष्योगापत्तिः न वा अन्धकारे नान्धकारः' उति प्रतीतेर्भमत्वम्‌ इत्यन्ये । 
प्राकरास्तु 'आलोकनज्ञानाभाव एव॒ तमः । अत एवाटोकयदगर्भगृह ग्रविदातः तमोधीः इत्यादु ' तचुच्छम्‌, ण्व 


$ टेमटता ॐ 


अन्कारस्याटोकाभावस्वरूपान्धकागवत्तितवेऽपि भाववृततितपिदिष्ठालोकामापत्वय नास्ति, तेन भवदृततितग्रिदिषालो समाप्तस्य भागमातृततित्तन 
न (अन्धकारऽन्धकार' इतिप्रयोगापत्ति । निस्क्तामार्सस्पेऽन्यराग भावयृनित्वगिलिष्लो काभारस्य गिन्दरण अन्धक नान्यरफारण देति प्रतीते 
प्रमात्वमेदेतयाहुः । न वा “अन्यफि नान्धकार्‌ ” इतिप्र्तीति प्रमतम्‌ इत्यन्ये यटन्ति 1 

अन्ये इत्यनेनास्वरसः शरदरदितिः । तदीजरोयम्‌- 'आटोकऽन्यसारः” इतिप्रतीते तयापि दुरयग्त्म्‌, भागात्मके आदो मयोगायन्यतममम्बन्धना- 
लोकस्य विरहात्‌ । किम पुनरु्तिग्रस्तत्येन नायालय" किन्तु तमन्तदमापी"' इत्यपि व्यदद्रागेऽनुपपन्न" स्यात्‌ । अपि वयम्‌ अन्यो 
मालो इत्यपि व्यरहारऽनुपपन्न, अन्धक्रारस्याभागात्मफतया मापृतिल्वगियिधलफ्नमारत्यनून्यलात्‌ "नालसु' इन्यम्यामदरतते । ष्वमेर 
अवतमसन्वप्रतीरेरप्ययोग इत्यादिक स्वयमभ्यूहूनीयम्‌ । 

प्राभाकाग = मीसासकपुर्यकुमारिठभदङिप्य - गुरवपरामिधान - प्रभाङ्गमिम्रानुयायिन" तु आलाङ्तानामाे ण्य नेम = तम पदरप्रतिपाय" । 
एवकारेणाटोकाभाव-द्रयादे व्यरच्छेद" कृतः । उपटय्यिोग्यालोक्चानुपामे सति तमोऽभारण्तीते तमोव्ययदागय तमम उपलय्ियोग्यानेस्वामु- 
प्त्वादच्िन्नप्रतियागिताङाभादत्वमेय, लापदेन समनियतयोगक्यात्‌ ! जान्यन्य-निमिटितनयनपुरयद्रगलोसचाधुपामपिदतिव्यातिगाग्णार्यं परयि- 
योग्येति विरेषणम्‌ । अत एव = तमत्त आगध्यसलकभायानात्मसत्वदिपे श्रकृषटसीगनोस्य्द्टेयात आनलम्दद्रभगृह = श्रकृष्टमीयनोकपिसया 
मन्देनालेकिनोपत गभगृह प्रमित पुम्पादण तत्काल क्षणमरक “अत्रान्यशारः उति नमोधी उपपयते | तम्रस आद्दयरालेकाभावात्मकवे 
तु कथय ताद्दघतीतिः स्यात्‌ ? तत्रावद्यकाटोप्य मत्तात्‌ । तमसो द्रव्यत्येध्पि एय ताशी स्यान्‌ ? तदानीं तत्स्यान्यद्रमयाःगरहुरत्‌ 
तमेग्रहोऽपि न म्यात्‌ 1 अत्त" अन्यकारस्योपल्यियोमग्याटोर्चातुपगिरदातममकचमेर युक्लम्‌ 1 न धवे मति शीट तेम” इति प्रतीति" क्यमुपपयेतेति 
गद्कनीयम्‌. स्मृतनीिग्रा सममूपलय्धियोग्यारोकदरसनामारस्याःममर्गारगरदादेय तदुपपत्ते । अत्त ण्य सौरानेसपितवर्दिभादरालोसवदर्भगृह रियतः 


रि वल्टभा 4 


प्रतियोगिता का निरूपक आलोकाभाव एक ही ह अनिर नही | जर्तं मपोग गम्य मे मा सदुक्त्मगयाप जादि मम्बन्ध मे आलोकत 
रहता ह वर सपोगाद्िजन्यतमसम्बन्धारच्छिनेप्रतियोगिताक आोकाभाप रहता नही ध अन्य प्रते अन्यसर का न्व्रह्रं होता नी 
ही हो मोग आदि अनेक सम्बन्धो म मे क्रि भी मम्वन्य मे आरोक ग्ध्ना नह वर्ह ह अन्धक्रर स व्यग्हाग हना 
ठ । यहां इम दात पर भी ध्यान देना अप्रद्यर ट ॒ज्नि जन्यकाग्त क्ट आन्ोऊाभाप्लन्तस्प नही ह किन्तु भाषवृत्तित्वविरिषट 
आलोकाभावत्वात्मक हे । अर्यात्‌ जिम भागान्मक अधिकरण मे आलोकाभाव एना ई पह सामानाधिरुखप्वमम्बन्य मे भवृति 
आ्ाकाभाव्तस्वरूप अन्धक्रारत्रे गम॒वियिष्ट वनता ह। इम पकार कथनं कम्ने कालम यट £ करि तव गजन्यकरन्यकार' श्न 
प्रतीति की आपत्ति नही अपिगी, क्योकि अभाद्रालक अन्धकार मे रलेवाटा गभावालक अन्धकार भाववृत्तिलपिशिष्ट आलोकाभाव 
का आश्रय नदी ह} वह सामानाधिकरप्यनस्रन्य मे अमायवृनिलविगिषट आन्काभेव्रत का अपिस्प्य होना £| इमल्पि अन्धकार 
म॒ भावतृ्ित्विरिष्ट आलोकाभावत्ात्मक जन्धकारत्र रट्ना नही ह ¡ अतएव 'अन्यकरि नान्धकार ' उह प्रतीति भी प्रमान्मक मिद्ध 
होगी न कि प्रमात्मकं । इसल्थि अन्धकार अभक्स्वरूप ही हे न कि भावात्मक - यह फलिन टाना ६८- 


है आलोकज्ञानाभाव अन्धकार हं - प्राभाकर 44 


प्रानाः 1 मीमायक प्रभाकरमिश्र के अनुपापिजी का प्रुत मे यह उक्त्य ह रि -> “अन्धकार दसरा कुर न ही कर 
आछकतानाभाक्स्वरूप ही हे । इसका आङ्रय यह हे कि जिरि स्यान मे मनुष्यं को आलोक मही दीसता दयौ तम का व्यवहार 
हता ह । इतस तिद होता इ कि आलोकटर्नाभाव ट अन्धका हे! इगील्पि जव मनुष्य बादर के तैन आलेक मे गृह के 
भीतर प्रवेद केता हे तो सदसा स्ते वर्ह स्थित दान्त आलोक का टर्न होता नही ह आर वह अट मे बोले पडता है कि 
जत्र अन्धकार ' = व्यौ तो थिरा दै! इम व्यदार मे भी गिद्ध होता हे कि आलोकदर्गनाभाव हौ अन्यकार ह! अन्यया 
पटि आलोकामाव तम हेता तव तो आलोक तो वहां ह ही, फिर आलोकाभावस्वरूप अन्धकार का दयन पठ व्यवहार कमे द 
सकता था १ यदि वह द्रव्पात्मक होता तव भी वाद के प्रकृष्ट आलेकर से गृह मे प्वेडा कले प्र तक्ताठ दी उपका दर्शन 
ठीक उमी तरद नही हेता जते वौ स्थित अन्य द्रव्यो का तक्ताठ दर्चन नरी होता । इस प्रकार आटोकटरनाभाव को अन्धकार 
मानने मे युक्ति की अनुकूलता को देख कर प्रभाकर के अनयायी कते हई कि आटोकददानाभाव दी अन्धकार हे" < 


ततु । मगर विचार कने पर उपूक्त वक्तव्य गलत प्रतीत होता ह । उका कारण यह इ कि यदि अन्धकार आटोक- 






































८ स्याद्रादकल्पलतासम्मति" पए ६७ 





सति अन्धकारवानहमिः!ति प्रतीत्यापत्तिः । न च सम्बन्धविेपेणालोकङज्ञानाभाववत्येव तमः प्रतीतिनियमानाय दोष इति वाच्यम्‌ 
तथा सत्यालोकज्ञानाभाववानहमिति प्रतीतेरपि विलयापत्तेः ¡ किञ्चैव तमसघराक्षुपत्व न स्यात्‌, ज्ञानाभावस्य मानसत्वात्‌ । 
तथा च तमः पश्यामीति प्रतीतिः कथमुपपादनीया ? 


$ रेमलता $ 


पुरुपादेः प्रयममालोकाऽग्रहे (नील तमः" इति धीः । तदुक्त “अप्रतीतावेव प्रतीतिभ्रमो मन्दानाम्‌”[ ] इति प्रभाकरारयः । 


तन्निराकरोति - तत्तुच्छमित्ि । एव सति = तमस उपलब्धियोम्यालोकदर्शनाभावात्मकत्वे सति, “अन्धकारवानहमि"ति प्रतीत्यापत्ति , 
ज्ञानत्वावच्छिन्नस्याऽऽत्मनिसमवायसम्बन्धेनजायमानतयाउपलब्धियोग्यालोकदर्शनाभावलक्षणान्धकारस्याऽप्यात्मवृत्तित्वौ ित्वात्‌ । {अन्धकारवद्धूतलमि"- 
तिप्रतीतेरप्रामाण्यापत्तिरप्ुपलक्षणाद्‌ बोद्धव्या । 

ननु समवायसम्बन्धावच्छिननप्रतियोगिताकालोकदर्शनाभावस्य तमस्त्वमस्माभिनाद्गीक्रियते येन तढत्यात्मनि तत््तीतिप्रसद्रः किन्तु स्वनिरूपितालो- 
कनिष्प्रकारतानिरूपितविगेप्यता ~ स्वनिरूपितालोकनिष्टविरोप्यतानिरूपिताधेयतासम्बन्धावच्छिन्प्रकारतान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकचाश्ुपाभा- 
वस्यैव तमस्त्वमभ्युपगम्यते । (आलोकवान्‌ देशः” इतिप्रतीतिः प्रयमसम्बन्धेन टेडो वर्तते अत्र देशे आलोकः इतिप्रतीतिन्च द्वितीयसम्बन्धेन । 
यत्रे तु निरुक्तान्यतरसम्बन्धेन तादृराचाक्ुपपरतीतिर्नैव वर्तते तत्रैव तमःश्रतीतिर्भवतीति नियमः । आत्मनि तु समवायसम्बन्धावच्छि्- 
प्रतियोगिताकालोकचाक्षुपाभावो वर्तते न तूक्तान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकालोकटर्शनाभाव इति “अन्धकारवानहमि"तिप्रतीतेर्नैव प्रसङ्गः इति 
प्राभाकराङय दूपयितुमुपन्यस्यति न॒ चेति । वाच्यमित्यनेनास्यान्वयः । विभावितार्थमेवेदम्‌ । तदयुक्तत्वे हेतुमाह - तया सति = 
(दर्ितान्यतरसम्बन्धावच्छिमप्रतियागिताकालोकदर्खनाभाववत्येवान्धकाखतीतिव्यवहारनियमोपगमे सति, “आटोकल्लानाभाववानहमि" तिप्रतीतेरपि विल- 
यापत्ते । अपिशाव्यो गरहः । न दि आलोकज्ञानाभावत्व तमस्त्वादिदानीमतिरिव्यते । उक्तान्यतरसम्बन्धावच्छिनालोकदर्नत्वाच्छिनप्रतियोगिताका- 
भावत्वलक्षणतमस्त्ववदाश्रयत्व नात्मनः किन्तु भूतलादेरेति न कदापि (आलोकटर्शनाभाववानहमि,तिप्रतीति" स्यात्‌ । एतेन विपयतासम्बन्धावच्छिन- 
प्रतियोगिताकस्यापि तस्य॒ तमस्त्व॒ प्रत्याख्यातम्‌, भूतलादेरव विपयतासम्बन्धावच्छिन्रप्रतियोगिताकालोकटर्शानाभावत्वलक्षणतमस्त्ववदाभ्रयत्वेन 
(आलोकदर्शनाभाववानहमि, ति प्रतीतेरनुपपत्ते' । 

दोपान्तरसमुचयार्थमाह- किब्वेति । एव = तमस उपलब्धियोग्यालोकवाक्षुपाभावत्वाद्वीकारे, तमस चाश्चुपत्व न स्यात्‌, ज्ञानस्य मानसत्वेन 
ज्ञानाभावस्य मानसत्वात्‌ = मानससाक्षात्कारविपयत्वात्‌ । थो यदिन्द्रियेण गृहाते तदभावस्तद्रता जातिरपि तेनैवेन्दरियेण गृह्यते" इति नियमेनालोकज्ञानस्य 
मनोमात्रग्राहयत्वेन तदभावस्यापि मनोमात्नग्राह्यतैव स्यात्‌ न तु चश्षरग्राह्यत्वम्‌ । तथा च आलोकज्ञानाभावलक्षणस्य तमसो मानसत्वेऽभ्युपगम्यमाने 
(तम॒ पद्यामी' "ति प्रतीति कथ प्रमात्वेन उपपादनीया ? 

एतेन तददोऽलाकिकचाक्षुपमपि प्रत्युक्तम्‌ वहिरिन्दरियजन्यज्ञाने उपनीतस्य विदोपणतयव भाननियमात्‌ “नील तमः” इतिप्रतीत्यनापत्तेय । 
एतेन “नील तम" इति धीस्तु स्मृतनीलिम्ना सममालोकज्ञानाभावस्याऽससरगग्रहादित्यपि निरस्तम्‌ तयाननुभवात्‌, अप्रामाणिकगरवात्‌, अस्खलद्वृत्ते्च 
तस्या इद रजतमित्यादिप्रतीत्तिवदससर्गाग्रहेणोपपादनासम्भवात्‌ । सौरालोकाद्‌ मध्यन्दिने आलोकवद्राभगृह प्रविशतः तम प्रत्ययश्च भ्रम एव, 
आलोकज्ञानप्रतिवन्धकदोपस्य तन्न स्वीकारावदयकत्वादिति व्यक्त स्याहादकल्पठतादो । 


रि वल्लभा 4 


ज्ञानाभावत्मक होता तव तो “अन्धकारवान्‌ अह" यहं प्रतीति प्रसक्त होती, क्योकि आलोकक्तान आत्मा मे रहने की वजह आलोकल्ञानाभावात्मक 
अन्धकार भी वही रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से जहों उत्पन्न दोता ह उसका अभाव भी वदी रह सकता ई । मगर अन्धकार 
का व्यवहार तो बाहर भूतल आदि मे हाता दे । 

यदि वचाव के व्यि प्रभाकार अनुयायी की ओर मे यह कदा जाय कि -> “सम्बन्धसामान्य से आछोकत्तानाभावाध्रय मे 
अन्धकार का व्यवहार नदी होता किन्तु मम्बन्धविदोष से आलोकल्ञानाभाववान्‌ मे अन्धकार की प्रतीति एव व्यवहार होता ट । इसछ्यि 
अन्धकासरान्‌ अहः इस आपत्ति को अवकाड रहता नदी ह । आय यह दं कि स्वीय आछोकनिषटप्रकारतानिरूपितविरोप्यता एव 
स्वीयआलोकनिष्टविरोष्यतानिरूपितआधेयत्वसम्बन्धावच्छिननप्रकारता इन दोनो सम्बन्धो मे से किसी सम्बन्ध गे आोकटर्ान कान दोना 
अर्यात्‌ उक्तविदप्यता ~ उक्तप्रकारता - एतदन्यतरसम्बन्धावच्छननप्रतियागिताकटर्शानाभाव दी तम दहै। जिस देदा मे (आलोकवान्‌ अय 
देश ' इस प्रकार आलोकज्ञान होगा उस देवा मे उक्त विदप्यतामम्बन्थ से यह ज्ञान रहेगा, क्योकि उक्त ज्ञान मे आलोक हे प्रकार 
ओर दे हं विद्य । अत उक्त विदोष्यता सम्बन्ध मे स्दाव्द से उक्त ज्ञान को लेने पर उक्त तान स्वीयाठोकनिष्टप्रकारतानिरूपितविङेष्यताससर्ग 
से ददा मे रहेगा ओर जव देश मे “अत्र ददो आढोक” इप्र प्रकार आढोकल्ञान होगा तव यह ज्ञान उक्त प्रकारता सम्बन्ध से 



















































१६८ वादमालाया तमोवाद्‌.-५ + उदयनमतसमारोचना + 


ननु तमसोऽभावत्वे रतेः का गतिरिति चत्‌ ¢ भ्रान्तिरित्यवि, स्वाभागिक्रगतेरन्यगत्यनुविधानानुपपत्तेः । 
# टेमलता $ 


केचितु श्रमाकरमतेऽतिरिक्तोऽभाव ए नास्ति सिन्तु वटो नास्तीति स्ञानमेद धरटाभायः । अत ए प्रमाङग्प्रति शुियमभावरम्य 
स्थाने स्यानेऽभिपिक्तवान्‌ । प्रसिद्ध एव टोकेऽस्मिन्‌ गुखयन्धुः ग्रभाकरः " इत्येवमुपदास, । तमा चालोसाभापज्ञानमेर तम“ इति वम्तुमूचिनम्‌ । 
यटि चालोकज्ञानाभाव सइत्यस्याटोऊज्ञानान्यज्ञानमित्यर्य्तदा रूपादि तानमपि तम इति तत्सल्वःपि तस्य स्वय प्रकाशत्वात्‌ स्वस्रयेदनमूपतानमादराय 
तमोवुद्ध स्यात्‌ । आलोकन्नानरूपेणाऽपरिणतस्यात्मनस्तमोरूपत्वेःणुक्तापतिस्तदरस्यवति आलो काभाग्ञानम्य तमोमूपत्ये तु नोस्तदोप" इति 
विवृण्वन्ति । तचिन्त्यम्‌ 1 

शद्ते- ननु तमसोऽभावत्ये गते = ^तम्रर्ती'ति गतिप्रत्ययस्य फा गति ? इति चत्‌ ? अयायिरः माधत्ते --> भ्राततिरिन्येहि 1 
^तम्लती'तिगतिप्रतीति" भ्रमातिकेत्यर्थः । स्वाभावरिफगते = स्वसमयेतगते, अन्यगन्यनुषिधानानुप्पत्ते । यया रफटिफः जपाफुसुमसम्बन्धात्‌ 
लोहित्यप्रत्यय, तया प्रतियोगिस्रूपालोकसम्यन्यात्‌ तममि आलेस्ममदेतमतिर्मगिपियिणी ताददाप्रतीति , आलोकापमग्णनिमित्तकन्वेन तम्या 
भ्रमत्‌ ! तमसमवेतगतिक्रियएतीता तत्राले फापसरणमूतेऽपि तटुपलमप्रसद्र; । न च तया्स्तीति तदत" ओपाधिफलमेरेति । तदुक्त किग्णावल्या 
उदयनावर्येण “आवसरकदरव्ये गच्छति यत्र यत्र तेनसोऽसन्निधि" तत्र तेर छायाग्रहृणात्‌ अन्यदेटतानिवन्यनो गतिमम इति । कय भायय्माध्यासेपोऽमपरे 
इति चेत्‌ ? न किथिदेतत्‌ । सारूप्यतत््वग्रहाविव निचन्धन म त्न्यत्‌" [ङ्प ५८] इति । 

वस्तुतो नैतयुक्तम्‌ यतः प्रतीते भ्रेमत्व त्प स्वीक्रियते यत्रोत्तरदाल याधक्ञान यया शट ग्जतमि'ति श्रमानन्तर “नेद रजतमिति 
वाधनिश्रयादेव पूरयतनप्रतीते" मरमत्वमुपकल्यते न तूततरकाटे वाधनित्रयाभवे, अन्यया यटादिप्रिपयक्यतीनीनामपि भ्रमत्य न्यनापत््या गूल्यवादप्रतस्ति" । 
प्रकृते च ^तमन्रटती" ति प्रत्ययानन्तर “तमो न चलती" ति बाधज्ञानरिग्दात्‌ सय प्रतीतेः भ्रमत्वम्‌ । स्थि स्वाभारिकरगतेराग्रयगत्यननुविधाननियमोधपि 
न प्रामाणिक, पद्मरागप्रमाया व्यमियवारत्‌ \ यथा पद्मगगप्रभा म्वाभारिस्मतिगालिनी नेजग्न्यात्‌ अथ च स्वाभरयगल्युरत्त्यनन्तसमेव तद्रतिप्त्ययः 
तत्करमेत्पादस्याभ्रयकमेत्पिदसमनियतत्वात्‌ । तथैय तमोगलयुत्यादस्याप्याले स्ादिगत्युत्पादममनियतत्वादारो फादिगत्युत्पत्यनन्तरमेद तमोगतिप्रतीतिर्पुप- 
प्यते । एतेन स्वाभाविक्या गतावावरकद्रव्यानुविधानानुपपतते. । प्रभातुव्यते तेजः्भाग्रयेपु श्तलसरपेषु छाया दिपमे न म्यात्‌ । छाययैव 
तदमभिभवे बहुरतेमे तमसि तेपामालोरो न स्थात्‌ 1 आनोऊान्तेण व्रामिभर छायाया अपयुटगे न म्यादिति किरणाीकून पटपनाचापग्य 
[दृदयता कि पुं ७३] वचनगपरि्नितम्‌, यदा आवग्फमणीना सियादि्रमेण भूतलादविमयोगस्तद र तच्छायाया अपि क्रियाटिक्रमेण भूतलाटिमयोगोप्पते. । 


नरि वेल्टभा ~ 








































दे म रहेमा, क्योकि इम ददन मे विशेष्य £ आटोक ओर टेदा उमे आधेयता मम्दन्य मे प्रकार १। अतत ञक्त प्रकारता 
गम्बन्थ मे सव प्रदम ड्म त्रान कोस्मे पर पद ञ्ञान दृग मे क्तप्रारतामम्बन्य मे श्टणा) जिस देय मे जव उक्त ज्ञानो 
मेस कोई भी क्तान नही रदेमा तव उम दशा मे उक्ल दिदरो्यता एव उक्ल प्रकारता दोनो ही गम्बन्य मे अवच्छिं प्रतिपोगिता 
का निरूपक आलोकज्ञानामाव रहेगा ¡ अत व्री म्धिति मे वहो अन्थकार्यवदार ण्य अन्धकास््नान सेगा 1 आत्मा मे उक्त आोकक्तानाभाव 
नही रहने मे "अह अन्धकारवान्‌" इम प्रतीति की आपत्ति नटी ६'<- तो यट भी ठीक नल ट, शयोक तव तो "अट आलकानाभाषवान्‌' 
ङ्प प्रकार की प्रतीति भी विद्रीन हो जयेमी ¡ अनुपपन्न वेगी । दक्र को निकालने पर ओगन उट मे घूम जयेा। 

कि । दके अतिरिक्त प्रभाकरमत म दोप यह क्ति - अन्धकार चाधुप प्रतीति का पिप नही वन सकेमा, क्योकि 
ज्ञान मानस साक्षात्कार का विषय होने मे आटोकन्ञानाभावात्मके अन्यकार भी मानम प्रक्ष काही कपप नेमा । मगर त्व 
तम पुदरपामि' = % अन्धकार को देता हू ह मर्वमम्मत प्रतीति की उपपत्ति क्रे हो गक्रमी ? इगल्यि अन्धकार को आलोकक्ञानाभावालसक 
नही माना जा सकता - यह फलित होता ् 1 अन्यकार को आलोकामाबान्मक मानना मद्गत ६ । 


@@ अन्धुदार्‌ मे गत्ति आसेपित - नेयायिक ® 


ननु त ! यौ इस इष्टा का कि -> यदि अन्धकार आलोकाभावातक होगा तो “अन्धङऊार आगत ' (तम गतम्‌" इत्यादि 
प्रतीति की उपपत्ति करसे होगी ¢ क्योकि गति-आगति आटि क्रिया केवल द्रव्य मे द मुमकिन है'< समाधान यह ईह कि ^तम 
आगत गत" इत्यादि प्रतीति दती ह वट श्रन्ति दी जाननी चादि, क्योकि अन्धकार को द्रव्य मान कर उगरमे स्वाभाविक गति 
मानने प्र उसकी गति मे आश्रय की गति का अनुव्रिधान नही दहन का नियम टूट जयेगा । बाहन आदि मे वैटनेवलि पु 
आदि को काहन मत्तिमान होने धरर दुरस्य वक्ष आदि मे जिस गति का भान होता इ उह गत्ति वाहन की गति का अनुमरण 
क्एती ह, न किं वह गति स्वाभाविक ह । अतएव तव शुभ चलति" यह प्रतीति जसे भ्रमालक होती हे ठीक पैसे दी प्रकारक 


+ दाराधरमतसमीक्षा १६९ 


अधात्यन्ताभावत्वे तमस उत्पत्तिविनाशप्रत्ययो भ्रमः स्यादिति चेत्‌ ? स्यादेव । आलोक्प्रागभावग्रध्वसात्यन्ताभावसमुदायरूपस्य 
तमसः किञचित्समुदायिप्रागभावप्रध्वसावेव समुदायप्रागभावग्र्वसप्रतीतिरवगाहते इति तु प्राञ्च । 


एव नीलरूपवक््वधीरपि तत्र भ्रान्तैव, दोषस्तु तत्र तमःस्वरूपमेव । न चैव पीतरूपायारोपप्रसङ्गः, आरोपे सत्ति 
$ रेमलता $ 


अनेन आवरकमणीना गत्यभाव्ेन तच्छायाया अपि भूतलादिसयोगजनकगत्यसम्भव इति प्रत्युक्तम्‌ । आश्रयस्य स्थिरत्वेऽपि कुड्यायावरणभत्ने 
तन्नियममेद्गस्य च प्रभायामिव छायादावपि तुल्यत्वादिति । 

अस्तु वाऽत्राऽऽरोपिता गतिस्तयापि भावरूपता दुरपहवा । तदुक्त स्याद्वादरत्नाकरे “भावरूपा छाया अध्यारोप्यमाणगतित्वात्‌ वृक्षवत्‌" 
्िनत ५-८ स्या रपृ ८५३] इति। 

शङ्कते - अथ अत्यन्ताभावत्वे तमस ॒।तम उत्पन्न", ^तमो नष्टमि"त्याकारकः उत्पत्तिविनप्रत्ययो भ्रम स्यात्‌, अत्यन्ताभावस्य 
नित्यत्वेनोत्पादव्ययप्रतियोगित्वासम्भवादिति चेत्‌ ? 

इष्टापत्तितया नैयायिकः तद्भ्युपगच्छति स्यादेव । तमःसम्भवमभद्गभानस्य भ्रमत्वमभिमतमेव नैयायिकानामित्याशयः । 

तमसो नालोकात्यन्ताभावरूपतैव किन्त्वालोकससगमभिवात्मकता, आोकप्रागभाव-प्रध्सात्यन्तामावसमुदायरूपस्य = महदुद्धूतानभिभूतरूपव- 
दालोक्प्रागभाव-तद्ध्वस-तदत्यन्ताभावाना कूटात्मकस्य तमस किचित्समुदायिप्रागभावप्रथ्वसविव समुदायप्रागभावप्रध्वसप्रतीति = निरुक्तालोक्प्रागभाव- 
्र्वसात्यन्ताभावसमूहात्मकान्धकारविरोष्यिका प्रागभाव-प्रध्वसप्रतीतिः अवगाहते । उपदिंतसमूहात्मकान्धकारघटकीभूतालोकष्वसोत्पादे “अन्धकार 
उत्यत्र' इतिधीर्जायते । तटजशञालोक्प्रागभावनादो सति (तमः नष्टमि'तिवुद्धिः सम्पयते । अतो न तमस्युत्पादव्ययप्रतीत्यनुपपत्तिः यथा रारिपु 
किञ्चित्समुदायिव्यतिरेक्पयुक्त एव विनादाः एवमुत्पादोऽपि इति तु प्राच इङाधरदार्मादय न्यायसिद्धान्तदीपादो वदन्ति । 

वस्तुगत्या नेदमपि युज्यते - रादिपु वहुत्वविरोषनादोत्पादाभ्या तटाग्रयनाोत्पादप्रतीत्युपपत्तावपि प्रकृते तदयोगात्‌, समूहुविलक्षणमहदेकोत्पादाय- 
नुभवाच । 

नैयायिक आह्‌ - एव = तमोगतिम्रमवत्‌ नीलरूपवत्त्वथीरपि तत्र = तमसि भ्रान्तैव = भ्रमास्मिकैव “नील नभः" इतिप्रतीतिवत्‌ । 
न च वाधकाभावात्‌ कथ तस्या भ्रमत्वमिति वाच्यम्‌ दोपजन्यत्वेन तस्या प्रमात्वात्‌ । भ्रमनिवन्धन दोषस्तु तन = तमोनीलरूपप्रतीतो 
तम स्वरूपमेव । तम*स्वरूपस्य दोपत्वादेव तमसि नीलरूपमारोप्यते ! न च॒ एव =तमःस्वरूपस्यान्यरूपारोपनिवन्धनत्वे तमसि कदाचित्‌ 
पीतरूपा्यारोपप्रसन्न॒ आरोपनिवन्धनस्य सत्त्वादिति वाच्यम्‌ यत॒ आरोपे सति टि = अवश्य निमित्तानुसरण = आरोपकारणत्व मार्गणीयम्‌ 1 


र वल्लभा 4 


आदि को गतिमान करने पर दही अन्धकार मे गति की उपठब्ि होती ह । मत्व कि दीप आदि की गति का अनुविधान करने 
से वह्‌ अन्धकार की स्वाभाविक = स्वसमवेत गति नदी टे | अतएव ^तमश्रठति" इस प्रतीति तो भ्रमात्मक मानी जाती दे । 


क अन्धकार मे उत्पादादिप्रतीति भ्रमात्मक - नैयायिक 4 


अथा० । यहं इस शद्धा का कि -> “अन्धकार को आढठोक के अल्यन्ताभावस्वरूप मानने पर॒ ^तम उत्पन्नम्‌", (तमो विनम्‌ 
इस प्रकार की अन्धकार की उत्पत्ति आदि की जो प्रतीति होती ह वह परमात्मक नदी किन्तु ग्रमात्मक दौ जायेगी, क्योकि अत्यन्ताभाव 
नित्य होने से उस्रकी उत्पत्ति ओर उसका विनाङ्ग नामुमकिन ह < समाधान यह दे कि ^तम॒ उत्पत", “तमो नष्ट इत्यादि 
प्रतीति मे भ्रमत्व हम नैयायिक मनीपियो को अभिमत दही ह। आपने पटली वार यह मनपसद वात हमको वताई हे ~ तर्र्थ 
धन्यवाद 1 
प्रस्तुत सन्दर्भ मे प्राचीन नेयायिको का यह्‌ कथन दे कि -> आठोक का केवल अत्यन्ताभाव दी तम नदी हे किन्तु आढोक 
के ससर्गामाव का समुदाय अन्धकार हे । इस समुटाय मे आलोक का प्रागभाव ओर आलोक का प्रध्वस भी प्रविष्ट ह! आलोकप्रागभाव- 
आलोकध्वस-आलोकात्यन्ताभाव के समुदायात्मक अन्धकार के घटक आलोकथ्वस की उत्यत्ति होने पर समुदाय की उत्पत्ति की ओर 
आोक प्रागभाव का नाङा होने पर समुदाय के नाङा की प्रतीति ठीक उसी तरह उपपत्र की जा सकती हे जैसे किसी रारि 
के कु अङ्ग का उत्पत्ति दोने पर राशि की उत्पत्ति ओर राशि के कुछ अदा का नादा होने पर उस राशि के नाङ्ा की प्रतीति 
होती हे । समुदायी = अङ्गा के उत्पाद-नाङ का अवगाहन समुदाय = आछोकससगभिवकृट मे होता हे । 
* अन्धकार मे नीलरूपप्रतीति भ्रमात्मक - नैयायिक -ॐष 


एव नी०। इय तरह अन्धकार आठोकाभावात्मक सिद्ध होने से उसमे जो नीटरूप की प्रतीति होती है वह भी भ्रान्त 


९७० वादमालाया तमोवाद-५ * प्रयुगनायमत्ताोयनम्‌ * 


हि मिमिततानुसरण न तु निमित्तमम्तीत्यारोषः । इत्यन्धकारपदार्यपिवेचनम्‌ । प्रमो वादः ममूर्णः ॥५॥ 


[कातता 


# टेमरटता ॐ 


न जु निमित्तमस्ति = यक्िशचिदारोपनिभिततसन्म्‌ इति आततेय 1 तत्र नीटायारोप ण्व नतु पीत्तरूपायारोप" इति अतर क्रि नियामक 
इति पृच्छयते इति चेत्‌? उच्यते अद्ृ्टादिकमवान्र नियामकमध्यत्तयम्‌। म्मवंमाणन्यतत्‌. रूपमागप्यते, ग्जतेत्वत्‌, न गृह्यमाणम्‌। अना न 
सहका्यपेघ्नाचोयमाशद्वनीयम्‌, धर्मिणि निगपे्नत्वादिति [कि पृ ७५] किरिणापत्या व्यस्तीकृतेमुदयनाचवायण। 

वस्तुतो नेदमपि परटाकोटिमारीकने ~ यत शद नीट इत्याियिया भ्रमत्य, तन निद नील" इत्यादिमामात्कार यम्तुमबरूपम्यारषट- 
विशेषस्य या दोपम्य वा प्रतिवन्यकत्व, तत्राणप्रामाण्यग्रहामागिशिष्तेनोऽभारप्रकारङफजानादीनापत्तेजङ्ल इत्याटिरन्यनामा महाीररत्‌। 

यत्तु "भन्धममवायिकारएणतावन्ददिकयव नीटसम रयि मारणतावन्छेदात्तममो नीरम्परत गन्यप्वप्रगद्र' [दयता २५८३ तमे पुटे] इन्युक्त 
तन्न चार, ताटशञकार्यकारणभावे मानाभायात्‌। सामान्यतो जन्यसत्वावच्छितर प्रति द्रयचेनेव समयायिरारणत्वात्‌, प्लिक्षणतेन"सपोगावययगन्पन्मन- 
समवायिकारणगिरदादेष नलादौ मन्धायुपततेरमम्भरात्‌! न च विलक्षणतेज*सयोगस्य द्विष्टतया तैनमि पाङजगन्यरोत्यनिदग्णाय ताददाफार्य सग्णभावस्या- 
वर्यकत्वमिति वक्तव्यम्‌ विरक्षणतेज“मयोगेन तेजल्तयेनैव कारणत्वे तदपाकरणायोपगन्तय्यम्‌, फक्रनगन्यस्याऽममवाविकाग्णविन्हधपि क्षतितरिरदरातु, 


स्वीयसयोगस्य स्वस्मिन्‌ सत्वेऽपि श्योगसम्बन्धेन स्वस्य न स्वमम्बन्धिन्म्‌। न च मुरभ्यगुर्गभभदेनो्र्पापफयमटन च पिभिन्रानन्तफायफारणमावपु 
अनन्ताना सयोगाना कारणतावन्देदकसम्बन्यक्त्यनामपष्य समगरयमम्बन्यन ए्लिक्षणमयोगल्यन कारणत्व कल्पयित्वा तेजमि गन्धोत्पादगारणाय 
सामान्यतो गन्त्वावच्िनन प्रति पृथिवीलेन ममवायिकारणतलमारय्यकमिति बराच्यम्‌ तत्तदूययस्निममरेतस्वारच्छि्न प्रति तेत्तदूयम्तिलिन 
समवायिकारणत्वस्य्र्यकतया तत॒ एव तेजमि पाङ्जगन्यायुत्वत्तिकारणस्म्भगत्‌ यद्विेपयो" कार्यं सारणमारः स तन्मामान्ययारपी"ति न्याये 
मानाभावात्‌, तत्तत्पृथिवीसमवेतातिग्क्तिस्य गन्धदररलीकत्वात्‌। अतो नान्यकाग्य नीटम्परतते गन्धवेन्यप्रसद्ः इति दिक्‌ 1 

यच आलोकस्थेवाञ्नदिरपि स्वाव्यवहितेत्तरवामुप प्रति दनु व्यमिचारषवागद्रिति [रय्यता १४० तेम पृष्ट] गदित, तत्र, प्व 
सति तमसोऽप्यालोकनिरपक्षव््र्यत्वापातेन लाभमिच्छतो मूटतो दानिप्रसदरात्‌। 

यतु किरणवरछीरहस्वे मुरानाधन तादशाञ्जने मानाभावादिति [रि र पृ ६४] कथित तदसद्तम्‌, साग््रतमपि दिमाटयादुराचरादप्रञ्नसम्कृत- 
चलुपा निशाया स्वरतया विचरता पर्यत-पद-परस्तर-पद्कन-पक्ष-पञु-पव ्रमृतिक पयता योगिप्रभूनीनामुपलम्ये" 1 


तमो द्रव्य धनतरनिकरलदीप्रभृतिराः व्यपदिद्यमानत्वात्‌ किरणादिपदिति सलाकरापतागकरादौ व्यक्तम्‌ 
उच्दरगेपानन्तप्रगल्भ-कुमारिलमद-्रीप्भृतिमतनिगकग्णादिक बुभु्तुमि, स्वाद्रादग्दम्य-कन्पल्तादिकमभ्यमनीयमित्यल पटवितेन ! 
नैयायिक ! समुत्तिष्ठ तमोऽभावभरम वम । 
तकागमादितः मिद्ध द्रव्यत्व तममो हि सत्‌ ॥?॥ 


इति मुनियोविजयवरिरविनाप टेमट्ताभियानाया वादमाटादीकाया प्वमो वाद ॥ 


"~~~ -----------------------------------~------------------------ ० 
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ही इ ˆ यह फलित हेता ह। जे नीट नभ" यहप्रत्या श्रम दहु व्मे दी नीद तम दह मामाक्तारभी भ्रम ही ६। शीर 
तम ' इम भ्रमात्मक प्रक्ष मे दोप अन्धकारस्य ही ह। अन्ये भ्रम का निमि ह| अन्यमते नीररूप का अन्धकार मे आरोप 
लेता ह उमका कारण अन्यकारवरूप दोप ह! फिर भी भीत आदि रूप के अध्यारोप की गमम्या को अवकादा नही ह, क्योकि 
आरोप हाने प्र निमित्ते का अनुमरण होता ह। निमित्त की उपस्यिति मत्र म कदी आरोप नही किया जा सक्ना। मीटं स्प 
का अन्धकार मे आरोप प्रसिद्ध ह) अत तदर्थं दोपातक निमित्त की कल्पना की जाती हे! ममर ताद्य दोप मे पीति, धेत 
आदि स्प का आतप अन्यकार मे हो सकता नदी ह। इग तरह अन्धकार महवुदूतानभिभूतरूपवाटे आलेक के अभावात्नक ई 
` यह नेयाविकमतातुमार सिद्र हेता ६। इस तरह अन्धकार पदा काः विकेचन शमाफ द्मा! साय दही र्पौच्वा वाद भी पूर्ण दुभा 
अन्धकारविषयक जैनटरनं का क्या मन्तव्य ह ? इस वरिपव मे अधिक जिज्ञास ेमटता दीका पर अपनी निगाह्‌ दे सकते इ। 


+ ® र 0 + ® 0 


१७१ 


+ षष्ठो वायुस्पार्शनवादः ऋ 
धायुः स्पार्न" इति मीमासकाः तेषामयमाशयः श्रीतो वायुर्वाती"ति वायुमुख्यविकेप्यकस्पार्ानप्रतीतेस्तस्य स्पार्शनत्व 
निरवाधम्‌। न चासौ न स्पारनी अपि तु मानसीति वाच्यम्‌ धात स्पृज्ञामीत्यायनुव्यवसायानुपपत्तेः। न चासौ भ्रमः 
बापकामावात्‌। न च द्रव्यचा्षुपवददरव्यस्पाशंनेऽप्युदधूतरूपस्य हेतुत्वात्‌, कारणाभाव एव वाधक ईति वाच्यम्‌ शरभा दहि 


# रेमलता $ 


सहस्रफणिपार्थं नत्वा सुरतविभूषणम्‌ । 
सपुरयते खलु वायुर्न वेति मीमास्यतेऽधुना ॥९॥ 


वायुःसपा्शनो न वा १ इति विप्रतिपत्तिः । विधिकोटिः उदेडयतावच्छेदकसामानधिकरण्येन, निपेधकोटिगरोदेदयतावच्छेदकावच्छेदेन, तेन न 
वापसिद्धसाधने । वायुर्न स्पर्शन इति निपेधकोटिवादिनो नेयायिकाः वायु स्पर्शन इति च विधिकोटिवादिनः मीमासका वदन्ति| तेषा 
= मीमास्काना अयमागयः शरीरवायुसयोगानन्तर “शीतो वायुर्वाति वायुमुख्यविेप्यकस्पारशपरतीते = निरुक्तवायुवृत्तिप्रथानविरोप्यतानिरूपकलौकि- 
कपबनपरत्यकषानुपपत्तेः तस्य = वायोः रपार्ानलर निरावाधम्‌ । तस्या छैङ्गिकत्वे शीतःस्पशो वायुवृत्तिरितिप्रतीतिः स्यात्‌ न तु श्रीतो 
बुातीिप्ररीतिः ! न॒ च असौ = “शीतो वायुरबाती, तिव्यवसायात्मिका धीः न स्र्शनी अपि मानसी इति न तदनुरोधेन वायोः 
स्हनत्वमिति वाच्यम्‌ वात स्मदरामी'त्याचनुव्यवसायानुपपत्ते अनुव्यवसायस्य व्यवसायविषयकत्वेन व्यवसायस्वरूपनिरणायकत्वात्‌। न च असौ 
= वात स्पदामी"त्यायनुव्यवसायो भ्रम इति वाच्यम्‌ बाधकाभावात्‌ = वात न स्यृश्ामी"त्यायाकारकस्य बाधकस्य विरहात्‌। न हि वाधकविरहे 
परतीतेर्भमत्वकल्पना युक्ता, अतिप्रसद्वात्‌,। न च वायूना विपयविधया तत्तदव्यक्तित्वेन स्वयिपयकलीकिक्पत्यक्ष प्रति कारणत्वकल्पनागौरवमेव 
बाधकमिति वाच्यम्‌ विपयस्य तत्तदव्यस्ित्वेन कारणताया मानाभावात्‌, विषयस्य तततदव्यक्तित्वेन कारणतावृद्धिभियाऽतीन्दरियत्वाभ्युपगमे घटादेरपि 
तथातवापतेः। न च द्रवयचाशुपवद्‌ = द्रव्यगोचरलोकिकचासुपवद्‌ द्रन्यस्पादनिः = लौकिकविपयतासम्बन्धेन द्रव्यगोचरस्पारशानत्वाच्छिन प्रति 
अपि समवायसम्बन्धेन उद्धूतरूपस्य देतुत्वात्‌ वायावुत्कदरूपविरहेण कारणाभाव = द्रवयलौकिकस्पार्शनजनकविरह एव वायोः स्पारशानत्वे वाधक.+कार्यस्य 
कारणविरहेऽयोगादिति वाच्यम्‌ एव प्रभाया अपि स्पारशानापततः तत्रोधूतरूपस्य सत््वात्‌। 

यदि लाकिकविपयत्तासम्बन्धेन द्रव्यस्पार्दोन प्रति समवायेनोद्धूतरूपस्य कारणत्व स्यात्‌ प्रभाया अपि स्पर्शन स्यदेव । न च प्रभायाः 
भवति । अतो नोत्कररूपस्य द्रव्यस्पार्शन प्रति कारणत्व सम्भवति । न च प्रभा दि न तेजोद्रव्य॒किन्तु तेजसो रूपमिति 
ततपाशनस्योत्कटरूपकार्यतावच्छेदकानाान्तत्वेन न तत्त्वाचपरसङ्ग इति वाच्यम्‌ प्रभा हि तेजसो रूपमिति नयेऽपि उत्कटरूपस्य द्रवयस्पार्नहेतुत्व 
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वायु° । वायु प्त्क्षविपय हे या नही ? यह दार्शनिक जगत मे विवाद दे। नेयायिक विद्ठानो की यह मान्यता है कि वायु 
का पान प्रतक्ष होता नही है। जव कि मीमासक मनीषियो की यह राय दे कि वायु स्पर्न = स्पादानप्रत्यक्षविषय दै । इसके 
भीतर मीमासको का आदाय यह है->दरीर आर वायु का सयोग होने के पञ्चात्‌ श्रीतो बापु वाति" = शीतल पवन वहता 
ह' इत्ाकारक स्यान साक्षात्कार दोता हे, जिसमे बालु मुख्यविोष्यविधवा भासमान दे । प्रक्ष मे नो गुल्य विकप्य बनत्रा ह वह 
अवय लोकिक प्रत्यक्ष का विपय होता हे । अत वायु का रपार्ान साक्षत्कार निरावाध दं । यर्दा इस शङ्का का कि -> ““उपदर्ित 
शीतो वायु वातिः यद्‌ प्रतीति स्पादान प्रत्क्षातमक नदी दै किन्तु मानस साक्षात्कारस्वरूप ह। इसल्यि उस प्रतीति के व्ल से 
चाणु को त्गिन्द्रिजन्यसाक्षात्कार का विषय नही माना जा सकता<-समाधान यह दै कि शीतो वागु बाति" इत्वाकारक प्रतीति 
के अनन्तर शयु स्पृशामि इत्याकारक अनुव्यवसाय रोता दे, जो पूर्वोतप्रतीतिविषयक हेने से उसके स्वरूप का ० होता 
ह्‌। शायु स्यामि" इत्पाकारक अनुव्यवसाय का अर्यं यह है कि “अद वाणुविषयकर्पाशप्तकषवान्‌/ । अत (सीता चायु वाति" 
पह प्रत्यक्ष मानस नही हे अपितु त्वाच दे - यह फलति होता है। सपूर्ुक्त अनुन्यवसाव को भ्रमात्मक नही कहा जा सकता, 
क्योकि उरक प्रामाण्य का कोई वाधक नदी है। विना वाधक के उसे प्रम कह्ने पर धटादिप्रतीति भी भ्रमात्मक सिद्ध दो जयेगी, 
जिसके फलस्वरूप शून्यवाद की आपत्ति आयेगी । 

क्कि रसूतरूप द्रव्यप्त्यक्ष का अकारण - मीमासक क्क 
न च द्र० । यदि नयायिक की ओर से यह कहा जाय कि->“उद्धूतरूप जसे द्रन्यविषयक च्चेप प्रक्ष का कारग ह ठीक वसे 


है दर्यगोचर स्माशन साक्षात्कार का भी कारण दोता हे । भिका स्पा्घन प्रत्न होता ह उसमे उत्कट रूप अव्य रहता ₹ 


९4 जसे दादि । उत्कट रूप से न्य द्रव्य कभी भी त्वाचप्रतयक्ष का विषय वनता नही हे जैसे आकादा, पिङाच आदि । इस तरह 


१७२ वादमालाया वायुस्पादानवाद '-१ र मदृत्वगतप्रकरपस्य कर्वमान्रवुत्तिता भ 


तेजसो रूपमि"ति नयेऽपि त्रमरेणुस्पार्शनवारणाय द्रव्यस्पार्शन प्र्युदधतस्पशस्य दतुत्वावर्यकत्वे उ्भूतरूपस्य तेत्राऽहतुत्वात्‌ । 
परकृषटमहत््वस्य तद्धेतुत्व तत्कस्य का्यमावृत्तिनातितेन तदवच्छिर प्रति कारणताकल्यन गीरवात्‌ त्रसरेणावनुदभूतस्पगस्वीकाराम्य- 
वौवित्यात्‌ । 











क रेमटता $ 


स्वीक्रियमाणे बुटिसाकषात्काखसदरस्य दुर्ापतवात्‌, तत्रोदधूतरूपस्य सचचेऽपि टीकिकषिपयतया दरवयस्पादानानुरेयात्‌ । न चं व्र्ररणाुदरुतरपस्य 
सच्वेऽपुत्कटस्पाविग्दान् तच्त्वाच्परसहः लौकिरकपिपयतया द्रयस्पादनि उद्युतरूपस्येगोदूतस्पङम्याऽपि समवायेन देतुत्वदरिति वाच्यम्‌ त्रमणुम्पायना- 
रणाय लोकिकविपयतया द्रव्यस्पादनि प्रति समवयन उद्भतस्पर्शम्य देतुावयकते उद्ुतर््सम्य तव = द्रव्यम्पादनि उददितुत्वात्‌ = काम्णतानावश्यकल्दान्‌ 1 
्रव्यसपार्शन प्रति उद्धतस्पर्स्य देतुतवेनेव पिदाचषिर्गगनादस्रास्पागनित्तोपपतते दर.यस्पादनि प्रति उद्धूतरूपसारणतवङन्यनया मृतम्‌ । न च ठीककिररिपवतया 
रव्य्पा्न प्रति समयिनोदूतरूषस्येव श्रकृष्टमत्वस्याऽपि पृयफारणत्वात्न बुरिसपार्मनप्रसद्ः तत्रोदधुतम्पस्य मच्तेःपि प्रकृष्टमहत्वम्य विगदात्‌, 
तुटिमहच्वस्यकृष्टत्वादिति वकनव्यम्‌ प्कृष्टमह्म्य तद्धेतुतरे = लोकिकविपयतया द्रवयम्पार्शन प्रति काग्णत्वाभ्युपगमे, तत्य्पम्य = मदत्वयततिप्रकुषटतवस्य 
कार्पमाग्वृत्तिजातिचैन कारयतावच्छेटकत्वापातात्‌, त्वच्छित्न = प्रकृष्टत्वनात्यवेच्िन प्रति कारणनाकन्यते गीरयान्‌ त्रमेरेणो अनुदुन्परंस्वीकासथ 
ओंचित्यात्‌ न तु द्रमयस्पाहान प्रति प्रकृष्टमहतरोद्धूतरूपयोः कागणत्वकत्यनमुवितमित्ययकारार्य. । न चपमुष्मणो भर्जनक्पानस्यानलदेभ स्पार्भनापनि", 
रवयस्पा्न प्रति रूपस्यादैतुत्वाटिति वाच्यम्‌ इष्टत्वात्‌ ! अतो नोयुतरूपयच्व द्रव्यस्पर्ने कारणम्‌, वाया" प्रत्यक्षत्वात्‌ । प्रयोगस्त्दद वायु. 
प्रत्यक्ष" प्रतयक्ष्पगाग्रयत्वात्‌, महत्वे मल्युदधुतस्पद्विच्वादटा पटवत्‌ । न चाः्रयोगक, स्पागनप्रत्यक्षत्वे मत्वे सत्युद्धनम्पर्वत्च प्रयोनक 
नोदधुतरूपवत्रमपि गौग्वादि्युक्तत्वात्‌ । न च पक्षधर्मावच्छिनमाध्यव्यापकः साधनावच्छिन्नमाव्यापकसरोदुतम्पवत्वमुपायि" स्पार्गनप्रत्य्तते 
तस्याःप्रयोनकलतवात्‌, तमिद्धियव्यापारानन्तर शायुवाती'तिप्रतीतेम 1 न च स्पदाल्मिग्रदे तदुपक्षप" धटेऽपि तयात्वापत्ते", स्पाग्रदेऽपि "वायुर्वाति" 
शीत वायु सुशामी'तितीतेत्र । न च गीतद्रव्योपनायकत्वेनानुमिते वायौ तथा धी, वाकाभावात्‌, विदिपददनि मल्यारोपाऽभात्राच । न 
च स्पानतेऽचाघुपत्व वाधक चुपानुपरभ्यमानस्य त्वचानुपरस्भादिति वक्तव्यम्‌ तहिं चधुव द्रगयग्राहक त्वचा स्यर्शमात्र प्रतीयेत वायारिव 
्रत्यमिज्ञाऽपि तद्वदेव । न चानुमभत्रस्य दुरपहवत्वात्‌ त्वायाग्रयसदित णव स्पदर उपटभ्यत इति वाच्यम्‌ । वाया्पि समसमाधानतात्‌ । न 


हिः यल्टभा 4 


अन्वय-व्यतिरेक मे उद्धूतरूप मे द्रव्यस्पार्गन प्रक्ष की दैनुता मिद्ध रोनी £| वायु मे स्प नही £, उदू सूप की तो बान 
ही क्वा” द्रव्यस्पारंनि का कारणाभाव टी वायुं के सपार्घन प्रक्ष मे ण्य श्वात रयृशामि'इत्ाकारक अनुत्यदयाय के प्रामाप्य मे 
दायक ह। प्रभा म उपर्ुक्त कार्यकारणभाव बाधित नही £, क्योकि प्रभा स्वव नेजेद्रव्य नही ह किन्तु तेजो्रय का स्प ई) 
अत एव म्मका म्प्ल नदयो तो भी कोई हानि नही ह । स्वरातावच्छदकयमानिाक्रान्त की उत्ति अपने म केने हो मक्ती 

इ्मल्वि वायु का म्पा्न दो नही सक्ता - यह फलित रोता दै <~ तो पह असगत टे, क्योकि प्रभा को तेजेद्रव्य का रूप 


मानन पर्‌ भी दरवयस्पा्नि के प्रति उद्रूतरूप को कारण मानने की वजह ब्रसरेणु के म्पा प्त्यजे की आपत्ति दरवार होगी, क्योकि 
सरण म उद्धूत रूप रहना ई, 





यदि तरसरणुं के म्पार्नि प्रत के निवारणार्थं नयायिक्र फी ओर मे पह कहा जाय कि-¬दरव्यविषयक स्यान प्रत्न के 
प्रति उटूनर्प की भति उद्धतस्पर्ग भी कारण होता ई! अमरेण मे उद्र स्प दने पर भी उत्तरम नदी दाने की वजह 
उक स्मान प्रतय की आपत्ति को अवक्रारा रहता नही €'<-तो यह भी अगमन ह, क्योकि तरमरणुरयादान के परिहारायं द्रववम्पारन 
के प्रति म्पा म हतुता अआव्व्यक्र = प्रमाणमिद्ध ही है तव उरग त्रसणु के स्पादनिः प्रत्यक्ष का परिहार हो जले से 
्रन्यविपयक स्पादान प्रत्यक्ष के प्रति उद्धूत रूप को कारण कठा जा नही सक्ता | अनात्र्यक कारणना के स्वीकार मे गीर £ 1 


4. प्रतु सटत्त्व दरव्यस्पाङ्ने का अजनक - मीमासक ^+. 


„ शकृ ! पचाव कै छ्य पौँ नेयायिक का यह वक्लव्य कि-> ्वस्पादान के प्रति जेमे उत्कटं खूप कारण दोताः ह दीक 
वमे ॥। प्रकृष्ट महत्व = महत्यरिमाण भी कारणं होत्रा ह} घटादि के स्पादनि के अनुतेष से प्रकृष्ट महतूपरिमाण मे द्र्यरपारशन 
की हेतुता सिद्ध ह । त्रसरेणु मे उद्तसूप दयृतरूप हानि प्रर भी उमके स्मान का आपादन नही किया जा सकता, क्योकि उदका महतसरिमाण 
भक ह । प्कृषटमदत्व के विरह से वुटिम्पादनि परिहत हो जात्ता ६'<-भी निराधार टे, क्योकि त्रमेेणु मे इतर चतुरणुक आदि 
न प्हवाठं शरणमहत्र जन्य होने की वनह महल्परिमाणगत प्र्यं = प्कृषटत्जाति का्यमातवृत्ति ३ ! जो जाति कार्यमानवृक्ति होती 

वह किमीकी कार्यतावच्छेदकं वनती ह । अधात्‌ महत्परिमाणवृतिपरकृषत्ादच्िनन के प्रति अन्य कारणता की कल्पना करनी दमी 
अन्वया उह परिमाण आकस्मिक वन जयिगा । मगर इम तरह प्कृष्टतायच्छिन्न के प्रति कारणतान्तर की कल्पना करने पर गख 


0 वायुप्त्यक्षत्वस्यापनेऽभिनवयुक्तिप्रकाङनम्‌ ¢ १७३ 





अथ मानसेतदरन्यलौकिक्पत्यक्षत्वावच्छेदेनैवोदूभूतरूपस्य द्रव्य लौकिक चा्ुप प्रति देतुत्वा्न वायोः स्पा्शनमिति पेत्‌ ? 
न, आत्मेतरद्रनयप्त्यक्षत्वादिकमादाय विनिगमनाविरहात्‌ द्रव्यचाक्षुपत्वपिक्षया गौखाच्च तववच्छिन् प्तयुदूतरूपस्याऽहैतुत्वात्‌ ! 
स. 


# टेमटता $ 


च दोपामाये सति द्रव्यग्रहे तद्रतसद्‌ ख्यापरिमाणादिग्रहनियमात्‌ वायौ सर्दया तद्रहान्न स प्रत्यक्ष इति वक्तव्यम्‌ यतः न तावद्य व्यक्तो 
नियमः पृष्टलमनवखादेः सद ख्यापरिमाणाऽग्रहेऽपि त्वचा ग्रहणात्‌ तस्नातीये तु पएृत्कारादौ सद्‌ ख्यापग्माणादीना वायमभिपरातस्य च शरीरे 
्र्यक्षतवात्‌ । न च वहिरिन्दियजन्यसाक्ात्कारे महत्वे सत्युदुतरूपवत्तव प्रयोजक सति सम्भवे त्यागाऽयोगात्‌, न तु जन्ये्दरियग्राद्यविदोपगुणयत्व 
कार्यमहत्तसमानाधिकरणविशेपगुणवत्व वा, रसनागतपित्दरव्यस्योद्धूततिक्तस्य वायूपनीतसुरमिद्रवयस्य च प्रत्यक्षतापत्तेरिति वाच्यम्‌ यतो नोद्धूतरूपवत्व 
तया नय्गतपिततदरव्यस्य च प्रत्यक्षतापत्तेः । अस्तु वोद्धूतस्पशवत्त्व तत्र तत्रम । न चैव प्रभायामप्रतयक्षत्व, यतः प्रभा दिन द्र्य 
्रिन्तु तेजसो सूय, तदाभ्रयत्तेजश्रतीतिः प्रत्यक्षरूपरिद्गाधीनैव यया तबोप्मादिप्रतीतिः 1 त्त्र सयोग-कर्मादिक कथ प्रत्यक्षमिति त्‌ १ 
चानदरसोरदीपप्रभादो तु न कथित्‌ इन््रनीटप्रमाया रूपस्य पूददिशानुपलम्मेनोत्तरदेशोपलम्मेन लिद्नन तटाम्रयतेज.सयोगविभागायनुमानमिति नैयायिकनये 
यया त्वचा स्पदमातग्रहानन्तर परूत्कारे सयोगादीनाम्‌ । एतेन धूमवाप्पयोरस्पार्शनतेनोदूभू- तस्पर्शून्यत्वेऽपि चाघ्षुपत्व अन्यया तद्रतस्तयोगविभागकर्मणा 
रत्य्षता न स्यात्‌ लिद्भाभावादिति निरस्तम्‌ । 

नन्वेव विनिगमकयपिरहादुभयोरपि तयात्वमस्तु, तथापि वायुखत्यक्ष इति चेत्‌ १ न, एव सति वहिरिन्दरियजन्यसाल्ञात्करे चारुपत्रे 
सपनपरत्यकषतवे च प्रत्येकमुदधतरूपवत्वे सत्युदधूतस्परंवत्् प्रयोजङ़ पर्यवस्यतीति गौखम्‌ । मम तु चाध्रुपत्वेउग्यतरूपवत्् स्पार्शनत्वे चोद्ूतस्परशव्त 
तया, यस्य विदपे प्रयोजकत्व तस्यानुगतेन रूपेण सामान्यप्रयोनकत्वमिति द्रव्यग्राहकवदिरिन्दियग्यवस्यापकोद्ूतविशेपगुणवत््व सामान्यप्रयोजकमिति 
लाघवम्‌ । विशेषस्य सामान्यस्य च भिन्रप्रयोज्यत्वनियमातरैक प्रयोजकम्‌ । 

ननु बायुर्यादि वहिरिन्दरियजन्यसाक्ात्कारविपयद्रव्य स्पार्शनसाक्षात्कारविपयद्रव्य॒वा स्यात्‌ उद्धूतरूपः स्यात्‌ । न चैव तस्मात्‌ तया 
ता्ासाक्षात्कारविपयद्रव्यस्य रूपजनकत्वनियमाटिति चेत्‌ १ न, रूपवत्समबेतत्वेन दि द्रव्यस्य रूपजनकत्व न तु तादशसाक्षात्कारविपयद्रव्यत्वेन, 
तस्य रूपजननोत्तरकालीनत्वात्‌ 1 घटो यदि च्ुरितरेन्दियग्रादादरव्य स्यात्‌ अरूपमस्पशंमचाुपादि स्यात्‌] त्वगिन्दिय यदि द्रव्यग्राह्कवदिरिन्द्िय 
स्यात्‌ रूपवत्‌ स्यात्‌ स्पदग्राहक वा न स्यात्‌ रूपग्राहि वा स्यात्‌ चक्रवत्‌ । न चैव तस्मान तयेति घटोऽपि न त्वगिद्ियग्राद्य स्यात्‌ 
तद्रतसद्‌ख्यादिज्ञान पूल्कारादाविषेति स्यात्‌ स्पुशञामीत्यनुव्यवसायभ्न घटवद्‌ वायावपि तुल्यः । 

प्राचीननैयायिकः पुनरपि कारणाभावमाश्ते अयेति । मानसेतन्यटोकिकप्रत्यक्षत्ववच्छेदेनैव = वहिरिन्धियजन्यदरव्यलोकिकसाक्नात्कारत्वाव- 
चेदेनेव, उदयतरूपस्य द्रव्यछोकिकवा्ुप प्रति देतुत्वात्‌ न वायो स्पार्ान तत्रोत्कररूपस्य विरहात्‌. । अत" कारणाभाव एव वायो" स्पारदानते 
वाधकः 1 न च ताद्राकार्यकारणभावे मानाभाव इति वाच्यम्‌ वायु- पिज्ञाचादेरात्मनग्र टौकिकचाघयुपवारणाय द्रव्यठीकिकचातुप प्रति उद्धूतरूपस्य 
दतुतावश्यकतया तस्येव सामान्यतो मानसेतखव्यलौकिक्यत्क्षत्स्य कारयतावच्छेदकत्वात्‌, असति बाधके सामान्यधरमावच्छेदेनेव कार्यतारिगराहक्यमाणप्र- 
वृततरिति चेत्‌ ? 

मीमासकः प्रत्ु्तरयति - नेति । आत्मेतस्रवयपरलक्षत्ादिक आदिपदेन मूर्त्रन्यलौकिव्यक्षत् -सपदाबदटव्यलौरिर्पत्यक्षत्वा्हण, 
आदाय, कार्यतावच्छेद्कधर्मे बिनिगमनाविरहात्‌ सर्वेपामद्गीकारेऽनेककार्यकारणमावप्रसदनः । द्न्यचातुपत्वपिक्षया कार्यतावच्छेदकदारीरे गोराच तदवच्छिन्न 
= मानसेतगद्रन्यलोकिक्पत्य्त्वावच्छिनन प्रति समवायेन उद्धूतरूपस्य अदितुत्ात्‌ । अतो न बायोरुदधूतरूयगन्यता प्रत्यन्ने वाधिका । अतो 
वायुः प्रत्यक्ष एवेति । द्रव्य चा्षुपत्वस्थैवोत्कटरूपकार्यतावच्छेदकत्वौचित्यम्‌, वाधकस्वे सामान्यस्याऽकिचित्करत्वादिति मीमासकाशय" 1 


रि वल्लभा 


दोगा । इतकी अपेक्षा ठायद से जररेणु के स्प को अनुद्धूत मानना ही मुनािव दहै । द्रवयरपार्न के प्रति उद्धूत स्पशं कारण 
होने मे उद्यूतरपररत्य अरसरेणु के स्पादनि प्रत्यक्ष की आपत्ति को अवकाड नही रहेगा । मगर इम परिम्यिति मे वायु का त्राच 
साक्षात्कार निरावाय दो जयेगा, क्योकि वायु मे उद्धूत स्पा रहता दै - जो अनुभवरिद्ध भी दे । यह मीमासको का तात्प 


६। 









































#क$ नैयायिकमत मे विनिगमनाविरह $$ 
अय मा० । यो नेयापिक का यदह कयन है फि->उद्धूतरूप द्रन्वदीकिकचाध्रुप का कारण दे टी मगर कार्यतावच्छेदक धर्म 
मानसेत्न्यलोकिकप्रत्यक्षत्व ही हे । वायु का यदि स्पा्नि प्रत्यक्ष माना जाय तव वह मानमेत्र द्रव्यविपवक ठोक्रिकं सामात्कार दोन 





२७ वाटमाटाय्ा वायुमपार्शनगट -; > उदुतरूपम्य ऋा्यतानगच्छटएन्वम्‌ ~ 






अथ मूर्तटौकिक्यत्यक्नत-दव्यटौकिकचातुपत्वयोः ममदामीरतया विनिममक्ाभागटभयमेगद्नस्पकर्यतापच्छटकमिति चेन्‌ ! 
न, सक्तानुव्यवमायानुपपत्या मूतंलोविक्यत्यद्नलम्य प्रकृटमहत्तस्यवो दूतरूयम्यापि कायनानवच कत्वात्‌ । 


~~ 
# टेमरता 
नयाय" गदते अयति ! यद्वियनेनास्यान्य । मृत्टाक्किग्रवक्षव-द्रवटीरिद्वातुपलया नमरर्मरतया एकतग्म्य गुमगीग्न्यगि्रत्‌ । 

परिनिगमकामावात्‌ = अन्यततरपमपातिनुस्तिषि्दान्‌ पमे मूतलीरिश्त्यमल-दरयलास्सवानुपत्वामयमय यद्रूनस्यक्ापता्च्क न 
तु केवल द्रयटरिफवासुपत्यमेव । टद्रतरूपयुन्यत्यान गपुप्मदि स्यारटनगरप्नात्ागमम्भय" तम्योदूतरूपनिष्टसरणतानिम्पितसर्यतापा 
अदन्ददरीभूतेन मूर्तटाभिस्यत्यमत्वन्ान्तत्वाटिति । 




























न च मूर्तलोपिवयतयकषत्वस्व का्तायन्यस्वेधपि द्रवयटीरिचानुपतस्य सर्वतादन्ददफयमाग्य ङ्म्‌ अन्यया आन्मनयुदधूनर्पाभामन्मुनप्र्- 
पनोयादामम्भेऽपि चमर"मवोगटमणमनिरपनचन द्र्लोसिकिवाृपोदयप्रमदरम्य दु्ाग्त्यात्‌, तया चदमेर पिनिगमफ्मिति वाच्यम्‌ मूतटीकिस्यनसत- 
मत्र्य कायतवच्यक्येःपि मूर्तरीकक्प्रत्यसानिदिनिन्य द्रयनीमिर्यतुप्वारीरतफा सामन्यनामद्रीरिरद्धेवानाति द्रयत्यमिक्विदुमानन्ेरि- 
सम्भवादिति चत्‌ 

मीमामकः प्रतयुत्तग्यति - नेति } शवा स्ुदामी'ति उव्नानुपनायनुपयत्या प्र न्य द उदूनन्पम्यापि -सनानयच्यदञन्यादिति 1 
यया श्रसेरेणु परयामी'त्यनु्यपमायानुपपत्या मूर्तलामिस्यत्यमत् न प्रृषटमह्यम्य उातारन्डदस तया शत्रु स्यृगामी'ल्यनु्यप्नायानुपपत्या 
न तत्‌ उद्धतरपस्याःपि जन्यतारच्छरक यक्तिकव्यभिचाग््रस्तलानारशरग्णनायाः । नम्य पिनिगमर्न्यात्‌ द्रवयलरिफवापन्यसयोद्धुतन्पसपता- 
वच्छेदरफत्वमिति । 


अय मीमागङम्प्रिय" यया त्रसोणुव्यादृत्तपिनातीयमह्चस्य सामान्यतो द्रव्यलीरिस्यत्य ए्यनर सर्यनावन्टदक लापयन्‌, द्रव्यम्पार्नम्य 
तु कर्वताच्छदक्ते द्रव्यवानुप प्रति पृथगूप्रह्यमामान्यम्य कऋग्णत्यफन्यनापत्तेः । अत" अमेणुर्न चानुपर भ्ि्तु तद्रनरूपाटिस्मेप चामुपरमित्यस्य 
सुदखत्वेऽपि ्रेणुभटती' ति प्रत्क्नानन्तर श्रमरेणु पदयामी'त्र्यािनानुयग्सायररन्‌ ्रवयम्पा्निम्यय ग्निनीयमदृत्सर्पतापच्छदपत्वत्वीरग्स्तमा 


दीतो बायुरगातीःत्याग्ितयक्षानन्तर वायु स्पूामी"त्यायितानुयग्मायानुपपक्तिय मूतलीरिस्पत्यनत्स्योद्ुतरूपस्यनापच्येदङ्न्वाभपे गिनि 
गमिफति ! 
















हि वल्लभा ~ 


दी व्रवह उद्धुतरूप के कार्यनाच्छटक धर्म से जकन समा । अत्र उमरी उनि वदडनस्म क विनामे रो ग्केमी ? ॐत 
वातुं का म्मादान प्रतक्ष दता नदी ह ~ पह एल्नि रेता <म्‌ उर प्रिचाग्ययन नही ?, कोरि उद्ुतत्य जा जा्तावच्यक 
मानमेतदव्यटाक्किपरत्यमन्व ह या जवेतयप्रचमनादि ट ? इम गिषिय मे कोई जन्यतरनियापर नर नही र । णये मानमेनरद टाकिस्परन्यव 
धरम दयतानुपत्र की अपेता गुत्त्दरीग्बालल भी ह । इगन्पि माननेतयटीकिज्यत्यनन उद्धूतर्प क्रा कापतायच्छक वेन नदी मक्ता । 
इमल्पि माननेतर ्रनटीकिक्प्रतरमतापच्छितन के प्रति उद्धूतर्प कौ कारण न माना जा सङना । 
¢$ मूतटाविक्यत्यक्षत्व कार्यतावच्येदक - मीमास्क #$ 

अय मूर । पी उह आमेप करि ~> मूर्ेलाक्किप्रलघ्त आग द्र्लेिग्चानुप्त तछर्म रे ट । दोनो धर्म ममनिपत ह 
आर्‌ अगुन ट । इमल्पि उद्यत्य के कातायच्छेटक मूत॑टक्रिक्यरतमन सीर द्रयलीस्किवा-पच यभते दी । क्योकि सी एक 
का जन्यतिच्छ्देक मानन म कोड अन्यनरनिणापक युनि नदी ट 1 इम परिन्मिनि मे शयु क्ल रेषानि प्रम चे नही स्मा, 
क्योकि बद उदयत स्य के कर्गनावच्यदकीभून्‌ मूर्तलोकिक्य्रमल चम से भ्रान्त ९ । चु स्मरन रने मे उयका लकिक्मातान्कार 
नदी हय मम्ना। तिना कारण क कारमं कौ उत्ति नामुमस्नि ₹ह'<भी नितधार ह, व्योकि वारु का म्पार्यन मामान्कार मान्य 
न कव्य प्र “सीता बाङुवाति' इत्यादि प्रत्यम के अनन्तर टेनिवाला शाप ग्रामि" इत्याकार अनुच्कयाय कौ अनुपतति तै जोगी । 
ह अनुक्त ता स्वराऽ्यवलिनपूषुजयत्न उयपक्न व्यमागत्मक प्रतीनि को वापुरपा्ानातक मिदर कला ह । श्मल्पि कमे मूर्तलकिक्प्रचनत 
ध्म का कापतावच्छदक नही इ ठीक वने दी दरूस्य का भी कारतावच्यैदक दता नदी £ । प्रकृष्ट मच्च नो मृतटेकिक्यत्यक्षलाच्िन्न 
का केष मानन पर जय ्रमेणु चलनि म प्रतीति के अनन्तर टेनेगती “मणु रपृदामि' यह प्रतीति अलुपत्र दने की 
वनद मृतटक्किप्रत्ययत प्रकट मद का कार्यतावच्येदक नरी ह ठीक दमो रति वापुत्राततिः इम प्रत्रीति के अनन्नर देनिव्राली शरपु 
्पृघामि" यद प्रतीति अनुपपन्न वनने कौ चज मूंटौकिकप्रलक्षत उद्धू गा का्तावच्छेवक दो तही सस्ना } वसरु जे प्रकृमल्तयूल्य 


६ णी उदूतस्पविदीन ट । इमल्मि दाठु ॐ वादन की सिद्धि प्रचित अनुव्यवमाय के वटं पर की जा मक्ती ह - 
यह्‌ मामानका का तान्य द) 


0 उपनिपन्मीमासा ¢ १७५ 





यत्तु मूर्तटोकिकप्रत्यक्षत्व भगवत्साक्षात्कारसाधारण न कार्यतावच्छेदकमिति वायूवादेः स्पार्शन निरावाधमिति तन 
इन्धियादिजन्यतावच्छेदकत्वेन लौकिकत्वस्य जन्यप्रत्यक्षमात्रवृत्तित्वात्‌ । पर्यत्यचकषुरिणत्यादेः छौकिकचाक्षुपसमानाकारन्ञानपरत्वाचा- 
ुपादेस्तत्राऽसम्भवादिति केचित्‌ । 

यदि तु परमाणु-द्वित्वादिजनकतावच्छेदककोिप्रविष्टा लौकिकी विषयता भगवज्ज्ञानसाधारणी तदाऽस्तु मूर्तनिटलौकि- 


$ टरेमलता ॐ 


वस्तुतस्तु द्रव्यान्यद्रव्यसमवेतस्पारशन प्रति त्वक्सयुक्तत्वाचवत्समवायत्वेन सन्निकर्षस्य कारणता, न तु त्वक्सयुक्तप्रकृ्टमहत्त्वोदधूतस्पर्शवत्समवा- 
यत्वेन, महत््ोदधूतस्पदयोरुभयो" प्रवेरो गौरवात्‌ 1 त्वाचवत्वयोपलक्षण न तु रिशेपण तेन सर्वेत पूर्वमाग्रयत्वाचविररेऽपि न क्षतिः । तया 
च वायूवादेस्यार्शनतवे तद्धृत्तिस्प्शस्पारगानानुपपत्तिरेव मूर्तलौ फिक्परत्यक्षतवस्योद्धूतरूपकार्यतावच्छेदकत्वाभावे विनिगमिकरेति मीमासकरारय" । 

यत्तु मूर्तरोकिकप्रत्यक्षत्र = मूर्तमात्रगोचरलौकिक्प्रतयक्षत्व भगवत्साक्षात्कारमाधारण = नित्यप्रतयक्षानुगत कार्याऽकार्यवृत्तितया न उद्दूतरुूपस्य 
कारयतावच्टेटकम्‌ नित्यव्यावृत्ते धर्मे कार्यतावच्छेदके सम्भवति असति लाघवे तत्साधारणधर्मेण कार्यत्वकल्पनानुदयात्‌ ! न द्यतिप्रसक्ते धर्मे 
सम्भवति गत्यन्तरेऽवच्छेदरुत्वकल्पना दृष्टा श्रुता वा । इति हेतो उद्धूतरूपस्य मूर्तलौकिक्पत्यक्षत्वावच्छिन प्रति देतुत्वविरदेण नीरूपस्याऽपि 
वायूवादे = वायुप्मादेः स्पादान प्रत्यक्ष निरावाधमिति, तनन चारु, इन्द्रियादिजन्यतावच्छेदकतवेन हेतुना ठौकिकलतस्य = लोकिकविपयतारत्वस्य 
जन्यप्रतयक्षमावृत्तित्वात्‌ = सकलजन्यसाक्षात्कारवृत्तित्वे सत्यजन्यप्रत्यक्षाऽवृत्तित्वात्‌ नातिप्रसक्तत्व मूर्तलौर्क्पित्यक्षत्वस्येति भवेदेव तदुद्ूतरूपकार्यता- 
वच्छेदकम्‌ । तया च वायो" स्पार्शनानुपपत्ति" । न च भगवत्प्त्यक्षस्य लौफिकविपयताशन्यत्वे “परयत्यचतुः स गृणोत्यकर्णः” [ | 
इत्यादिरु कथ सङ्गच्छेत १ पद्यतेः लौकिकवाघ्ुपसाक्षात्कार एव रूढत्वादिति वाच्यम्‌, "पद्यत्यचध्ुरि"त्वादे (अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पद्यत्यवमुः स शृणोत्यकर्ण" । स वेत्ति वेय न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहर पुरुप महान्त [ना परि ०/१४] इति नारदपरित्राजकोनिषदढचनस्य 
आदिपदेन “पद्यन्यै तन्न पश्यति" [वृ उप ४/३/२३] इति वृहदारण्यकोपनिपदढचनस्य च ॒छोकिकवाश्ुषसमानाकारज्ञानपरत्वात्‌ । अन्यया 
(अच्र्वियतग्रसुरकर्णो विश्रतः कर्ण” [भ जा उप २] इति भस्मजावाठोपनिषटढचनस्य ग्वि्तद्वक्षुः' [वृ मदाना उप २/२] इति 
महानारायणोपनिपढचनस्य चानुपपत्तेः । चाश्चुपादे = लौकिकविपयताशालिनः च्ुरादिजन्यप्रतीतेः तत = ईरे असम्भवात्‌ । न च महव 
नित्यकृतिसत््वेऽपि दृष्टानुसारेण कृतिसमानाधिकरण ज्ञानादिक यथा कल्प्यते तथैव तत्र॒ “पद्यती"त्यनुरोधेन लौकिकचाश्रुपमप्यनुमीयते इति 
वाच्यम्‌ एव सति (तचक्ुपाऽजिधृक्षत्‌ः [एे उप १/३/५] इति रतेरयोपनिपदढचनस्यानुपपत्तिप्रसद्गात्‌ । दृष्टानुसारेण कल्पनाऽपि तत्रात 
एव न कार्या ! मूर्तलोकिक्परत्यक्षत्वस्योदधूतरूपजन्यतावन्छेदरफत्वाचीरूपस्य वायोः स्पार्शनासम्भव इति केचित्‌ वदन्ति । 

यदि तु महेदसाक्षात्कारस्य लौकिकविपयताश्यत्वे द्रयणुकादिपरिमाणजनक परमाणुद्धित्वादिक नोत्पयेत, द्वित्वादिक प्रति लोकिकापेक्षावुद्धे 
कारणत्वात्‌ अन्ययाऽत्मदादीनामपि परमाण्वायेकत्वाऽलोकिक्परतयक्षस्य सम्भवेन तदात्मकपेक्षावुद्धित" परमाण्वादिद्धित्वायुत्पत्तिसम्भोनेशकल्पनाया 
अप्यनवकारात्‌ 1 अत एव॒ परमाणुदधित्वादिजनकतावच्ेदककोर्प्रविष्टा ठौकरिकी विषयता भगवज्त्ञानमाधारणी = महेधरसा्ञात्कारवृत्ति, 


र वल्लभा 
-क--क- लोकिकता जन्यप्रत्य्षमात्रवत्ति -क-क- 































यत्तु० । कु विद्धानो का यह्‌ मन्तव्य दे कि -> मूर्तटोकरिकप्रत्यभत्र उद्युतरूप का कार्यतावच्छेदक दो सकता नदी दै, क्योकि 
भगवान्‌ के साक्षात्कार मे भी मूर्तृगोचरटौकिकप्रत्यक्षत्व धर्म ॑रटता है । भगवान का प्रत्यक्ष नित्य टोने से कारयताशून्य द । अर्कार्य 
मे एटनेवाला धर्म कभी भी कार्॑तावच्छेदक वन नदी सकता । कार्याकार्वसाधारण मूतंटोकिकप्रत्य्नत उ्यूतरूप का कार्यतावच्छेदक नटी 
होने की वजह रूपद्ूत्य वायु का रपादनि टोने मे कोई वाथा नदी हे । 

तत्र० । मगर यह वात स्रत नही है। इसका कारण यह दे कि टौकिकत्व = ठोकिकवरिपयता इन्द्रियजन्यतावच्छरेदक है । 
अतएव वह्‌ कार्यमात्नवृत्ति हे । जो प्रत्यक्ष कार्यात्मक दै उसीमे ोकिक विषयता के रहने के सवव भगवान के प्रत्यभ मे वह नदी 
रहती दे, क्योकि वह नित्य है । इसटिये मूर्तुछोकिकप्रतक्षत्र को उद्धूत रूप का कार्यतावच्छेदक कहना नैयायिक के ल्य सुक्व दो 
जायेगा । उपनिषद्‌ आदि मे शस पद्यति अचु स शुणोति अकर्ण" इत्यादि कचनोष्चेख उपटठन्य है, उसका तात्पर्यं यदी दै कि ईर 
का प्रत्यक्ष ठौकिक चाक्षुष के समानाकासखाला देता दे। मगर इस्रका मत्व यह नही रै कि ईर मे चाश्चुप=वश्चुजन्य प्रत्यक्ष 
होता हं । इधरीयत्नान नित होनेसे वहन तो चाक्षुष = चश्रुजन्य लोक्रिकप्रतयक्षस्वरूप दो सक्ता है, न तो प्राणजन्य या रमनादिजन्य 
दो स्कताहै -ण्साभी कुर विद्धानो का कथन हे । 












१७६ बादमालाया वायुस्पारशनगदः-६ > जन्यप्रत्यमल्वस्य जातिता ~< 


कविपयतासम्बन्धेन जन्यप्तयक्त्वमेगदतरूपजन्यतावच्छेदकम्‌, ममूटाम्बनगुणादिवाश्ुे व्यभिचासतरारणायोक्तमम्बन्धनियेशस्यायग्य- 


कत्वात्‌, जन्यप्तयक्षत्वचेन्धरियादिजन्यतावच्छेदकतया सिद्धा जात्तिेति न गोरवम्‌ । 
= 


# टमटता $ 















भगपत्साल्ात्काग्सायाग्णसामात्कारतवारच्छिन्नपिपयताऽतिरिस्तटाङरिकपिपयताया मानाभाग्रादिति लीरिरिपिपयताङ्स्य नित्यमापारणत्तया मर्तनीभ्कि- 
प्रत्यक्षत्व नोद्धुतरूपसार्यतायच्छेदर भपितुमरदतीति पिभाग्यते तदाघनतु मर्तनिषटटीशिरपिपयतामप्वन्धन -नन्यप्रन्यमत्वमपर उद्युतस्पजन्यनाच्यक 
= समवायसम्बन्यावच्छिनोद्रुतरूपत्वायच्छित्रया आग्णतया निरूपिताया रायताया अगन्टदफ प्रत्यक्षत्वम्य नित्यमायण्णतया तन्मात्रम्य 
कार्यतावच्छेदरत्वाऽसम्भगत्‌, ममृदाटम्यनगुणादिचातुपे = मूरतृततिगुणादिगोचरग्ममुदराटम्बनवा-पुपोदये -वमिचाग्यारणाप्र = उद्धृतम्पस्य व्यति्य- 
भिवारनिवारण ते उक्नमम्बन्धनिवेधय्य = खावंतावन्टेदमम्बन्धगिपिया मूर्तनिष्टटीरि एपिपयत्वसम्पनपाद्री पागस्य" आयव्यफ़त्वात्‌ = प्रमाणमिद्धतात्‌ । 
यदि लोफिफपगिपयतया जन्यप्रत्यक्षत्ापच्छित्र प्रति उद्भूतरूपस्य काग्णत्वमद्रीप्रियेत तदामे शुर्टगगुस्ठते' दत्यारारर्ममूद्राटम्बनगुणजातिचा पे 
व्यक्तिकःयमिकाग्स््यात्‌, गुणाद गुणस्याठममयेतत्वात्‌ । अतो मूरतनिष्टटोरिफिग्पियताया एगेदधुनरूपनिमूपित सार्यतायच्येदरुग्पिया स्वीकार 
आदय । निस््तचातुपस्य मूर्तनिष्टलोभिरूपिपयतामम्बन्पनानुत्पादात्तदयति उद्यृतर्पस्यारारणत्यात्‌ व्यतिरेस्म्यभिवागनगकाग" 1 न च 
जन्यप्त्यक्षत्वस्य सामानाधिफ़रण्येन जन्यत्वगिदिच्यत्यकषत्वरूपतया कार्यतावच्छेदस्यमे माग्व तयापि दुरगगमिति वाच्यम्‌ । यत" जनप्रचमतय 
इन्टिपादिजन्यतावन्टदकलया मिद्धा जानि इति देतो" ऊार्यतायच्छेदरथरम दर्ग न गीग्वम्‌ । जन्यप्रत्यप्षमातरपृति धरमात्यमेगोदधूवरूपजन्यतापच्येद्मिति 
न गोग्व कार्यतापन्टैदङ्पर्मदामरि, प्रमाणान्तगसिद्धम्य पनात्वम्यर -आर्यतावच्छरस्तया म्वीरागचातिगिस्तयर्मरन्पनागीर्यमपीति भः । 


~ 


यदि० । यद्वि र्त ण्या क्टा जाय पि> “परमाणु आदि मे दविन्वादि मरा की जनक नौ रोक्कि अपेक्षावुद्धि ही हेती 
दे । यटि अदोकिक अयक्षवुद्धि को द्विलादिग्या की जनक मानी नाय तो रमार अर्लकिक अपिपवुद्धि ने भी परमाणु आदि 
मे मख्या की उत्ति देने ठ्गेगी । मगर ष्या होने पा ईर का ज्ये हो जाया, कोक दयुणुक आदि के परिमा के प्रति 
परमाणुओआदि मे रटने वाटी द्वित्वादि गद्या जरण होती हं आर प्माणु आदि का लीम्कि प्रयमल्मे नरी हने की वत "अगेकोऽय्यक ' 
इत्याकारक ठौक्कि अपिमुद्रि छँ नदी ह गकेी क्तु पमायुनिषटणन्ववरिपयङ अटीकिङ उपिावुद्धि तो समे हो सक्ती दै । तिमे 
परमाणु मे द्वित मस्या उन्न टमी नो द्रयणुकपरिमाण को पलत करेगी । द्वषुक्परिमाणजनक परमाणुगतद्रित की उन्पत्तिक्रे तपि 
ईरीय अपिननाुद्रि अनव््यक वनने मे उगके आघ्रपवियर इग की मिद्रि न्दी ते मक्मी | माग यह तो इधन्ादी को अमिमत 
नदी द । अत परमाणुगत द्वित्वादि की जनक टाक अयेगुद्धि माननी आप्टपक इ । परमाणुगन द्विनादि की जनक्ता के अवच्येयक 
धमं मे लोकिकं व्रिपयता का प्रेम आवव्यक दोन पर भगवान के प्रत्म मे भी लोक्कि विष्यना की निद्धि दे जागी, क्योकि 
“जगमेकरोऽय्क * इत्याकारके टाक्कि अेनातुद्ि छे टो नदी गक्नी वन्तु स्थर कोटी ले सक्नी ह। इम तरद भगवान के 
प्रत्क्ष मे भी टोक्रिकविपयताक्त सिद्र रोते दी वजह मूर्तृटोकिकप्रत्वमत्र उद्भूतस्य का का्प॑तावच्छेटक वन नटी स्ना । का्यताऽनिरितनवृत्ति 
धर्म कार्ता का नियामक करेमे वन सकेगा १<-तो उदरूतरूम करे कायनायच्छदङपमग्िया मू्तनिटटीरिकिगिपपतामम्बन्थ मे जन्यप्र् व 
दी स्वीकार्यं दोगा, क्योकि वह नित्वाऽनित्वयापारण नदी हे। उदरूच्यकायना मे अतिचतवृतति नही दने दी वजह जन्वप्र्मत 
उपतका कायताव्च्छेदक धर्मं वन गक्रता हे । यर्तो वह्‌ दद्रा फि->टाभिकविपयतामम्बन्ध मे टी जन्यप्र्नत्र को उद्धुतरूप का कार्यताप्च्येटक 
न वना कर मूर्तनिष्ट टौककि व्रिययता समगं ने दी क्यो जन्दप्रचक्षत्त ठो उद्भूतरूपं का कारतावच्येदक वनापा गया ? €-दमल्यि 
निरापार ह करि ठाक्रिकविपयतानम्बन्य मे जन्रचक्नत्र को उ्द्रृतसूपका कानायच्छेटक मानने प्रर “त्यरूपते)इत्वाकार्क गुण-लातितिपयक 
यमृाटम्वन चुप मे यभिवरार दोगा, क्योकि टोकिक गिपमता मम्बन्य गे वट समृहाटम्वन चासुपर गुणादि मे रहना ट आर गुणादि 
मगुण स्टला नदी हं । -न्कटरूपात्मक कारण के विना टी गुणादि मे उपवन समृद्टम्वन चातुपात्मक कार्म की उलन्नि होने 
घ वयतििक व्यभिचार स्पष्ट टी ह। इकर परिहाराय मुननिष्ठ लौकिक विया गम्बन्थ को उ्धूतरूप कारयतावच्छेदक्मम्वन्थ मानना 
आक्यके {इम स्थिति मे व्यतिरकयभिचार को अवक नदी टोगा, क्योकि गुणादिगिषपक समूहाटम्वन चायुष मूर्तनिषठ लेक्िक 
व्रिपपता ६४ ये गुणादि मे उसत्र ही दोता नदी टे । कायतायच्येदक्विथया अभिमत मम्बन्ध मे कार्यं के अभिकरण मे कार्याऽव्यवदितपूर्ंभणावच्छेदेन 
दार्णतातच्येटकमम्बन्य मे कारण न रटना टो तभी व्यतिरेक व्यभिवार दोय प्रसक्त टोता टे । गुणादि मूतं = मूर्त्जातिबटे नरी 
1 उमे मू्निष्टलोक्किगिपयता मम्बन्थ मे गुणादि का गमृद्टम्बन चातुप ही उत्यत्न दौ स्ना नदी ह इमल्पि उपदर्ित 
कावकास्ममाव गुरनित एता टं । परयो इन इद्धा का कि -> जन्वप्रत्वमत्र सामानाधिकरण्वमम्बन्य मे जन्वतरविविषप्रत्भतवम्वर्य टेन 
य ज्यत रूप के कार्यनणच्छेदक्यमं का शरीर गुरभूत दो जयेया<-ममाधान यट द कि जन्वप्रचमतत इन्दरिपादिजन्यतावच्येदक्मिषग 





रि वल्टभा 




























+ द्रव्यवा्चुपत्वस्योदधूतरूपकार्यतावच्छेदकता २७७ 


एतेन द्रन्यनिष्टलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाकषुपत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्व सम्भवति, द्रव्यनिष्टटौकिकपिपयतयोर्भेदाभावेन 
विनिगमनाविरदहानवकाशात्‌, न तु मूर्तनिष्ठलौकिकविपयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वस्य, तस्य कार्याकार्यवृत्तित्वात्‌, जन्यप्रत्यक्षत्वस्य 
तथात्वे तु जन्यत्वस्य प्रध्वप्रतियोगित्वादिरूपस्य निवेशे गौरव, जन्यत्व-प्त्यक्षत्वयो्विशेप्यविरेपणभावे विनिगमनाविरहयेत्युक्तावपि 
न क्षतिरिति । 


केचितु निधिताऽन्यभिचारकतया द्रन्यचाक्ुपत्वमेवोद्धूतरूपकार्यतावच्छेदक, न तु सन्दिग्धन्यभिचारकमूर्तपरत्यक्षत्वमित्याहुः । 
# टेमलता $ 


पतेन = जन्यप्रतयक्षत्वस्य जन्यमात्रवृत्तिवैजात्यात्मकत्वेन, असय न क्षतिरित्यनेनान्वय" । ट्रव्यनिष्ठलोकिकविपयतामम्बन्धेन चञचुपत्वस्व 
कार्यतावच्छेदकत्व = उद्धूतरूपनिरूपितकार्यतावच्छेदकत्व सम्भवति । अतो वायुस्पार्शन निरावाधम्‌, तस्योद्यृतरूपकार्यतावचेदकानाक्तान्तत्वात्‌ । 
न॒ च मूर्तेनिष्ठलौकिकविपयतया चा्ुपत्वमुद्धूतरूजन्यतावच्छेदकमुताहो प्रव्यनिषटलौकिकविपयतया ” इत्यत्र विनिगमनाविरह इति वाच्यम्‌ 
गगनादेखत्यक्त्वेन द्रव्यनिष्ठ-मूर्तनिष्टौकिकविषयतयो = द्रव्यवृत्तिलोकिकविपयता-मूर्तवृत्तिलकिकविपयतयो" भेटाभावेन = रेक्येन विनिगमनाविरदानव 
कारात्‌ । न चात्मनोऽपि मानसप्रत्यक्षोदयाद्‌ द्रव्यनिष्टलौकिकविपयताऽऽत्मवृकत्ति किन्त्वदत्मनोऽमूरतत्वेन मूर्तनिष्ठालोकिकविपयता नात्मवृत्तिरिति 
तयोरसमनियतत्वेन भेद एवेति वक्तन्यम्‌ प्रकृते चा्ुपत्वस्य कार्यतावच्छेदकविधया विवक्षणेन चाश्ुपत्वावच्छिनननिरूपिताया एव द्रव्यनिष्ठलौकिकविपयताया 
जन्यतावच्छेदकससर्गविधयाऽभिमताया आत्मनि्ठत्वाभावेन तयोः समनियतत्वेनाभेदात्‌ । न तु मूर्तुनिष्टलोकिकविपयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षस्य 
उ्धूतरूपकारय॑तावच्छेदकत्व सम्भवति, तस्य॒ = केवलप्रत्यक्षत्वस्य कार्याऽकार्यवृत्तित्वात्‌ = अस्मदायिप्रत्यक्षे त्रिलोचनप्रत्यक्षे च सत्त्वात्‌ । 
अकायंवृत्तित्वकथनादिवातिप्रसक्तत्वलाभेऽप्यसम्भवाशङ़ावारणाय कार्याकार्यवृ्तित्वादित्युक्तम्‌ । न चारतु तर्दि जन्यप्रत्यक्षत्वस्यवाऽनतिप्रसक्तस्योद्धूतरूप- 
कार्यतावच्छेदकत्वमिति वाच्यम्‌, जन्यप्रत्यीत्वस्य॒तयात्वे = यब्धूतरूपनन्यतावच्छेदकत्वाभ्युपगमे तु जन्यत्वस्य प्रध्वमप्रतियोगित्तवादिरूपस्य 
कार्यतावच्छेदकधर्मकुप्नौ निवेशे कार्यतावचेदकधर्मबारीरकृत गोरव दुर्वार, जन्यत्वप्रत्क्षत्रयो विङप्यविोपणभवे निनिगमनाविरह्य । न दि 
जन्यत्वविगिप्तयक्षत्वमुत्वद्यूतरूपकार्यतावच्छेदक प्त्यक्षत्वविशिप्यजन्यत्व वा ? इत्यत्र किविनियायक दर्गोयितु पार्यते । न च द्रन्यलीकिकवाषुपत्वमय्यु्ूत 
रूपकार्यतावच्छेदक सम्भवति, शरीरगौरवेण लोकिकविपयतासम्बन्देन द्रव्यत्वविरि्टचा्षुपत्वरूपेण च द्रव्यत्वचाषुपत्वयोर्विनिगमनाविरदात्‌ । ततो 
द्रव्यनिष्ठलौकिकविपयतया चा्षुपत्वमेव केवलमुद्धूतरूपकार्यतावच्छेदकमिति वायोः स्पा्शनमनपाय इत्युक्तावपि न क्षति मूरतवृत्तिलोकिकपिपयतया 
जन्यप्रत्यीमात्नवृत्तिवैजात्यस्यन्द्ियादिजन्यतावच्छेदकतया सिद्धस्योद्धूतरूपकार्यतावचेदकत्वाभ्युपगमात्‌ । 

केचित्तु उद्ूतरूपवद्धटादीना चाक्षुपत्वनिच्रयात्‌ निश्रिताऽन्यभिचारकतया लोकिकविपयतासम्बन्धेन द्रव्यचाश्ुपत्वमेव उद्दूतरूपकार्यतावच्छेटक 
न तु बायूप्मादेः प्रतयक्षत्वसन्देदेन सन्दिग्धव्यभिचारकमूर्तपरत्यक्षत्व, सम्भवति निव्िताऽव्यमिचारके धर्म इकष्यमाणव्यभिचाररूपेण कारणत्ववत्कारयत्वस्याऽपि 


वल्लभा 4 


तिद्ध जातिस्वरूप ही है । मतलव ही जन्यप्रत्यक्षत्व कार्यसाक्षात्कारमात्रवृत्ति वैजात्यात्मक दै । जाति अखण्ड होने से उद्धूतरूप के कार्यतावच्छेदक 
धर्म के रीर मे गोख को भी अवकाश नही हे। प्रमाणन्तरसिद्ध जाति का ही कार्यतावबेदकधर्मविधया स्वीकार करने की वजह 
भी गोख का अवक नही द । 

एेतन० । यदौ अन्य विद्धानो का यह कथन दहे कि -> ““उद्धूतरूप का कार्यतावच्छेदकधरमं द्रव्यनिष्ठलोकिकविपयता सम्बन्थय से 
चाश्ुपत्व दी सम्भव है । ्रन्यनिष्ठाटैकिकविषयता सम्बनन्ध को कार्यतावचेदकसम्बननन्ध माना जाय या मूर्तनिष्ठ लोकिक विषयता को ?" 
इस विनिगमनाविरह को भी अवकाङ् नही है, क्योकि द्रव्यनिनष्ठ ठौकिक विषयता ओर मूर्तनिष्ठ लोकिक विषयता, जो चाञ्चुपत्वावच्छिननिरूपित 
दे, दोनो समव्याप्व-व्यापक = समनियत होने से अभित्र है। मगर मूर्तनिष्ठ लौकिक विषयता सम्बन्थ से प्रत्यक्षत्व को कार्यतावच्छेदक 
धमं माना जा नही सकता, क्योकि वह अनित्य प्रत्यक्ष ओर नित्य प्रत्यक्ष दोनो मे रहने गे उद्ूतरूपकार्यतातिरिक्तवृत्ति धर्मं £ । 
अतिरिक्तवृत्नि धर्म अवच्छेदक वन॒ सकता नही दै । जन्यप्रत्क्षत्र को भी उद्धूत रूप का कार्यतावच्छेदक नही माना जा मक्ता, 
क्योकि कार्यतावच्छेदकधर्मकुक्षि मे प्रध्वसप्रतियोगितास्वरूप जन्यता का निवेदा कएने के सवव गोसव प्रसक्त होता टै आर उद्धूतरूप का 
कार्यतायच्छेदकथर्म जन्यत्वविरिप्रतयक्षत्व माना जाय या प्रत्यीत्वपिि्टन्यत् माना जाय ? इस विषय मे कोई विनिगमक नदि दै । < 

मगर अव पछताये होत क्या जद विर्यो चग गईं खेत ? हमने पठे ही कद दिया कि उद्धूत रूप का कार्यतावच्छेदक 
मूर्तनिष्ट॒लोकिक विषयता सम्बन्ध से जन्यप्रत्यक्षमात्रवत्ति वैजात्य = जातिवििष दी टै, जिसके स्वीकार मे न तो गौर है ओर 
न तो विनिगमनाविरह दोष दे, क्योकि वह्‌ इन्दियादिजन्यतावच्छेदकविधया सिद्ध अखण्ड जातिस्वरूप हं । 


०७८ बरदटिमालाया वायुस्पादर्शनवाद-६ # मृतप्रत्यप्नलस्याद्धूतरूपक्ायतापच्छदक्ता | 





























अनर प्रतिविधीयते - मूर्तप्रत्यक्षत्वमेवोद्धतरूपकार्यतावच्छेदक, ट्रव्याचा्षुपत्वस्य तथात्वे गमनादिस्ार्गनवारणाय द्रव्यस्पार््न 
प्रत्युधूतस्यरत्वेन हेतुत्वे स्यर्श्वप्रवेडो गौरवात्‌, अनुदूतत्वाभावक्ूटस्पत्वयाः विरोप्यविनोपणभावे विनिगमनाविरुद्राच, मम तु 


स्परनिषटानुदधतत्वावच्छिनप्रतियोगिताकानुदधूताभावव्रूटत्वनव दृतुता, गगनाद। रूपाभात्रादव त्वाचापत्तरभा वात्‌? मामान्यसामग्रीमादायैव 


विरेषमामम्म्रा; कार्यजनकल्वनियमाच । 
क टमटत्ता ॐ 


विना लायवमकल्पानत्‌ 1 अत ए वायो स्पा्शनमनाविलमेर, तम्योद्धुतम्पर्यताग्छेदकथरमानाक्रान्तत्वादित्याहुः । 

अत्र यैयायिकक* प्रतिविधीयते । मूतुप्रतक्षतरमेव उद्धूतरूपकायतव्रच्छेदक, न ट्रयप्रत्यकषत्व व्याप्यधर्मेण वयापफपरमम्यान्ययामिद्धे' न वा 
्रव्यचाध्रुपत्र गोखात्‌ । तयादि द्रव्यचाघ्ुकपतलम्य तयात्र = उद्धूतरूपकार्यतावच्छटकषतवै त्वगिद्िमनिकर्पादिना गगनः स्प्ानप्रमद उद्धुतम्पस्य 
तदाकग्णत्वात्‌, स्पार्दानसामग्रया मदृत्वादिरूपाया" तत्र सत्त्वात्‌ 1 न च दरव्यस्पाक्षनत्वपिच्छिन्न प्रति उत्करस्पकघम्य कारणत्वस्वीकारादेव तदवय", 
गगनदिः निःस्पर्बत्वादिति वाच्यम्‌ द्रव्यचानुपत्े उद्युतरूपरर्यतादब्टेदकत्वमभ्युपगम्य गगनादिग्याडनिवाग्णाप द्रयग्यार्न प्रति उद्ुतम्पदन्विन 
देतु = देतुतरोपगमे द्रव्यस्पारदनिकारणादरारगरि स्पदतिप्रोो गर्वात्‌ = -र्यकारणमायगौरवात्‌, म्पर्गनिषटोदुतलस्यानुदुतत्वामायङरटम््पतया 
कारणतव्च्छेदकयर्मकुनौ अनुदधूतत्वाभावक्ट-स्यदत्रयो विोध्यवदोपणमेत्रे व्रिनिगमनाविरहाय । न दि स्पर्गल्रविरिष्टानुदूतत्वाभागकुटम्य 
्रवयस्या्नकारणावच्छेदकत्वमनचद्धूतत्वामायकूटगिदिष्टस्पशत्वस्य या ? त्यत्र सचिद्धिनिगमफमस्ति । उभयो, तत्कारणतावच्येदफतवे च महागीग्वम्‌ । 
न चोद्धूतरूपवतोऽनुदूतम्पर्दाविरिषटस्य त्यणुकाद चारुपत्ववत्‌ स्पारशनत्वापत्तिः दुरा, तत्स्पादानस्य मूरतप्त्यक्षत्रटमणोद्धुतरूपकार्यतावच्छदकाक्रान्त- 
त्वाटिति तद्रारणायोद्धुतस्पत्विन कारणताया आवष्यकत्वमयेति वाच्यम्‌ यतो मम = अवायिक्स्य तु म्परदानिष्ठानुप्रुतत्वावच्िनन्रनियोमिताक्रानुद्ना- 
भावकृटतवेनव देतुता न तुदधुतस्पदत्विन ! अत एवोद्धतत्य-स्पर्त्या गिगेपणविरोप्यभपे गिनिगमनारिर्दोऽपि निसरागो वेदितय्य, | न 
च तयापि गगनदेर्निरुक्तानुद्धूताभावकूटाभ्रयतवातस्पा्शनल्वापततिरदरवारिति वननम्‌ गगनदी रूपाभावदेव तावापत्तरभायान्‌ । न च महकवादिविगिष्टतवा- 
दाकाङदग्स्याङनमनिवार्यमिति गच्यम्‌ नामान्यमामग्रीमादायिव = व्यापकधर्मापिच्यिनसामग्रीममयहिताया ण्य, विटापमामग्रा = व्याप्ययर्माच्यिन्सा- 
मग्रूया* कार्यजनकत्वनिदयमात्‌ । द्रगयस्पा्शनत्वस्य॒मूतप्रत्यक्ष्याप्यत्वात्‌ मूतपरत्यमत्वापच्छिनिसामग्रीरिग्दिनाया द्रयम्पार्शनलारच्छिननसामग्रा 
स्वकार्याऽनन ~ कत्वम्‌ । अतो न गगनादे" नैयायिकमते स्पानप्रसद्रो न ग गरयम्‌ । 


र वल्लभा 
@@क प्व्यचालुपत्य उद्टूतरूपकायतावच्छेदक - मीमामकविगेप (क्क 


केवितु° । वर्ह कुछ मीमासका का यह मत्टव ह ->उदधुतरूपवाे पदादि व्रयो का चाप्ुप निमच्दिग्य टौने मे द्रव्यचातुप 
के प्रति उत्कट रूप मे अन्यभिचारिता का निन्य रोता ह] इमल्ि द्रव्यचातपतत को ही उद्धतस्प द्ूतरूप का कातावच्छेटक मानना आवय्यक 
६ । मगर मृतपरत्यभत्र का उद्धूतरूप का जन्यतावच्छेदके नही माना जा मक्ता, क्योकरि वातु आदि नीरूप द्रव्य का माक्नाक्तार 
मद्धि होने मे मूतप्रत्यम के प्रति उत्कट रूप मे व्यभिवार का मदाप रोता द । इसल्यि उद्धूतरूप का कार्यतावच्छेदक धमं दरव्यचाधरुपव 
दी दोगा । इम कार्वकारणभादर के व्ल मभे वावु का प्रत्यक्ष दनि मे कोई दोप नही £} उम तरद्‌ पटौ तक भीमामको के भित्र 
भित्र मतो का निरूपण टमा । 





उद्धतरूपकार्यततावच्छेदक - नैयायिक ® 


मैयायिक :- अन्न प्र० } प्रददिति मीमायकमत का अव यहाँ प्रतिविधान किया जाता रे । उद्धूत सूप का कार्यतावच्छेदकं द्रन्यचापुपल 

नही ह कन्तु मूतुचातुपत्त दी दे यदि द्रव्मचाघुपत्त को उतर का जन्यतावच्येठक माना जायं तव तो मगन आदि अमूर 
का त्वगिन्दियमत्रिकपं मे स्याङ्गनप्र्मस की आपत्ति आयेगी, क्योकि प्रत्घमामान्य की सामग्री मे उदधतरूम प्रविष्ट नही ह । मगर 
गगन करा स्मान प्रत्यत दता नही हं । अत उमके परिहारार्थं द्र्यम्पादान के प्रति उद्धूत भ्य को कारण मानना रोगा । मत्व 
कि स्मरति का कारणताकुभि मे प्रेद हने मे गाख दोगा । दमरी वात यह द कि उद्धुतत्र तो अनुद्धुतत्राभावकूटस्वरूपं ई। 
अत द्रनमस्पागने क कारणतावच्छेदकव्रियया उत्कटस्प्गत्र का म्वीकार करने पर कारणतावच्छेदकयमं अनुदधूतत्राभाक्ूटषििष्टसपत्तात्मक 
या सपा्वविग्ि्टअनुदूतत्रजभावकूटस्वरूपम द? इम त्रिय म कोड्‌ निर्णायक तकं नही हनि मे कारणतावच्छेदकधमं मे वि्रेपण-पिगेष्यमव 
म॒ वितिगमनारिर दाप प्रसक्त दोगा । विनिगमनाविरह मे दोनी को करारणतावच्छटक धर्मं मानने पर कार्यकारणभाव गोखग्रम्त हो जायेगा 1 









® @ मूरतपरतयदत्व उद्यूतरूपकार्यततावच्छे 






पर पक्षतानागदीङ्ीगद्गामवादः प २५० 


अथपिक्षावुद्धिभेदेन कूटत्वस्य॒नानात्वान्न तादृरानुद्धूताभावक्ूटत्वेन हेतुत्वम्‌, अपि त्वनुदधूतत्वाभावकरूटस्परत्वयोः 
# टदेमलता $ 


एतेन वायुप्मादः प्रत्यक्षसन्देहेन मूर्तलौकिकपरत्यसत्वस्य सन्दिगयव्यभिचारकत्वान्नो्धूतरूपकार्यतावच्छेद्कत्वमिति निरस्तम्‌ तयापि मूरतपत्यक्षत्स्यो- 
दूतरूपकार्यतावच्छेदकत्वे स्प्ोनिष्ठानुूतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकानुद्धूताभावकूटत्वन द्रव्यस्पार्शनत्वावच्छितर हेतुता, गगनादौ तादृञञाभावकूटयच्चेऽधयुदधूत- 
रूपात्मककारणान्तरविरहादेवास्यार्ानत्वोपपत्तिः चाक्षुपत्वस्य॒तत्करार्यतावच्छेदकत्वे तु स्पर्ानि्टनुदधूतत्वाभावकूटवत्स्यदत्विनेव द्रव्यस्पार्गन प्रति 
हतुत्वमुपेयम्‌, अन्यया गगनादेरपि स्पार्शानापत्त उद्भूतरूपस्य स्पार्शोनाऽदेतुत्वात्‌ । तया च स्परशोत्वस्य तत्र प्रवेशात्‌ स्प्गत्वानुदधूतत्वाभावकूटयोर्विरेपणवि- 
रोप्यभावे विनिगमकाभावेन कार्यकारणभावद्वयप्रसद्वा्च महद्रौरवमिति सब्दिग्धव्यभिचारकत्वेऽपि मूर्तप्त्य्षत्वस्योदधूतरूपकारयतावच्छेटकत्वोपपत्तिः । 

अय कूटत्व त्रिविधं एकविरिष्टापस्वरूप अनेककारणगतसद्वयाविशेषात्मक अपेक्षावुद्धिषिशेपविपयत्वलक्षण वा । प्रयमे विदोपणविङेष्यमावे 
विनिगमनाविरह ! तदुक्त पक्षताजागदी्ीगन्नाया सामग्रीत्वेन (=कूटत्वेन) न हेतुत्व सामग्रीपेन एक्कारणविरि्टापरकारणस्यव बोधनेन 
तत्कारणविरिष्टापरकारणस्य सामग्रीत्वेन दैतुत्वमुत अपरकारणविरिष्टतत्कारणस्येति विनिगमनाविरहात्‌” [प जा ग पृ ६९] । द्वितीयेऽ्पेक्षावुद्धिभेदेन 
सङ्ख्याभेदात्‌ तद्धेदःमदृत्वस्पशद विभिनसद्घयोत्यत्तेः, कस्याधित्‌ सद्वयायाः विदोपणरूपेण महत्त्वादिन्याप्यत्वस्वीकारे विनिगमनाविरदेणाऽनन्तयाव- 
त्वात्मकसद्घयात्वेन व्याप्यत्वोपगमे महागोरवात्‌ । तृतीयेऽपि अपेभावुद्धिमेदेन विपयतामेदात्‌ कृूटतरस्य नानात्वात्‌ अनन्तकार्यकारणभावापत्तेः न 
ताद्दानुद्धूताभावकूटत्वेन = स्पर्शानिष्ानुद्धूताभावकूटत्वेन देतुत्र = मूर्तपरत्य्तकारणत्वमुपगन्तुमर्हति । अपि तु अनुदधूतत्वाभाव्कूटस्पदत्रियो = 
स्वरूपतोऽनुदधूतत्वाभावकूटाना स्पर्त्वस्य चैकत्र द्वयमिति न्यायेन व्यासज्यवृत्त्यवन्छेद्कतोपगमेन = एकत्वानवच्छिनपर्यात्तिकत्वेन कूटत्वस्य 
कारणतावच्छेककोटौ प्रवेशात्‌ अनुद्धूतत्वाभावकृटवत्स्पदतविनैव तयात्र = तत्कारणत्वमिति तत्र स्यदत्वप्रवेश्च आदश्य्क एवेति न गगनादेः 
स्पांनत्वप्रसद्नो न वा वायुप्मादेस्स्पारनत्वानापत्तिरिति चेत्‌ ? 


















तरि मूतप्रलक्षत्वावच्छिनन प्रति महत््वोदधूतरूपस्पर्ावत्तवेन हेतुत्वमस्तु, महत््वानुसूतत्वाभावकूटवत्स्परतादृशरूपेषु व्यासज्यवृत््यवच्छेदकताङ्गीकारस्य 
सुवचत्वादिति वायुप्रभादे* परत्यक्षत्वकयाऽप्युच्छियते बायूप्मादेरुदूतरूपविरहात्‌ प्रभात्रसरण्वदेरुदधूतस्पर्शविरदात्‌ न मूर्तप्रत्यक्षत्वलक्षणकार्यतावच्छेद- 
काक्रान्तस्य वायुप्मादिस्पारशानस्य प्रभादिचाक्षुपस्य च सम्भव द्रव्यस्पाान प्रति महत्तवोद्ूतस्पर्शवत्त्वेन द्रव्यचासषुप प्रति च मदत्त्वोदधूतरूपवत्वेन 
देतुत्वानावङ्यकत्वेन निरुक्तकार्यकारणभावे लाघवमपि स्फुटमेव । न चेव ॒बायुप्रभादिज्ञानासम्भवे इति वाच्यम्‌ स्पदर्पादिप्रत्यक्षेणव 
तद्नुमितिस्मृत्यादिसम्भवात्‌ बायुष्मादिस्पदासाक्षात्करेण वायोः प्रभात्रसरेण्वादिरूपचा्ुपेण च प्रभात्रसरेण्वादेरनुमिते स्मृते प्रत्यभिज्ञानस्य वा 
सम्भवात्‌ । 













¢ वल्लभा 

हम नैयायिक के मतानुसार द्रव्यरपार्शन प्रत्यक्ष का कारणतावच्छेदक स्परावृत्ति अनुदधूतत्रत्रावच्छिननप्रतियोगिताकानुद्यूतत्वाभावक्टत्र दी ह । 
रपरो मे रहनेवाला अनुद्धूतत्वाभावसमूह दी द्रव्यस्पा्शंन का कारण है! दम जान सक्ते ह कि गगन के स्पदून् होने से उक्त 
कार्यकारणभाव को मान्य करने पर॒ उसके स्पादान प्रत्यक्ष की आपत्ति दो सकती नदी ह । इस तरह मूतप्रत्य्त्वावच्छित्र के प्रति 
दी ज््धूत रूप को कारण मानने पर एकविय कार्यकारणभव से नीरूप गगनादि के स्पादान का परिहार दो जने मे छाव ई। 
गगनादि मे सपान प्रत्यक्ष के कारणीभूत स्परीवृत्तिजनुदधूतत्वाभाव का अभाव दोने से उसके स्पार्घन की आपत्ति को अवक्रा ही 
नही दे । त्वगिन्द्रियसनिकपं आदि स्पार्घन की विरोप सामग्री ह, जो गगनादि मे विद्यमान ह फिर भी उसमे मूर्तप्रत्क्ष की सामग्री 
नदी दै! द्रव्यस्यारन भी मूर्प्तयक्षविरोषस्वरूम दी दै । अत दरनयस्पा्ानि की सामग्री विङ्रोप सामग्री बनती है आर मूतपरत्त्त की 
सामग्री सामान्यसामग्री दोत्ती हे। यह एक अटल नियम है कि सामान्यसामग्री के विना विदोपसामग्री कभी विदोपकार्वजनक्र वनती 
नही है । गगनादि मे द्रव्यस्पार्दान की विदोपसामग्री नेयायिकमतानुसार रहने पर भी उसकी सामान्यसामग्री नदी रहने से गगनादि के 
स्मान साक्षात्कार की आपत्ति को अवकाश नही है। इस तरद एक ही कार्यकारणभाव से गगनादि के प्रत्यक का परिदार भी 
होता हे ओर लायव भी होता हे । 
















+ तूटत्वेन कारणता नामुमकिन ++ 





पूर्वपक्ष :- अया० । उस्ताट ! आप स्पङ्घवृत्तिअनुदूतत्वाभावकूट को द्रव्य्पा्शन का कारण मानते हो मगर कृटत्र तो एकविगिष्टजपरस्वरूप 
पा ताद्ाभनुद्धूतत्वामावविङोपगतसद्‌ख्यागिदरोपात्मक या अपेघनावुद्धिविरोपविपयततास्वरूप हं । प्रथम कृूटतर के स्वीकार मे विनिगमनाविरह दोप 


प्रसक्त होता है। द्वितीय या तृतीय क्टत्र को मान्य कसे पर अपिक्ावद्धि के भेद से ताद्धामद्ख्या या विषयताविरोष भिन्न वन 







९८० वादमालाया वायुसपार्शनवाटः- + परामर्गादाधरीसवाद" + 






व्यासन्यवृत्यवच्छेदकतोपगमेनानुुतत्वाभावकरटवत्‌्पबतनैव तयात्वमिति चेत्‌ ? तर्हिं मरप्रत्यकषत्वावच्छिन्न ग्रति मह््ोदुतरूप्प् 
व्चेन दतुत्वमस्तिति वाुप्रभादेः प्रत्यक्षत्वकयाप्ुच्छिदते स्पशरूपाप्प्त्कनेणव तदनुमिति्मृत्यादिसम्भवात्‌ 1 


इटन्तु ध्येय - ययनुदधतस्पाऽसचवे प्रभायाः स्पार्ानवारणाय द्रव्यस्पार्मनत्वावच्छिन प्रति म्परशतरेनैव देतुताऽऽकयकी, 
व्यासज्यवृत्त्यवच्छेदकतानुपगमाच नोक्तरूपेण हेतुतेति विभाव्यते, तदा द्रव्यचा्ुपत्वावच्छिन्न प्रत्येवोद्युतरूपस्य हेतुत्वात 


# टमटता ॐ 

































इदन्तु ध्यय यदि अनुदधूतरूपाटिखण्टनवादवीव्यादिदर्ितरीत्या०नुदूतस्पे मानाभावात्‌ अनुदूतस्य्ाऽम्ते प्रभायां म्मादनिवारणाप 
्रवयग्यारनत्वावच्छित्र प्रति स्परत्विनव सामान्यतो दितुतावटयकी न त्वनुद्धुतत्वाभावप्वेशस्तत्रे मम्भवति, अप्रसिदधप्रतियोगिकनिपेधाऽमम्भवादिति 
क्व गोरवसम्भावना व्यामज्ववृत््वच्छेदकनानुपगमाच नोक्तस्पेण महत््ोदधतरूपाद्ूतस्पर्शपर्याप्तकारणतावच्छेदरताकत्वेन सपण दुता, तदुक्त 
गदाधरेण परामर्गादाधर्या द्रिलस्य कारणतावच्छेदकत्वमस्म्भवदुक्तिक्, प्यामन्यवृक्तिधर्मस्य कारणतानवच्ेदक्त्वात्‌' [परगापृ ४८०] इति । 
न च तथापि मूरतंलौकिक्पतयक्ञत्वस्य रूपकार्यतावच्छेदकत्वे द्रपयस्पा्न प्रति स्प्स्य न दतुत्व रूपाभावादरेव गगनायस्पार्शनोपपत्तः चा्ुपत्वस्य 
कर्यतावच्छेटकत्वे तु गगनादिरस्पादनत्वोपपत्तये द्रव्यत्वाच प्रति स्पस्यापि पृथग्धतुतावर्यकत्वेन गौरवमिति बाच्यग्‌ मूर्तेलौकिक्पत्यक्षत्वस्य द्रव्यचाुपत्वस्य 
वोद्धूतरूयकार्यतावच्छेदकत्वेऽपि प्रभादिस्पार्गनवाग्णाय द्रव्यत्वाच प्रति स्परंतेन पृयग्‌ हतुताया आय्यकत्वाटिति व्रिभाग्यत तदा द्रयचापुपतावच्छि्र 
प्रत्येव उद्ूतरूपम्य हेतुत्वात्‌ न॒वाय्वाद = वायूप्मादे अस्मार्गनतवम्‌, ट्रययस्पार्शनस्योत्कटरूपकार्यतारन्छेदकयर्मान्रान्ततेन वायृवादिस्पारशन 
्रत्युदधुतरूपस्वानपेक्षणात्‌ 1 





क वल्लभा 
जाने से कूटत= ममृहुत्र ही नानाविध वन जाने मे अनेककार्कारणभाव्र की कल्पना का महागौर प्रमक्न होगा | इमकी अपना 
उचित तो यदी हं कि व्यामज्यतृत्ति = अनेक मे पर्यान अवच्ेदक्ना का स्वीकार कर के अनुदधूतन्वाभापकूट ओर ग्यर्शत् मे व्यायच्यवृतति 
कारणतावच्छेदक्ता को मान्य की जाय एव अनुदरृतत्वाभावकूटविशिषटसप्विन सपण टी द्रव्यस्पान की कारणता स्वीकृत की जाय । 
इम तरह स्पते का स्पारनकारणतावच्छेदककोटि मे प्रवेगा कएना आददयक दी £ - यह फल्ति होना इ । 


उत्तरपल्च “~ तर्दि० । जनाव ! इम तरद व्यामज्यवृत्ति धर्म॑ मे अदच्छेदकना को मान्य क्या दी दै तव मूर्तप्रव्तावच्ित् 
= सकट मूतुप्र्क्न के प्रति महत्वौदतरूप-उदयतस्पि्ेन कारणता का टी स्वीकार करना उचित हे, क्योकि तव द्रव्यमानं के 
प्रति महत्त आग ठ्ूतस््श को तया द्र्यचाञ्ुप के प्रति महत्व ओर उ्धतरूप को पृथक्‌ कारण मानने डी अव्यक्ता न देते 
मे अनक कार्यकारणभाव के स्वीकार का गोख भी नही होगा! एव इस कार्यकारणभाव कौ मान्य करे प्र वाचु-प्रभा आदि के 
प्रन की वात्र ही व्िटीन हो जेमी । वायु मे उद्युतरूप नदी हनि मे एव प्रभा आदि मे उद्धूत स्प नही होने मे परमाप्तसम्न्य 
से महतोदुतरूपम्मविदिष्ट नदी वनने की वनद्‌ वायु, प्रभा आदि के म्पा्दानि या वाघुपात्पक प्रत्यक्ष को अवकाश दही नदी रहेगा । 
फिर भी लोगो कोनो बापु, प्रभा आटि का ज्ञान होता हे उमे प्रतयक्षात्मक नही किन्तु अनुमित्ति या स्मृति आदि स्वर्प भी 
माना जा सकता ई । इमिए ठीकिक प्रसिद्ध व्यवहार ए ज्ञान की भी मद्गति हो जवेगी । 

क # व्यासज्यवृत्ति अवच्छेदकता अमान्य -4 

इल्नु° यदौ यद वात व्यान देने योप हे कि - जिन मनीपियो के मतानुमाग अनुदधूत स्पशं ही अप्रामाणिक दने से असत्‌ 
अवपि्मान ह उनके मतानुवार तो नीटादिरूपवाटी प्रभा के स्पादान प्रत्न्न के परिहासार्थं द्रव्यम्पार्टान के प्रति स्पर्शं दही कारण 
टता दनं कि अनु्ूतत्वाभावकरूटविगिष्ट स्पर्ग । उनके मतानुसार स्प्दविन ही द्रव्यस्पा्ानकारणता आवध्यक होने से उपर्युक्त कार्यकारणभाव 
कि->मूतप्तयक्ष के प्रति पर्याप्तिसम्बन्थ मे महत््ोद्ूतरूपस्पदवििष्ट हौ मूतंप्रयक्ञ का कारण ह<मान्य टो नदी सकता । दूसरी वात 
पट्‌ द कि न्यापमम्रदाष मे व्यासनज्यवृत्ति अवच्छेदकता भी मान्य नदी दे। जव कि उपयुक्त कायंकारणभाव मे कारणतावच्छेदकता 
महत्व-उतस्प आर उद्धूत स्पर्ग मे व्यास्यवृत्ति = पर्याप्त दे 1 अतएव यह कार्यकारणभाव अम्बीकारयं हे । इम दृधिकोण से जव 
विचार किया जाय तव हम नि मदिग्यं कट्‌ सक्ते ह कि सकल द्रन्यचाञ्चुप के प्रति दी उद्धूत रूप कारण हे, न कि यादत्‌ द्रवयस्पर्गान 
्ः परति | तव तो वाघ आदि का स्पा्दान प्रत्यक्ष निरावाय दी हो जयिगा, क्योकि वायुस्पारन अव उद्धूतरूप के कार्यतावच्छेदक 
शम भ अनाक्रान्त ह । अववा यह भी कठा जा सकता रै कि द्रव्यचाघुप के प्रति द्रव्यात्मक विषय ही सक्तिविरोपरूप से कारण 
ठता द जर द्रवयस्पाखान के प्रति भी विषय शस्तिषिदोपरूपेण कारण दोता हं 1 इस कार्यकारणभाव के स्वीकार से यद्यपि द्रन्यचाघ्ुपकारणतावच्छेदकविधया 


+ घटाकाशसयोगादिस्पार्निवारणप्रयास" -> ०८? 





वाय्वादेरस्पार्शनत्वम्‌ । 
अस्तु वा द्रन्यचाकषुपत्वावच्छिन प्रति द्रव्यस्पार्शेनत्वावच्छिनन प्रति च शक्तिविरेपेणैव विपयस्य देतुत्व मदत्वरूपयोः 
महत््स्प्योच्र देतुत्वापेक्षया शक्तिद्धयकल्पनाया एवोचितत्वात्‌ । 
यत्तु घटाकाङासयोगद्वित्वादेः स्पार्शनवारणाय द्रव्यान्य-सत्त्वाचत्वावच्छिन्न प्रति स्वाप्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन लौकिकविषयत्वा- 
वच्छिन्नत्वाचाभावस्य प्रत्तिवन्धकत्व कल्प्यते । 












# रेमलता $ 


मीमासकमतेनाह - अस्तु वा द्रन्यचा्ुपत्वावच्छित्न प्रति द्रन्यस्पार्शनत्वावच्छिन प्रति च शक्तिविदोपेणेव विपयस्य दतु, मदृवरूपयो 
महत्वस्प्ायोश्॒देतुत्वपेक्षया क्िद्वयकल्पनाया एवोचितत्वात्‌, द्रव्यस्पार्शनजनकतावच्छेदकशक्तिश्च वायूप्मादिद्रव्यानुगतेति न॒ वायुष्मदे" 
स्पार्शनत्वानापत्तिः, न वा प्रभात्रसरेण्वादेः स्पारदानत्वापत्तिः प्रमात्रसरेण्वादेः द्रव्यस्पार्शनजनकतावच्छेदकरक्तिविरोपशन्यत्वात्‌ । गगनादावुभयदराक्तिवि- 
रदानन तस्य चाकषुपत्व न वा स्यार्शानत्व प्रसज्येत । दृ्टानुसारेणैव तत्तदट्येषु तत्तच्छक्तिकल्पनान्नातिप्रसद्रो न वाऽ््रसद्ग इति भाव । 


यस्तिति तचिन्त्यमित्यनेनान्वेति । धटाकाङसयोग-द्वित्वादे स्वसयुक्तसमवायसम्बन्धेन त्वगिन्रियविरिष्टस्य स्पार्शनवारणाय द्रव्यान्यसक्ताच- 
त्वावच्छिन प्रति स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन लौकिकविपयत्वावच्छिन्नत्वाचाभावस्य प्रतिवन्धकत्व कल्प्यते । अयमाशय आग्रयस्य स्पारशनत्वे आग्रितस्य 
गुणादेः स्पाशेन भवति । स्वा्रयस्याऽस्पा्नत्वे स्वस्य गुणादेः स्पादान न भदतीति द्रव्यान्य-सत्ताविरिष्टगोचरस्पार्ान प्रति त्वाचाभावस्य 
स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन प्रतिवन्धकत्वमन्वय-व्यतिरेकाभ्या सिध्यति । गगनादेः लौकिकविषयतासम्बन्धेन स्पार्खानशुन्यत्वेन लौकिकदविपयतासम्बन्याव- 
च्छिनप्रतियोगिताकस्पादानाभावविरिषटत्वम्‌ । गगनधरसयोगादेः निरुक्तस्पार्ानाभावाभ्रयगगनादिसमवेतत्वेन स्वाम्रयसमवेतत्वसम्बन्येन निरुक्तस्पार्श- 
नाभावलक्षणप्रतिवन्धकविरि्टत्वान्न तत्त्वाच लौकिकविपयतासम्बन्धेन तत्न भवति । न च सक्त्वाचत्वावच्छिन्न प्रत्येव प्रतिबन्थकताऽस्तिति वाच्यम्‌ 
एव सति निरुक्तत्वाचाभावविगि्टन्यणुकसमवेतस्य चतुरणुकस्याऽप्यस्पादनत्वापत्तेः द्रव्यान्यत्वस्य सद्विरोपणविधया निवेशावक्यकत्वात्‌ । गुणादित्वा- 
चस्यापि द्रव्यान्यसत्त्वाचत्वलक्षणकायंतावच्छेदकाक्रान्तत्वाटुक्तप्रतिवन्धकाभावेनेव तदुत्पत्तिसम्भवान्न तमति कारणान्तरकल्यनमिति लायवादयमेव 
पन्याः युक्तः । न च धटाकाशसयोगादिस्पार्शनवारणाय व्यासज्यवृत्तिगुणत्वाच प्रति स्वाग्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन ठौकिकविषयतासम्बन्धावच्छिनप्- 


क़ वल्लभा 


एव द्रव्यस्पा्शानकारणतावच्छेदकविधया पृथक्‌ दाक्तिद्रय का स्वीकार आवस्यक दै किन्तु वह उचित इसलिये दै कि तद द्रव्यस्पा्गन के 
प्रतिः महत्व ओर उद्धूतस्पदा मे एव द्रव्य च्ुप के प्रति महत्त्व ओर उद्धूतरूप मे पृथक्‌ कारणता की कल्पना का एव अनावदयक 
वनता है । नानाविध कारणता की कल्पना करने की अपेक्षा शक्तिद्रय की कल्पना दी उव्रिति दे। अव वायु के स्पा्ानप्रत्यक्न की 
अनुपपत्ति नही होगी, क्योकि द्रवयस्पार्ानजनकतावच्छेदक दाक्तिविदोष का आश्रय विषयात्मक वायु द्रव्य वनता दे) एव प्रभा के सपादन 
की आपत्ति भी नही आयेगी, क्योकि प्रभा द्रल्यचा्चुषजनकतावच्छेदक शक्तिविरोष का आश्रय होने पर भी दरन्पस्पादानिकारणतावच्छेदकीभूत्‌ 
शक्तिविेप का वह आश्रय नही ह । 

-क--क. त्वाचाभाव द्रन्यान्यसतत्वाच का प्रतिवन्धक- मतविरोप कक 


पूर्वपक्ष “~ यत्तु । आश्रय के स्पादनि से आश्रित गुणादि का स्पा प्रलक्ष होता है! घट के गृपार्नि दोने की वजह 
परस्प आदि का रपार्दन होता ह । इसलिये द्रव्यान्यसद्विपयक स्पार्ान के प्रति स्वाभ्रयसमवेतत्वसम्बन्थ से टौकिकविपयतासम्बन्धावच्िन्रप्रतियोगिताक 
त्वाचाभाव को प्रतिबन्धक मानना आवद्यक दै इसके स्वीकार से घटाकादासयोग-द्वित आदि के स्पर्शन की आपत्ति का बारण 
दो जाता है। आका का स्पादानि प्रत्यक्ष होता नदी दै - यह मर्वविदित है! अत लोकिकविपयतासम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक त्वाचाभाव 
का आश्रय गगन वनता है । त्वाचामावा्रय गगन मे घटाकाङसयोगादि समवेत होने से स्वाप्रयममवेतत्रसम्बन्य से तााभ्र घटाकाटामयोग 
आदि मे रहता है । प्रतिबन्धक दटौने की वजह उसके स्पा्दनि की आपत्ति को अवकागा नही रहेगा 1 इस कार्यकारण-माव के स्वीकार 
से गुणादिस्ार्शान साक्षात्कार के प्रति पृथक्‌ कारणता की कल्पना अनावदयक वन जाती ह, क्योकि गुणादिस्पा्ान भी द्रन्यान्यमल्यार्शनत 
लक्षण निरुक्तत्वाचाभावाभावकार्यतावच्छेदक धर्म॑से आक्रान्त दोने की वजह प्रतिवन्धकाभाव से ही उसकी उत्पत्ति टो सकती ह। इम 
तरह कार्यकारणभाव मे लाघव भी ह 1 

व्या० ! यदि षटाकाङसयोग आदि के स्पार्दान के परिहाराय इस तरह प्रतिवध्य-परतिदन्धकभाव का स्वीकार किया जाय कि->ेव्यामच्यवृनि 
गुण के स्पार्ान साक्षात्कार के प्रति स्वाग्रयसमवेतत्व मम्बन्ध से लोकिकविपयतामम्बन्ावच्छिन्नप्रतियोगिनाक म्पार्टनाभाव प्रतिबन्धके ६1 







































१८२ वादमालाया वायुस्पारशनयादः- * व्यामन्यगृक्तिगुणल्वाचप्रतियन्यर्नापिमर्शा. * 









































व्यासन्यवृत्तिगुणत्वाचत्वावच्छिन्न प्रति तयात्वे गुणादित्वाच प्रति प्रकृषटमहत््ववदुदुतस्यर्शवत्मम यायम्य पृयक्रारणत्वकत्यना- 
पत्तः द्र्यान्यमदयत्यक्षत्वावच्छिन प्रति चामुपाभावम्य तयाले च धट्रभासयोगादिम्यार्मानापततदर्निवारत्यादिति वायुप्मदरर्या्शनवे 
तद्वृकतिस्प्ादिस्पार्शनानुपपत्तिः । न च स्परेतिरद्रव्यान्यमच्चाचत्य तत्य्तिवध्यतावच्छदक), म्पर्गोतरत्वप्रवेे गौरवात्‌, 
वव व क्स 


क टमलता $ 


तियोगिताकत्वाचाभावस्य प्रतियन्धकत्मेर सत््यत इति गायम्‌ यतः ामन्यपृनिगुणतादत्वापच्रत परति स्वायरयममयतत्यमम्बन्धेन निम्क्तत्वाचाभागस्य 
तथाते = प्रतिबन्धके आस्याऽस्पार्शनतेन रोकिकपिपयतामम्बन्यारच्िन्यनियागितार्न्याचाभागाधरया सङ्गमे तगयामन्यपृत्तियदटाफादामयोपादी 
स्वाभ्रयसमयैतच्सम्बन्येनोस्तत्याचाभावम्य प्रतिदन्पक्म्य मल्याने तत्पागानप्रमद्र" तथ्णापि नीरपीनादिगुणादित्याचम्य व्यामन्यदृ्तिगुणत्याचत्नमणस- 
्यतायच्छेदकाना्ान्ततयेन गुणाटित्वाच = गुणादिटीरफिकल्याचतायच्छित्र श्रनि प्कृमरलगदुूतग्ाप्यमगय्य पृथकाग्णन्यङ्न्यनापते । क्वनम्य 
समवायस्य तयात्वे आङाशादिगुणतवायप्रसद्र" इन्यादरिसम गायस्य तत्र मत्त्‌ । न च स्पदादनुयोगिर-ममगायम्य तत्त गगनादिगुणम्पार्गननिराम 
इति वाच्यम्‌ तयापि पिञ्ञावारिस्पदासपार्नापतते" दुर्बाग्चान्‌ । न च उद्ुतस्यरग्दनुयोगिकममवायम्य तयालान्न द्रमः उद्धुतत्रस्य पि्रावादित्पगं 
रिगहाटिति वाच्यम्‌ तयापि उद्धृतर्पञवित्पगमाण्यादिगुणम्पार्नापने" । ने च महन्यगदुदुतम्पदप्टनुमोगिर्ममगायस्य तथात्यानाय दोप. 
परमाण्वदिर्महत्वहीनत्वादिति वस्नव्यम्‌ तथापि त्ररणुस्पदास्यार्टानापत्ति" पगणेतुमरास्पा । अत" प्रदृषटमदरत्यवदुदधुतर्पऽवदनुयोगि समम गयम्यैव 
गुणादि्ाचत्वायच्िन्न प्रति कारणता कल्पनीयेति नानास्ययकाग्णभारगीरपमपाररतुमटा्यमद । लौरिसपिपयतणा द्र्यान्यगदयत्वषवापच्िन्न प्रति 
स्वाश्रयसमयेतत्वमम्बन्धेन लीकरिङपिपयतासम्बन्यारच्ित्प्रतियोगितास्म्य चा्पभापग्य तान्ये = प्रतियन्रस्न्ये यपि न पराररमयोगाटि- 

स्पा्ञनापत्नि तम्य चानुपाभाप्रतिवप्यतावच्छेदकीभूनेन द्रयान्यमन््रत्यभलनाय्कान्तत्यान्‌, आसाराम्या्वामुपलन म्वाध्रपममोतत्यमम्बन्धन 
निरुक्तवाञुपाभावस्य धटाकागसयोगादी सत्वात्‌ । न वा गुणाटिन्वाच प्रति पृयस्काग्णत्वान्तररन्यनापनि, नम्यापि निरक्तप्रनिबन्धकामाव- 

कार्वतावच्छेदकथर्मारन्तत्वेन चालुपामायाभायदेय तटुत्पनिमम्भयात्‌ । तथापि पदट्रभागपागाटिगयादनातने दुर्निवाग्नयात्‌ धरप्रमयोरुमयो चराभुपत्ेन 
धरपरभासयोगादा म्बाप्रयसमतत्वसम्बन्येन निरस्ता पाभावम्य ण््दत्‌, माम््रा स्वररदेःन्यानपेभत्वान्‌ । रति हेतो बापूमदगम्यारनने 
तद्ृततिस्पदादिस्पार्गनानुपपत्ति तत्सप्ाद स्वाययममयेतत्वसम्बन्धन लीकिफगिपियतामम्बन्यायच्िन्रत्यायाभायस्य मन्वान, प्रतिबन्धस्मल्ये 
कार्योयाऽयोगात्‌ १ न च स्यदतिगद्रयान्ययन्दाचन्व तव्यनिवध्यतायन्येदक = रीस्िकिरिए्यतागम्बन्एच्िन्प्रतियोगितास्त्याकाभए्निषटवा 
प्रतिबन्धकतया निरूपितायाः प्रतिवध्यताया अव्ेदकमिति न वायूप्मादिन्परम्पारानानुपपति" तस्य प्रनिवध्यताच्येदकानाप्न्तत्वादिति वक्त यमू, 
त्वाचामापप्रतिवध्यतवच्छेदफकोटौ म्पेतिरलयप्वे गौरपान्‌ प्रतिवध्यतारच्छेदस्गौम्वेण प्रतिवन्यकाभावनिमपितरार्यनायच्टेदकथरमर्मग्गीरदापानात्‌ । 


रि वल्लभा 

वटाकाद्ममयोग, दवित्र आदि केवलं ण्क व्यन्ति मे ग्ने नही £ ल्त अने यति मे ग्ने ६। मतलब शि पटारूगमयोगादि 
न्यागज्यवृत्ति गुण £ । अतव उनके म्पाठनि कँ प्रति निस्क्नन्वाचाभार प्रनिवन्यक वन मस्ना £ । लीदि्कितिपयनामग्वन्यारद्डिनप्रतिरोगिनाक 
स्पारशोनाभपरे गगन मे आश्रित देने मे ग्वाग्रयगमतनयम्बन्य मे बह पटाकाशमपोगादि मे सेमा । प्रमियन्यक उन्थित रेने की वनद 
उमके प्रतिवध्यतावच्येदकरमं गे आक्रान पटाकाटामयोगादिम्मागन की तर यन्पत्ति से नही गकेगीलङिन्तु तव नील्गुणादित्वाचसानान्कार 
निरकतप्रतिवन्धकाभाव के व्यागज्यवृत्तिगुणत्याचलरवरूप कायतापच्येदकयमं मै अनान्नान्त रेने की वजह उमके प्रति स्वतन्त्र कारणान्तरं 
की कल्पना का गख होगा । गुणादिस्मा्न के प्रति केवट मगवाय को कारण क्ते पर आङदागुणादिम्या्मन की आपत्ति अविगी, 
स्यइविदनुमोगिक समवाय को जनक मानने पर पि्ाचाटि के म्पार्घन की ममन्या खरी रोगी, उदधूतम्परवित्नमवाय का दतुवियया स्कार 
क्ले पर तादृपग्माणुस्पशादि के म्मा्दनि का प्रमन्न होगा, मट्त्ववदृदधूतस्पमवदनुयोगियमवाप को तन्कारणवेन मान्य केसे पर त्रम्रेणुम्पदादि 
के पमन की ममस्या टूर्निवार बनेमी । इगल्पि प्करृटमस्त्वुदूतम्ावदनुयोगिक ममाय को री गुणादितराचत्ावच्िन का कारण 
मानना दगा । इम तरह नवीन कार्यकारणभाव का स्वीकार करना होगा जो मौखग्रम्त ₹ 1 





^ द । यदि द्रतयान्यगत्मपादन प्रत्यक के प्रति म्वाम्रयमगवेतत् मम्बन्य से लाकिकपरिषयतामम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक चाञुपाभाव 
का कारय माना जाम तव यद्यपि गगनयदटमयोग आदि के प्यादान की आपत्ति कौ अवकादय नही होगा, क्योकि गगन चाञुपाऽविषम 
रन सन गगनयटमपोगादि मे स्वाश्रयममवेतत्वमम्बन्थ से निन्वनवाञ्ुपाभावात्मक प्रतिबन्धक रहना ह! एव गुणादि स्पारनि के प्रति भी 
कार्णान्तर की कल्यना अनावदृयक होगी, क्योकि वचालुपाभावाभाव के कायंतावच्येदकीभूत द्रन्यान्यमत्रपार्ानित्र से गुणारिस्माईनि आक्रान्त 
६1 तथापि उस कार्यकारणभाव को मान्य कले पर घरप्रभामवोग आदि के व की आपत्ति दुर्निवार वन जवेगी, क्योकि घट 
सल प्रभा उभय का चुप होने मे चाध्रुपाभावात्मक प्रतिबन्धक म्वाघ्रयरामवेतत्मम्बन्थ से धटप्रमासयोग आदि मे रहना नही हे। 


न जातिस्पागेनदतुताकन्पनागौरवम्‌ * ०८३ 





धटाकागसयोगाटौ स्पारशानसामान्यापत्तिवारणाय स्परस्मार्न प्रति स्यर्गतरेन परमाण्वादिस्पार्गनदारणाय प्रकृटमहन्वत्रेन 
चातिरिक्तकारणत्वकल्यनाप्रसद्वादिति । 

तचिन्त्यम्‌, तरसरेण्वादिटितसननिकर्ेण ्रव्यत्वादित्वाचप्सङ्गचारणाय द्रव्यान्य-दरन्यसमवेतस्यार्नत्वावच्छिन् प्रति त्कूमयुक्त- 
प्रकृटमहत्वोदभूतस्पर्गवत्समवायत्वेन प्रत्यासत्तित्वावञ्यकत्वाद्‌दरव्यान्यसत््वाचत्वस्य प्रतिवध्यतावच्छेदकत्वे घटाकाञमयोगादौ जातिम्पा- 
शनवारणाय जातिस्पार्न प्रति जातित्वाटिना हेतुत्वकल्पने गौरवात्‌ 


$ टेमटता $ 


किञ्च स्पर्गोतव्यान्यसत्तताचत्वस्य प्रतिवप्यतावच्छेदकतवे वटाकागमयोगाटो लोकिकविपयतामम्बन्येन स्पानिसामान्याप्तिवारयाय म्मयन्पा्यन 
प्रति स्पर्तिन अतिरिस्तकाग्णत्वकन्पनघ्रमदात्‌, अन्यया स्पाङनमामान्य प्रति कस्यचिटकाग्णत्वे स्परञोऽपि तन्न म्यात्‌ 1 व्परम्पार्थनानुगेन 
सयदसपारनित्ववच्छि्न प्रति म्पञत्विन कारणत्वेन वटाकाटामयोगादि्पार्गनप्दिरऽपि व्रटादिस्पार्गनवत्‌ परमाण्वादिस्पार्नमापि ्रमन्येत 1 
परमाप्वाटिस्पादानवारणाय प्रकृ्टमद्चत्वन कारणत्वम्बीकारे तदपाक्रणेऽपि चानिर्क्तिकाग्णनाक्ल्यनाप्रमद्गाटिनि ग्रतिवध्यताव्च्छेदककोटी न 
स्पेतरत्वनिवेशो युक्त* किन्तु वाय्ादे" स्याद्रनत्वमेव युक्तमिति तात्प्ेम्‌ 1 


















चिन्त्यम्‌ । यत" त्वक्सयुक्तममवायम्य द्रव्यान्यदरन्यसमवेतत्वाचकारणत्वे यया पटादिपटिततमन्निकर्पेण वटादिममवेतयटत्वादिस्पार्गन मवति 
तयेव भसरेण्वादिषदितमनिकर्पेण अमरेण्वादिसमवेतद्रव्यत्वादिस्पार्शनमपि भवेत्‌ । अत तमरेप्वाद्िवटिनमनिक्थेग = त्वक्ययु्तत्रमण्बादिममवायम- 
मबन्धन द्र्वत्वादित्ातप्रद्भवारणाय = अरमरेण्वादिसमवेतद्रव्यत्राटित्या्नप्रमद्रनिरायकृते द्रनवाचदरव्वसमत्नन्यार्गानतावच्ित्न प्रति चक्ुक्नपङषटमद- 


[43 


तवोदतसमवित्ममवापत्वेन प्रत्रासचित्वावव्यकनान्‌ । द्रवयान्यमच्वावतवम्य प्रनिवध्यतावच्येदक्ते = म्वा्यममवेतत्वमम्बन्धेन टोकिकत्वाचामावनिन- 
पाया" प्रतिवध्यताया अवच्छेटकत्वाभ्युपगमे, घटाकागमयोगादिम्मार्दानवाग्णामम्म्रेऽपि यटाकारामयोनादौ जातिन्पा्गन तु म्यद्रेव, जनि" 


सत्तागून्यत्वनोक्तप्रततिवःयतादच्छेरकानाछरान्तत्वात्‌ । अत तत्र -नानिम्पादनिवार्णात्र जानिस्पार्गान प्रनि जाते" नानिन्रादिना देनुक्ल्यने गो वान्‌ 1 


क़ि वल्टभा 


इप्रठियि ठोकिक विपयना सम्दन्य मे दरव्यान्यसल्यागनि के प्रनि ज्वाघ्रयममवनननम्बन्य म लौक्किविषरतावच्छितयरनिरोिनाक स्यारनाभाव 

















आदि का भी स्पा्नि प्न्य नर्ही दोगा, क्योकि लोकिकविपपतामम्दन्मादच्ितप्रनियोगिाक त्वाचाभाव के आध्र वपु जादि मेँ मम्वेन 
एय आदि गुणों मे म्वा्रयमवतत्रमम्बन्य मे निन्क्न म्याटनाभव रटना इ । 







यर्दा यह्‌ तो कटा जा नदी सकना कि->च्दर्थिति व्वाचामाव के प्रतित्र-यतावच्ेटकविपपा म्मठानव्वान्यनन््पारनिन्वे का ज्वौजोर्‌ 
कले प्र उक्त दोष का अवक्रा नदी र्गा, क्योकि त्वराचविषयीमूत म्यं मेँ द्रव्यन्यत् एव चन्र = सना जाति दनि प्रर भी 
स्पेतरत्र रहता नही ह ! अन्व वट म्मा्निाभावामाव के कार्मतावच्यव्क वर्म म अनात्रान्न दो जरे ज्योक्रि स्यायनिामाव 
प्रतिवभतावच्छेदक कोटि मे स्यःतिगत्व = म्ममिद का निवेद्य कर्ने पर प्रतिवयाकच्छेटक पानी प्रनिवन्यकामावकारगनाव्छटक भं 







ध 






म्फ ५ 


रीर मे गोख प्रसक्त दोना ह । अतप्व वट कन्यना स्वीकर्यं नहीं ना सक्तौ । दुखरी वान यढ ट करि व्टाकाठमा आद्रि 


के म्या्न मामान्य की आपत्ति के वारणार्यं ग्यदाविषयक म्यायतिप्रचत्न के प्रति स्यटन्विन पृथक्‌ कार्यता की क्ल्यना क्ली यी । 
स्प्रस्नामान्य के प्रति कि्ीका कार्ण न मानने प्रर ग्यर्घं क्रा भी म्यादनि टो नदीं यक्या | स्य्विपपक म्पनि ऊ अनुगः 
म 













पर विपपततायम्बन्ध मे स्यपि क प्रति तादाल्यमम्बन्य य ग्य को जरण मानने प्र वटाक्टाययोग आदि मे स्पाल्निक जारा 


4 2.५. 


द्र्ट मे म्यार्टनञाप्रनि का वारण कि ताप तो भी नने यादि का न्यादनि टोना इ ठं 


८1, 










1“ ॐ” 


प (3 
न च) आर्मी जिमकर {२ = 2 प्रक््मरन्ये क न मानना जविटिय्म दना | उमन्मि 
म्पागन की जापनि आतगी जिमके पर्टिर्गय स्पादनिप्रन्यक्ष क ग्रनि कु्टमर्न्वे का भी तनके मानना जआ्र्य्जल कना | उनार्त 
सन्य मनातिवि 
न 1134 ६ 






प्रतिध्यतव्च्छटक्कोदि मे स्येनिगव का प्रवया छवि नदीं ह च्न्ु वापु आटि का व्यार्घन प्रन्यन्न मान्य क्ना री मुन 1 
ञ्म परम में उपदि अनेक्त्रिथ जार्यकान्णमाव क स्वीकार करा गौरव भी प्रनक्त नीं हामा 1 







उत्तरपम *~ तवचि । जनाव ! आपका यह कयन विचारणीय ह, न कि विना विचार क 
कि सेक्मनुक्तममवाय को द्रव्यान्य-द्रयममपनन्मा्यन क्य कारण मानने पर जनेय आदि ने उदित न्न्य = त्विद्धिनयुक्तन्मे युज्नुमोनिन 
समवाय सम्बध म द्रव्यत आदि क्र ग्पारनि क ममन्पा क्य ददाना मृच्क्लि न्व नापगा गा, क्याकि न्त्मुवुक्नमनमकारनषन्क न्वमयुक्नममवारनस्क्पि त्रपगननदेनद्रव्य्तवादि द्र द्‌ 
मे ष्वा दे। उमके निवारणाय उदी मानना दाया कि द्रयान्य-द्रवनमदनतार्न नि द्धिपमत्तवङ्यनदनयेद्धतन्यस्व्दनुमिन 
मवाप को प्रन्यायनि मानना आवक दोगा 1 त्न मेँ ग्ल्तवाला मलत आण 







नन्िमन्न्न्म स्ना = 





९८४ वाद्रमालाया बायुस्पारदानवाद.-£ < विरिषटसमवायतन िदि्टस्ादानदतुता ९ 





व्यासज्यवृततिगुणनिष्टविपयतया त्वाचत्वावच्ि् प्त्यदोक्तप्रत्यासत्त्या त्वाचाभावम्य (विरहस्य) याव्रदाप्रयत्वाचम्य ब्रा 
हेतुत्वात्‌ । अत्त एव वायुघटमयोगद्वित्वदेरस्पार्भनत्व सद्वच्छते । 

अथ द्रन्यान्य-दरव्यसमवेतस्पार्नतावच्छि्न प्रति त्वक्सयुक्तत्वाचवत्ममवायत्वनैव हेतुत, मदृटुदुतरूपयोरभयोः प्ेगे 
गौरवात्‌ । त्या च वाय्वदेरसपार्ानत्वे कथ तद्व्तिस्पदादिस्पा्नमिति चेत्‌ ? 


क टमटता $ 


वस्तुतस्तु व्यासन्यवृत्तिुणनिटविपयतया = अनेकाधिकरणपर्वाप्तयततिताकगुणनिष्टलौकिकगिपियतामम्बन्धन लाचलरापच्छित्र प्रत्यव उक्नप्न्यागत्वा 
= स्वाध्रयममवेतत्वसम्बन्येन ताचाभावस्य = टीक्रिकमिपयतामम्बन्धावच्छितप्रतियोगिताकम्पादनाभावम्य गिग्हुम्य टनुतात्‌ न गगनपटस्योगद 
स्पा्शनपरसदः तत्र निरुक्तत्वाचाभावस्य मत््वात्‌ 1 एतेन घल्परभाप्योगादित्पादानप्रसद्रोपपि निरस्तः, प्रभाया अस्पा्दानचेन परपभामयोगाप्री 
स्वाग्रयममवेतचसम्बन्येन स्पादानाभास्य सत्त्वात्‌ । कल्पान्तरमाद्‌ यापदाघ्रयत्वाचम्य वा रुनवान्‌ । सयागाभ्रयस्याकारप्रभादरसपार्शनत्वेन न 
घराकाञ्चमयोग-घटप्रभास्योगादेः स्पार्दानत्वापत्तिः । अत एव = व्यामन्यवृत्निगुणत्ाचत्यस्य यारदाश्रत्वाचकारयतावच्छेदक्त्वदिव, वापुपटमपोग- 
दवित्वद अस्पादनित्व = स्पार्शनविपयत्वाभाव. सङ्गच्छ । बायोग्सयार्गनलेन वायुपटमयोगाद स्वाभ्रयममवतलमम्बन्धेन त्वाचामापम्य सत्तत्‌ । 
ततश्च वायोरस्परनत्वमेवेति निप्क्पः । 





































मीमासक" शादरते ~ अथेति ! चेदित्यनेनान्यय" । द्रर्यान्य- द्रव्यसम्वत्पाशनन्वावच्ितर प्रति त्वक्मपुक्नत्यायवन्यमवायलन ण्व देतुन्व, 
न तु त्वक्सयुक्तमददुदूतरूपवदनुयोगिकसमवायत्वेन दैतुत्, काग्णतावच्छेदककोत गटटदधूतरूपयो उभयो प्रवरो गौम्वात्‌ काग्णतावच्छेदस्थर्ममीप्य- 
पातात्‌ । स्पा्नदिपयघटे त्वक्मयुक्तत्वाचवत्ममरायस्य सत्वात्‌ धटान्य-घटममरेतम्पर्ादिस्या्नमुपनायते, तदस्त च नेत्यन्वय-व्यतिरेकाभ्या 
लाप्रवेन त्वस्सयुर्तत्वाचवदनुयोगिकसमवायत्वतैव तत्काग्णता । तया च = निमस्तकार्यकारणभारनिस्रयेन च, वायूप्नादे अस्पानते = 
त्वावाऽगोचग्त्ोपगमे, कय ॒तद्वत्तिस्पलाटि्मादनि = वायुप्मादिममेतस्यशचादित्या त्यक्ष भेत्‌ ? वायुप्मादिन्यर्चादितरृत्तिममवायानुयोगिन' 


हरिः वल्टभा 4 





समवाय प्कृष्महत््रश्रयानुयोगिकं दनना नदी ई । अत्व तगिन्धरियगपुक्तकृषमह्तउदूतन्पविरिनुपोगिक ममत्राय प्रतिपोगितामम्बन्य मे 
जमरणुम्प्श आदि मे नही स्टणा। विना कारण के कार्यं की उत्पत्ति क्षमे होगी श्म तन्ह स्वाग्रययमयेतन्वमम्दन्य मे दीकिक्ल्ाचामाव 
को द्रव्यान्यसत्त्राच प्रत्यक्ष का प्रतिबन्धक मानने फ यदाङ्नारमयोगादि मे म्बन्पानप्रयक्ष की उन्यत्ति भले ही न हो मगर जातिम्पार्न 
की आपत्ति दुर्वार ठन जायेगी, क्योकि जानिन्पारान त्वाचामावप्रतिवि-यतावच्छक धमं मे शून्य ह । उमे नितरारणार्थं जातिस्पाति के 
प्रति ममवायरसम्दन्थ मे जाति को जातिन्वेन तु मानने पर गयपि यम आपत्ति का परिहार हो जाना ह किन्नु अतिरिक्त ऊार्वकारणमाव 
की गाखग्रस्त कल्पना तो मुंह फदे खटी र्ती ह। मच वातत तो यट द कि व्यामच्यवृतिगुणनिष्ठ ठीक्रिक विषयता राम्बन्य से 
त्वाच प्रन्यस् सामान्य के प्रति स्वाध्रपममदेतत्वराम्बन्धावच्छिनप्रतियोगिताक टौकिकलराचाभावाभाव हेतु होता ह या तो पावदाश्रय का म्पा्न 
पर्क्ष कारण होत्ता ह । गगनवटमगोग, द्वित्व आदि व्याम्यवृत्ति = अनेक अयिकरण मे परापत गुण दाने मे उनके स्पारदान के 
प्रति यत्रदा्रय अर्थान्‌ घट एव गगन दोनो का स्यान प्रतक्ष होना वारिप । उगके नही हनि मे घटाकाशमयोग आदि के स्पारदान 
की आपत्ति को अवकाद्न नदी रहेगा । तिना कारण क कायं की उदत्तिक्ष्मे दो मक्नी ष? व्यामज्यवृततिगुण मे रदनेबाटी लोकिकं 
विपयतास्वरूपसम्बन्ध से उत्पन्न होनिवाले स्पादन के प्रति यदाश्रय का ग्यारनि कारण होने की वजद ठ तो घदटबायुमयोग आदि 
क अयान की उपपत्ति दो मकेगी । घटायुमपोग के आश्रय वायु का प्रक्ष नदी होने द वजह स्वाभ्रपममवेततमम्बन्थ से घटवावुसमोग 
मे यवराध्रपस्पा्यन नही रहने से उमके प्रत्यक्ष की आपत्ति नही होगी । दिना कारण के द्म कायं की उत्ति होती नही हैष 
इ्यछिये वायु का स्पा्ान प्रत्यत मानना अमदन ह - यह फल्ति होता द । 


#@ मटत्त-उद्युतरूप का प्रवे आवभ्यक $® 


„ अथर । कुट ब्धान का यह मन्तव्य ह कि-> रया्दरव्यसमवत्तसारन के प्रति त्वगिन्टिपमयुकप्रङृटमह्च-उदयतसयवरत्समवाय 
का कारण मानने प्र कारणताक्छेदक धर्कुक्षि मे प्रकृ महत्व एव उट रूप के प्रेद का गोख प्रसक्त होता दे । इसकी अपिना 
तगिन्छिमसमुक्तलाचवत्यमकाय को ही कारण मानना लाकवसहकार मे युक्त है! निमका रपादान प्रत्यम दोता नदी हं उसमे समवेत 
मादि का स्मार्गन सामात्कार होता नही है - पट तो मर्षित है| इमलियि यदि वापु का स्पान न माना जाय तव वायु 
के सप्र आदि का स्पादनि प्रतप्त कमे हो सकेगा ? क्योकि तव बास्प म त्वगिन्दरियमयुक्तस्पा्निविरि्टानुयोगिक समवाय प्रतियोगितामम्बन्थ 
स रहता नही ई । विना कारण के कार्यजन्म अगक्य द"<- 


¢ स्याद्वादकल्पठतसिवादः ¢ १८५ 


न त्वाचत्वस्य विदोपणत्वे गुण-गुणिनोर्युगपटग्रहणप्रसद्वात्‌, उपलक्षणत्वे च पाकजस्यर्ोत्पत्तिकालेऽपि स्पर््ादिग्रहणप्रसद्गादिक- 
स्यामेव व्यक्तौ कालभेदेनानन्तत्वाचसम्भवेन तत्र तावत्त्वाचनिवेशपेक्षया महत्त्वो्ुतस्पर्शयोरुभयोरेव निवेशौचित्यात्‌ । 


स्वतन्त्रास्तु - द्रव्यस्पार्शनजनकतावच्छेदकैकत्वनिष्ठनातेः साद्ध्यवारणाय द्रन्यचाक्षुषजनकतावच्छेदकैकत्वनिष्ट- 
जातिन्याप्यत्वस्वीकारात्‌ कुतो वाय्वादेः स्पार्शन ! 


$ रेमटता $ 


त्वक्सयुक्तस्य॒वायुप्मादेः त्वाचरन्यत्वात्‌, कारणवपिरहे कार्यानुदयात्‌ । ततो वायुप्माठेः स्यारशनत्वमेवभ्युपेयम्‌ । प्रभदेरस्यार्शनत्वादेव न 
तद्गतसयोगादिस्पार्ानप्रसङ्ग॒ इति चेत्‌ ? न, त्वाचत्वस्य कारणतावच्छेदककोटौ विोपणत्वे = कारणीभूतसमवायानुयोगिविङेपणविधया निवेद 
सति सर्वत्र पूर्वमा्रयत्वाचनियमविरहेण गुणगुणिनो नीलरूपघटायोः युगपदग्रहणप्रसन्नात्‌, कारणीभूतसमवावानुयोगिनः पूरवक्षणे त्वाचस्यापेक्षितत्वात्‌ । 
न चास्तु तर्द त्वाचवत््स्योपलक्षणत्वमिति वक्तव्यम्‌ त्वाचवतवस्य उपलक्षणत्वे = कारणीभूतस्मवायानुयोग्युपलक्षणत्ोपगमे च पाकजस्पदोत्पत्तिकालेऽपि 
= विजातीयागनिसयोगजन्यस्प्ोत्पाद्समयेऽपि स्पादिग्रहणप्रसत्नात्‌, पाकजस्पदंसमवायवति घटादौ पूर्वं कदाचित्‌ स्पार्शनसम्भवात्‌ । न चैव 
भवति । पाकस्परगोत्पत्तिस्मये तदग्रहणनियमात्‌ । क्ख एकस्यामेव व्यक्तौ कालमेदेन अनन्तत्वाचसम्भवेन तत्र = कारणतावन्छेदकोटौ 
तावत्त्वाचनिवेदरापिक्षया =अनन्तस्पार्नप्रवेशापेक्षया कारणतावच्छेदकोटौ महत््वोद्धूतस्प्योः उभयोरेव निवेशौचित्यात्‌ । 

स्वतन्त्रास्तु ईति आहुरित्यनेनान्वेति । दरन्यस्पारनिजनकतावच्छेदकेकत्वनिष्टजाते द्रव्यचाक्चुपजनकतावच्छेदकैकत्वनिष्ठजात्या साक साङ्कर्यवारणाय 
द्र्यस्पार्नजनकतावच्छेदकैकत्वनिएटनातेः द्रल्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकैकत्वनिष्टजातिव्याप्यत्वस्वीकारात्‌ कुतो वाय्वादे = वायुप्मादेः स्पा्नम्‌ ° 
नैवेत्यर्थः । अयमादायः स्वतन्त्राणाम्‌ -> तरसरेणोः चाध्षुप भवति न तु स्पार्शानम्‌ । द्रव्यचा्षुपस्पार्नयोर्बिजातीयैकत्वस्य कारणत्वम्‌ । 


प वल्ट्भा 


न, त्वार । किन्त यह कथन असङ्गत दे, क्योकि कारणीभूत॒ समवाय के अनुयोगी मे त्वाचत्व विद्गोपणविधया मान्य हौ तव 
तो गुण-गुणी दोनो का एक दही काठ मे स्पार्न प्रक्ष हो नदी सकेगा) देखिये, गुण द्रव्यान्यद्रन्यसमवेत होने की वजह गुण 
के स्पारान के पूरु समवाय के अनुयागी मे स्पार्शनत्व = त्वाचत्व = त्वगिन्दरियजन्यप्रत्यभविषयता की उपस्थिति दोनी अव्यक दै । 
विद्यमान धर्मं ही विेपण वन सक्ता दै न कि अविद्यमान धर्म | कारण की उपस्थिति कार्योत्पत्ति के अन्यवदितपूर्व क्षण मे आवङ्यक 
दे। अत गुण के स्पर्शन के समानकाटीन गुणी के स्पार्दान की उत्पत्ति असम्भवित हो जायेगी । मगर गुण-गुणी का युगपत्‌ 
स्पा्न प्रसिद्ध॒ दै, जिसका अपाप करना अनुचित है । इसलिये त्वाचत्व का समवायअनुयोगी के विद्रोपणविधया निवि हो नही 
सकता । यदि त्वाचत्व का समवायञनुयोगी के उपलक्षणत्वेन प्रवेश किया जाय तव यद्यपि गुण-गुणी का समकाछिक स्पार्न तो हो 
सकेगा, क्योकि उपलक्षण यदा कदाचित्‌ अधिकरण मे रह कर भी अपना काम कर सकता है तथापि पाकज स्पर्दा की उत्पत्ति 
के समय ही घटादि के पाकज स्पा के स्पर्शन प्रत्यक्ष की आपत्ति दुबार होगी, क्योकि पाकज स्प की उत्पत्ति के पूर्वं घटादि 
का त्वाच साक्षात्कार मुमकिन होने से त्वाचत्व मे पाकज स्प के समवाय के अनुयोगी की उपठक्षणता = परिचायकता अवाधित 
हे ¡ मगर विजातीयग्रिसयोगजन्य स्प की स्वोत्यत्तिकालावच्छेदेन स्पार्ानविपयता अस्वीकार्य है । इसण्यि त्वाचत्व को उपछधण भी 
नदी माना जा सकता ह । इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह दे कि एक ही व्यक्ति मे कालभेद से अनन्त स्पर्शन साक्षात्कार 
उत्पन होते द । अत त्वाचत्व को उपलक्षण मानने पर तादा अनन्त स्पार्शून के प्रवेद की गोखग्रस्त कल्पना को प्रामाणिक कटने 
का दु साहस करना दोगा । इसलिये त्वाचत्व का कारणतावच्छेदककोटि मे उपलठक्षणविधया प्रवे दो नदी सकता - यदह फलित दोता 
हद । इस गौरव की अपिक्षा द्रव्यान्य-द्रन्यसमवेत्तरपार्शानकारणतावच्छेदककोटि मे महत्त्व ओर उ्युतस्परशं दोनो का दी प्रवे करना उचित 


ई। 





छश्च चाशुपस्पार्दानोभयजनकतावच्छेदक एक ही जाति - स्वतत्रमत श 


स्वत० । स्वतन्त्र विदानो की यह राय है कि ->“ द्रव्यस्पार्ान प्रत्यक्ष एव द्रन्यचा्चुप साक्षात्कार का कारण विजातीय एकत्व 
दी दहे। त्रसरेणु का चा्चुप होता हे, स्पार्घन प्रत्यप होता नदी है। यदि वायु का स्पार्ान प्रत्यक्ष माना जाय तव द्रनयस्पारश- 
न जनकतावच्छेदक एकत्वनिष्ठ॒जातिविदरेष का द्रन्यचाश्चुपकारणतावच्छेदक एकत्वनिषठ॒जातिविद्रोष के साय साद्य प्रसक्त दोगा । वह इस 
तरह- स्पार्नाऽविपयीभूत त्रसरेणु के एकत्व मे द्रव्यचाक्चुपजनकतावच्छेदकजाति रहती ह किन्तु द्रन्यचाश्चुषकारणतावच्छेदक जाति रहती नदी 
दे। वायु के एकत्व मे द्रन्यस्पा्नजनकतावच्छेदक जाति रहती दहै किन्तु द्रव्यचाञचुषजनकतावच्छेदक जाति रहती नदी हे । जव कि 


९८६ वादमालाया वायुस्पार्शानवाद* ९ > वायुस्यारदानप्रति्प" -< 





प्कृषटमहत्चोदधुतम्परयोः द्र्यस्मारान ग्रति गौेणाऽदैतुत्वात्‌, एकस्य विजातीयकत्रे दि तत्त्ा(दररूप्यामावा)द्‌ । 
अय तअरसरेणारचा्षुपत्वाभ्युपगमेन द्रव्यचाभ्रुपजनकतावच्छेदकैकत्वनिष्टनातेरेव द्रव्यस्यार्नजनकतावच्छेटंकेकत्वनिष्टजाति- 
व्याप्यत्व कि न स्याटित्ति चत्‌ । 
































# टेमटता ॐ 


यदि चकुरयोगयदरव्यस्यापि वायूप्मदे स्पारगानत्वमभ्युपगम्येत तदा ्रव्यस्पार्शनजनकतावच्टेदकनेकत्वनिषएैनात्यन मम द्रव्यचाक्रुपजनकतावच्छेटकस्यक्त- 
निष्वेजात्यस्य साद्घ्यमापयेत ! तयादि - वायुस्पाशेनजनककत्वे द्रव्यस्पारनजनकतावच्टेदकजातिगस्नि टव्यचानुपकारणतावच्छेदकजाति्नस्ि । 
परस्परव्यधिकरणयोः ट्रव्यचाभषुपस्पार्दानदेतुतावच्छेदकदैजात्ययो" घटादिनिषटैकतव सत्त्वात्‌ सार्यम्‌ । एतत्सादर्यापाकग्णाय द्रव्यगोचग्स्पा्नजनकतावच्छे- 
ठकजाते" प्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेटकजातिव्याप्यत्वमेवाद्वीकर्तमर्ति । वायुप्मदः चालुप न भवतीति सर्वविदितम्‌ । अत ष्व वायुप्मादिनि्कते 
रव्य-वाभ्ुपजनकतावच्छेदकवेजात्यस्याभाव" नियीयते । दरव्यविपयकवालुपजनकतावच्छेदकवनात्यस्य द्रव्यस्पार्गनजनकतावच्छेदक्वैनात्यव्याप- 
कत्वात्‌ । वायुप्मादिनिषटेकत्वे द्रवयस्पादानजनकतवच्छेदकजातिविग्दः सिध्यति, व्यापकाभपम्य व्याप्याभावसापकत्वात्‌ । अतो न वायुष्मादे 
स्पाशनमम्भव कारणाभवे कार्यानुदयात्‌ ¡ द्रव्यस्पार्नजनकतावच्छदकैकत्वनिषएवैजात्यानभ्युपगमे तु प्रकृष्टमहन्वोद्युतस्प्दयो दरन्यम्पारनि प्रति 
कारणत्वकल्पनाया गोखेण कारणतादच्छेदकधर्मगासेण तेन रूपेण अदेतुत्वात्‌ = ताट्यकाग्णतरानुपगमात्‌ ! ्रव्यचातुपननकतावच्छदकेकलत्वनिषटना- 
त्यानभ्युपगमे तु महत्वरूपयो, द्रव्यचाक्ुपत्वादच्छिने कारणत्वकल्पनागारवमनिबाग्तिप्रमर स्यात्‌ । ण्क्न्य विजानीयक्न्वे टि तत्तवरादिति । अत्र 
स्यले एकस्य विजातीयकत्वस्येव तत्त्रोित्यादिति पाठ" समीचीन प्रतिभाति । स्यादवादक्ल्यलतापा दञमस्तवक्र त्वर पाठदर्शनात्‌ 1 

शद्ते - अयेति । वेदित्यनेनान्वयः । तरसेरणो अचामुपत्वाभ्युपगमेन = चमुर्जन्यप्रतीत्यविपवत्वस्वीकारेण, द्रव्यचातुपजनक्तावच्य्दकैकत्वनि- 
छजाते एव द्रव्यस्पार्गनजनकनापच्छेटकेकत्वनिष्ठ ातिव्याप्यत्र न तु द्रव्यस्पार्शनजनक्नावच्छेदफकलत्निष्टजातेद्रव्यवातुपननकतावच्छेदक्रकत्ववृत्तिनात्य- 
व्याप्यत्वमित्येव कि न स्यात्‌ ? साद्धर्यभिया वायुप्मादे्नं स्पार्शनमाहोसिित्‌ त्रफरण्वदेवां चाघुपमित्यत्राऽविनिगमात्‌ ! न च वायुप्मादिस्पदादित 
सपर्शेन न तु वायूप्मादेरिति वाच्यम्‌ तरसरेण्वादिरूपादेगव चाघयुप न त्रमरण्यदेरित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ ! न च श्रमेणु" रूपवान्‌" “तरमेणुप्रटति" 
उत्यादिप्त्यक्षानन्तर “त्रसरेणु पदयामी"त्यवाधितानुव्यवसाययलात्‌ तरमरेण्वदिभाञ्ुपमावद्यकमिति वाच्यम्‌ तदा शीतो वायुर्वाती"ति प्रत्यलानन्तर 
धवायु स्पृशामी' त्यवापितानुव्यवसायवलात्‌ दरयोरपि स्पार्शनत्वस्यावञ्यकत्वात्‌ । %्रमरेणु पदयामीत्यनुव्यवसायस्य बाधितत्व निपित “वावु म्पुदामी' त्यस्य 
वा वाधितत्व सन्दिग्धमित्यस्य ापयमात्रनिर्णेयत्वादिति चत्‌ ? न, एवविधविगेये विपयमात्राऽसिद्धे विनिगमनाविर्दादुभयोग्व माद्र्यवागणाय 





हरिः वल्लभा 4 


घटादि का स्पार्शन ए चा्चुप उभय होने की वजह घटादिनिष्ट एकत्वमङ्ख्या मे द्रन्यस्यार्गानजनकनादच्येटक जाति ओर द्रन्यवाघ्चुपजनकनावच्येदकजाति 
उभय रती ह । परस्पर व्यधिकरण धर्मो का एकत्र समविद होने की वजह माद्भर्य टोप प्रसक्त ह । मद्ध्य का निराकरण करे 
के चिवि तादृ दर्यम्मारानजनकतावच्छेदक पएकत्वनिष्ठ॒जाति को द्रव्यचातुपजनकतादच्येटक एकन्वसटूख्यावृत्ति जाति की व्याप्य माननी 
दी युक्िसन्रत्त ह । मतल्व कि जहौ जहौ द्रन्यम्पार्शानजनकनावच्छेदक जाति र्न ह वर्ह वह द्रव्यदाभ्रुपजनकतावच्छेदक जाति रहली 
इ जेमे वटादिगत एकत्वमटूख्या । जहो द्रन्यचातुपटेतुतावच्छेदकजाति नदी रहनी ह वरदौ द्रव्यस्पार्धनजनकनावच्छेदक जाति रहती नही 
द जम आकाञ्ञगत पकत्वमट्ख्या । इस तरह व्याप्य-व्यापकभावं निध्रित होने की वजह वावु का स्या्गन प्रत्यन्न हो नदी सक्ता, 
क्योकि वायु का चाश्चुप प्रत्न नदी होने मे वायुगत पएकत्मर्ल्या मे द्रव्यवाध्युप जनकतावच्छरेटकजाति रहनी नही हं 1 व्यापकाभाव 
न्याप्वाभाव का साधक दोने से वायुगत ण्कत्वसद्ल्या मे द्र्यम्पारनननकनावच्छेटक जाति का भी अभाव मिद्ध होता ह । कारणतावच्छेदकविरिषट 
की अविद्यमानता दोने की वजह कार्यं की उत्पत्ति दो सक्ती नदीं ह । यदि द्रव्यस्पा्निकारणतावच्छेदकजाति के आघ्रयविधया विजातीय 
एक्त्व का स्वीकार न किमा जाय तव प्रकरष्ट महत्त एव उद्धुतरूप मे द्रव्यस्पार्दनि की कारणता की कल्पना करनी दोगी, जिममे 
गासव॒ह । अतएव उनमे द्रन्यविषयक त्वा की हेतुता की कल्पना नही की जा सकती । विजातीय एकत्र को द्र्यस्पारन का 
कारण मानन पर॒ गीएव प्रसक्त नदी दोगा, क्योकि विजातीय एकन्व के टो स्वरूप नदी ह। मतल्व कि टो कारणतादच्छेदक धर्मं 
की कल्पना का गख प्रसक्त नही होगा । 

अय० यहा इम इद्धा का कि->आप वायु का स्पार्घान मानते मही द च्नन्तु बावु के म्पा का स्पार्दनि मानते है| मगर इसके 
विपरीत हम त्रसरेणु का चा्चुप मानते नही ह कन्तु तसरेणु के रूपादि का चालु मानते ह । यद्र्य का परिहार उस तरह भी 
ह सक्ता ह । इम पक्ञ मे द्रन्यचा्ुषकारणतावच्छेदक एकत्वनिष्ठनाति द्रव्यस्पार्जनकारणतावच्छदकएकत्वनिष्ट-जाति की व्याप्य ही दोगी 
न कि पूत्ोक्ति पद्धति मे व्यापक ! र्मी कल्पना क्यो मान्य की न जाप ? वायु का स्पाडन न मानना या जमरेणु का चा्चुष 


%८ 
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तथापि एकस्या एवैकत्रनिष्ठजातेद्रव्यचाक्षुपस्पार्शनोभयजनकतावच्छेदकत्वान्न वाय्वादेः स्यार्शोनत्वमित्याहुः । 
तन्न तादी जातिरेकत्वनिष्ठा स्वीकर्तव्या महत््वनिष्ठा ? इति विनिगमनायिरहात्‌, तुटावेव विश्रामे रूपत्वेन द्रव्यचाक्चुप 
परति एकस्या एव हेतुताया अभ्युपगमे तज्ननकतावच्छेदकैकत्वनिष्ठजातौ मानाभावाच । 


केचित्तु स्पार्शनजनकतावच्छेद्कवैजात्यव्यापकत्रसरेण्वेकत्वसाथारणवैजात्यस्य नित्यैकत्वसाधारणत्वे महत्वोद्धूतरूपयो; पृथ- 
# देमलता $ 


भ्रमत्वकल्पनायामपि वायुप्मादेः प्रतयक्षत्वासिद्धे । अस्तु वा तया तथापि = बुटेरचा्षुपत्वोपगमेऽपि एकस्या एव एकत्वनिष्ठजाते द्रन्यवा्चु- 
पर्पा्नोभयजनकतावच्छेदकत्वात्‌ न वाय्वादे स्पारञनत्वम्‌ । यस्यैव चाक्रुप तस्यैव स्पार्शन, यस्यैव च स्पार्दान तस्यैव द्रव्यस्य चाक्षुपमिति 
न जातिद्रय कल्पनीयमिति लाघवमपि द्रव्यस्पा्ेनचाक्षुपकारणताच्छेदककोटाविति प्रलतरयुक्त्या नैयायिकरा्धान्तपरिरक्षणाय आहु । 


स्वतन्तरमत प्रतिक्षिपति - तन्नेति । तादी = द्रव्यस्पार्शनचाक्रुपोभयजनकतावच्छेदिका जाति एकत्वनिष्ठा स्वीकर्तव्या महत्वनि्ठा 
वा ? इति विनिगमनाविरहात्‌ उभयत्र तादजातिकल्यने गौरवात्‌ । 

किचि रघुनाथरिरोमणिप्रभृतिमतानुसारेण तुटावेव अवयवधाराया विश्रामे = पर्यवसाने अभ्युपगते सति रूपत्वेन द्रव्यचाश्चुषप = 
द्रव्यगोचरचाक्षुपत्वावच्छिन्न प्रति एकस्या एव कारणताया = द्रन्यगोचरचाधुषत्वावच्छिन्कार्यतानिरूपितरूपत्वावच्छिनरकारणताया अभ्युपगमे तु 
त्नकतावच्छेदकेकत्वनिष्ठजातौ = द्रन्यचाक्षुपकारणतावच्छेदंककत्वसड ख्यावृक्तिजातिविरोपे मानाभावाच । वुटावेवावयवधाराया विघ्रामे प्रमाणु- 
द्रवणुकयोरभावान्न चाक्षुपमिति केवलस्य रूपस्य चाघ्षुपकारणत्वेऽपि न कच्रित्‌ दोपः । रूपस्य कारणत्वापेक्षयैकत्वसद्ख्यायाः तत्कारणत्वे 
न॒ लाधवमपि वैजात्यकल्पनमधिकमेवेति नैकत्वसद्‌ख्याया द्रव्यचाक्षुपजनकतावच्छेदकजातिकल्पनेऽस्ति कि्चित््माणम्‌ । अत एव न तत्सिद्धिः, 
“मानाधीना मेयसिद्धि"रिति वचनादिति तात्पर्यम्‌ । 


वायुस्पार्शनानभ्युपगन्तृणा मतमाह केचिच्विति आहुरित्यनेनान्वेति । स्मार्गानजनकतावच्छेदकवैजात्यव्यापकत्रररेष्वेकत्वसाधारणवैजात्यस्य = 
द्व्यस्पार्शनकारणतावच्छेदकीभूत यदवैनात्य तद्व्यापकस्य त्रसरेणुगतैकत्वसइ्‌ ख्यानुगतस्य द्रव्यचाक्षुपकारणतावच्छेदकीभूतस्य जातिविशेषस्य 
नित्यैकत्वसाधारणत्वे = सकलनित्यद्रव्यगतैकत्वसड्‌ख्यासमवेतत्वोपगमे, नित्येकत्वेषु मध्ये परमाण्वेकत्वसाधारणत्वेन परमाणुचाघ्ुषप्रतयक्षापत्तिः 


@ वल्लभा 


न मानना- इस पक्ष मे विनिगमक नही होने से दोनो तादृ प्रतीति को भ्रमात्मक मानी जा सकती है । अत द्रन्यर्पार्शनजनकतावच्छेदक 
जाति की व्याप्य द्रव्य-चाक्रुपजनकतावच्छेदक जाति दै, जो एकत्ववृत्ति दं, यह फलित दोता दं । क्या यह दो सकता हे ?"<- समाधान 
यह है कि त्रररेणु के चा्ुप का इन्कार किया जाय तो भी जिसका चा्चुप होता दै उसीका स्पा्गान दोता है ओर भिसका स्पर्शन 
दोता दे उसीका चाश्चुषप दोता ह । इसलिये एकत्वसङ्ल्या मे द्रन्यस्पार्नजनकतावच्छेदक एव द्रव्यचाक्चुपकारणतावच्छेदक एक दी जाति 
का स्वीकार करना उचित दहे । जातिद्य की कल्पना व्यर्थं है, गोखग्रस्त है। इस कार्यकारणभाव को मान्य करने पर भी वायु 
का स्पार्न प्रत्यक्ष तो हो नदी सकेगा, क्योकि वायुगत ण्कत्वसड्ख्या मे द्रव्यचाश्चुपकारणतावच्छेदक जाति नदी रहने की वजह उससे 
अभिन्न द्रवयस्पार्शनकारणतावच्छेदक जाति भी वहो रहती नदी है । इस तरह चा्चुष के अविषय वायु द्रव्य का रपार्शन अमिद्ध ह । 





क्लि स्वतन्त्रमतनिराकरण क्् 


तन्न० । मगर योचने पर स्वतन्त्र विदानो का उपर्युक्त मत॒ असन्नत प्रतीत दोता है। इसका कारण यह्‌ दै कि 
्रव्चक्षुष-स्पार्नउभयकारणतावच्छेदक जाति को एकत्वसद्ख्या मे मान्य की जाय या महत्त्व मे? इस विषय मे कोई विनिगमकं 
नही दै । विनिगमनाविरह के सवव उभय मे तादा जाति का स्वीकार करे पर गोर प्रसक्त होता है। दुसरी वात यह ह कि 
जिन विदानो के मतानुसार अवयव धारा का त्सरेणुमे ही विश्राम = पर्यवसान होता हं न कि परमाणु मे उनके मतानुसार द्रव्य-चाश्चुप 
के प्रति रूपत्वेन ही कारणता मान्य होगी । त्रसरेणु मे रूप होने की वजह उसका चाश्चुष होता है। नीरूप द्रव्य का चाशु 
होता नही दै। अत इस पक्ष मे द्रव्यचा्चुपजनकतावच्छेदक जाति को एकत्ववृत्ति नदी मानी जा सकती किन्तु रूपवृत्ति ही मानी 
जा सकती हं । इसलिये द्रव्यचाश्चुपकारणतावच्छेदक जाति को एकत्वसदूख्यावृ्ति मानने मे कोई प्रमाण नदी दै - यह सिद्ध होता 
ह । 


केचि० । कु बिद्वानो का यह मन्तव्य है कि -> अरसरेणु का चाश्चुप प्रत्यक्ष दोता टे, क्योकि द्रव्यस्पार्घन की कारणतावच्छेदक 


१८८ वादमाटाया वायुस्पार्शनवादः-£ ¢ नवीनमते स्पार्न प्रति स्परदस्यिव दृतुता + 






क्कारणताद्वयकल्यनमावश्यक निखिलतदव्यावृत्तते च कार्यमात्रृत्तिजातितया तदवच्छिन्न प्रति कस्यचित्‌ कारणत््स्यावः्यक्तया 
रन्यचाभुष प्तयेकत्वकारणतामादाय कारणताढयकल्पनमावग्यक व्ैजात्यकल्पन पुनरधिकमित्याहुः उति वायुप्रत्य्त्वाप्रतयक्षत्वविचार 1 


।६॥ पष्ठो वाटः; सम्पूर्णः ॥ 

































क टेमलता $ 






गगनायेकत्वसाधारणत्वेन च॒ गगनादिचातुपप्रसद्गः 1 तनिगसाय क्रमेण मदत््रोदधुतरूपयो पृथक्कारणताट्वयकल्पनमाफयकम्‌ । पगमाण्वादा 
उद्धूतरूपसत््ेऽपि महत्वविग्दान तचासुप न वा महत्ववतो गगनादेगपि चातुपप्रसहन" ततरोत्कटरूपविरदात्‌ । किन्त्व सति कार्यकाग्णद्रयकल्पनमविरिष्ट- 
मेव एकत्वनिष्वेनात्यकत्यन पुनगथिकमेव । तादृदावजात्यरय निसिलतद्‌व्यावरृत्तत = सकलनित्यैकत्वाऽसमवतत्वे च कार्यमातरवृत्तिजातितया = 
जन्यमाननिरूपितवृक्तिताकनातित्वेन तदवच्छिनि = द्रव्यम्पादानजनर्तायच्छेद फकत्ववृत्तिजात्यव्यापक-तुटिगतैकत्वानुगत-द्रय- 
चाभरुपननकतावच्छेदकवेजात्यावच्छित्न प्रति करयचित्‌ कारणत्स्य आवस्यकतपा = अवग्यक्टृप्तत्वेन द्रव्यचाधुप = दरव्यत्राञुपत्वावच्छि् प्रति 
एकत्वकारणता = एकत्वसङ्स्याया" देतुता आदाय = अग्रीकृत्य, कारणताद्रयकल्यन = निरुक्तयैनात्यावच्छिनकारयतानिमूपितकारणतायाः 
द्रव्यचासुषनिरूपितकारणतायाग्च कल्पन आवध्यक एव वेजान्यकल्यन = प्ुत्रसरूतस्यापृ्तिवजात्यस्य कत्पन पुरधिक एव, कार्वमात्वृत्तिनातः 
कायंतावच्छेदकत्वनियमस्य सकल््रामाणिकसिद्धत्वादिति व्यक्तमेव वागृप्मदवे प्रत्यसत्प्रलक्षत्वतरिवादरटस्यप्रकरणे । 


यदि च द्रव्यचासुप प्रति प्रकृ्टमहत्वोद्धूतरूपयो कारणत्वमद्रीक्रियते तदा नकत्ववृतिपैजात्यकन्पनमावश्यकमिति लाधवम्‌ 1 तया च 
न वायुस्पारशनाऽसम्भव, तस्यीद्धूतरूपकार्यतावच्छेद्कानाक्रान्तत्वात्‌ । 


नवीनास्तु “वदहिरिन्रियजन्यदरव्यप्रत्क्षमात्रे न रूप काण प्रमाणाभावात्‌ किन्तु चानुपप्त्यते रूप स्पारदोनप्रत्यते च स्परीः काग्णमन्वयव्यतिरेकात्‌ । 
वहिरिन्टियजन्यद्र्यप्रतयक्षमात्रे कि कारणमिति चेत्‌ ? न किञ्चिदपि । आत्माऽवृत्तिशन्भिनविरेपगुणवक्त्व वा प्रयोजकमस्तु । रूपस्य कारणत्व 
लाघवमिति चेत्‌ ? न, बायोस्त्वगिन्ियेणाऽग्रहणप्रसद्रात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेत्‌ ? उद्धृतस्य्ग एव॒ लाघवाक्तारणमस्तु, प्रभाया अप्रत्यमते 
वि्टपततिरेव कि नेष्यते ? तस्मात्‌ श्रभा पञ्यामी"तिदत्‌ वायु स्पृशामीति प्रत्ययात्‌ वायोरपि प्रत्यप्नत्वमनाविलमेय, वदिरिन्दरियजन्यप्रत्प्षमात्र 
न रूपस्य न वा स्पर्ञस्य कारणत्व । बायुप्रभयोरेकत्व गृहात एव, क्वचित्‌ दवित्वादिकमपि ।स्वचित्‌ सद्ख्यापरिमाणायग्रहुस्तु सजातीयस्नवलनादिदोपादिति 
वदन्ति । 


यत्तु श्रभायाः प्रतयक्षत्रस्य उभयमतसिद्धत्वात्‌ द्रव्यवृत्तिटाकिकविपयतासम्बन्धेन मानमान्यप्रत्यक्ष प्रति उद्धूतस्पर्ाम्य निर्णातिव्यमिचारकत्वेन 
न हेतुत वायो" प्त्यक्षत्स्योभयवासम्मतत्वेन मध्यस्यस्य सन्देह्िपयतया तत्सन्देहाधीनव्यभिचागसशयविपयत्ेनोद्धूतरूपस्य सन्दिग्न्यमिचारकत्वादीद- 


रि वल्लभा 4 


जाति की व्यापक जाति वद दे जो तरसरेणुगत पएकतसङ्ख्या मे रहती हे आर द्रव्यचाप्ुपकारणतावच्छेदक दोती हं । चमु मे जो 
एकलत्रसट्ख्या ह उसमे द्रव्यस्पार्गनकारणतावच्छेदक जाति भ्टे ही न रहे मगर दरव्यचाघ्ुपकारणतावच्छेदक जाति रहती ह । मगर इम 
द्रन्यचाघ्चुपदेतुतावच्छेदक जाति को नित्य पकत्रसटू्ल्या मे सम्वत मानने पर वह परमाणुगत एकत्वमर्ख्या मे भी समवेत देने की 
वजह परमाणु के चञ्च की आपत्ति आवेगी । इमके निवारणार्थं महत्त = महत्सरिमाण मे द्रव्यचाघ्ुपकारणता का स्वीकार करना 
होगा । फिर भी गगन के चुप का निराकरण हो नही सकेगा, क्योकि गगन मे द्रन्यचाशुपकारणतावच्छेदकजात्तिवाली पएकल्वसर््या 
एव॒महत्त रहते ह । इसके परिहाराय पुन उद्धूतरूप मे द्रव्यचातुपकारणता का स्वातन्त्येण स्वीकार करना होगा । इम तरह 
रय -चध्ुपकारणतावच्छदकजाति को नित्य एकत्वसङ्ल्या मे ममवेत मानने पर मदत्र ओर उ्धूतरूप मे कारणता की कल्पना आवट्यक 
वनेगी । दि ्रन्य- चाघुपकारणतावच्छेदक जाति को निखिल नित्व एकत्र सङ्ख्या से व्यावृत्त मानी जाय यानी किमी भी नित्य एकत्र 
यड्ए्या म असमवेत मानी जाय अर्यात्‌ जन्यमानर प्कल्वसटूख्या मे समवेत मानी जाय तव तदवच्छित्न अरथा द्रन्यचालुपकारणतावच्छेदकावच्छिन 
क प्रति अन्य कारणता की कल्पना करनी होगी, क्योकि कार्यमानवृत्ि जाति अवदय काय॑तायच्छेदक वनती हे ~ यह नियम सकलग्रामाणिकसिद्ध 
६1 एव एकत्वमट्ल्या मे द्रन्य-चाघुपकारणता की कल्पना भी आवदयक होगी । इस तरह दो कारणता की कल्पना तो आकछयक 
दी कनेगी ओर पएकत्वमद्ल्यावृक्तित्ेन वरैजात्य = जातिविदेय की कल्पना अधिक होगी ! इसकी अपेसना प्रकृष्ट महत्त ओर उद्धूत 
स्प म दी द्र्यविषयक चाधुप की कारणता की कल्पना करनी उचित द, क्योकि तव वेजात्य कल्पना अनावङ्यक हे । इम॒तरद 
उर्मूत स्प एव प्रकृष्ट महत्त मे द्रव्यवा्रुषकारणता निर्णति होने से वायु का स्पार्ान निरावाथ दे, क्योकि द्रवयस्पार्ान के प्रति उद्धूत 


रूप कारण £ = ~ ~ 
प कारण नही हे! इस तरह मिद्ध होता हे कि- बापु का स्मरन माक्षात्तार होता हे । इम तरह वायपरत्क्षत्ा प्त्यक्षत्वविचारामक 
ष्ट्रा वाद सम्पूण हूजा । 
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# हेमलता $ 


शव्यभिचारसशयस्य कारणताग्रदप्रतिवन्धकत्वेऽपि उद्धूतरूपत्वेन कारणत्वे लाघवमिति लाघवज्ञानस्योत्तेनकतया उत्तेनकाभावविशिष्टतादरासश्यरूपप्रतिव- 
न्धकाभवेनोद्धूतरूपस्य कारणताग्रहुसम्भवः । उद्भूतरूपस्य तु व्यभिचारनिर्णयवत्त्वेन तत्र लाधवन्ञानस्यानुत्तेनकतया कारणताग्रहो न सम्भवतीति 
[सुप्र पु ४२५] मुक्तावठीप्रभाया नृसिदहराखिणोक्त तन्न चारुतया सचेतसा चेतसि चकास्ति, वायोः न प्रत्यक्षत्वमाहोस्वित्‌ प्रभाया इत्यत्रापि 
विनिगमनाविरहेण लाघवतकत्तिजकत्वस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌, पर्यनतुयोगप्रत्यततुरयोरुभयत्र समत्वात्‌ । न दहीयमीधराज्ञा यद्‌ वायोरेवाप्त्क्षत्व न 
प्रभाया इति 1 


यत्तु “उपरिदेदो विह्म' इत्यत्र प्रभामण्डलस्येवोपरिदेदातया त््रत्यक्ष विना “उपरिदेदो विहट्गम" इति प्रत्यक्षानुपपत्तेः [मु दि प ४२५] 
इति मुक्तावलीदिनकरीयवृत्तावुक्त तदपि न सम्यक्‌, आलोकविरदेऽपि शह" इतिप्रतीतेः आलोकमण्डलातिरिक्तस्य क्षत्रस्यैव तद्विपयत्वादिति 
स्याद्वादकल्पलताया व्यासतः प्रतिपादित ततोऽवसेयम्‌ । 

यच तत्त्वचिन्तामणो श्रव्यस्य स्पार्शनत्वेउद्धूतस्पर्ामात्र न तच्र निदाघोप्मणि वायुपनीतशीतोप्णद्रवये च प्रत्यक्षत्वेन तद्रतसड्‌ ख्या-परिमाण-सयोग- 
विभाग-कर्मणा प्रत्यक्षत्वप्रसर्गात्‌ योग्यव्यक्तिवृत्तित्वेन तेपा योग्यतया द्रव्यग्राहकसामग्रीग्राहयत्वावधारणात्‌ । न वचोष्मादिनातीये दोषाभादेऽपि 
घटादाविव करपरामर्शे कदाचित्‌ केनाऽपि सङ्ख्या गृहाते । तथोद्धूतरूपवत्त्वमात्रस्य तथात्वे चान्द्रायुयोतस्य नयनगतपिततद्रव्यस्य च प्रत्यक्षत्वे 
तद्रतसद्‌ ख्याग्रहोऽपि स्यात्‌ । न च घटादायिव निपुणतर निभालयन्तोऽपि तद्रतसद ख्याद्वित्वादि हस्त-वितस्त्यादिपरिमाण कर्मं॑वा वीक्षामहे 
इत्येकैकव्यभिचारात्‌ विनिगमकाभावादुभयमपि वदहिरिन्दरियद्रव्यप्त्यक्षे प्रयोजकमिति वायुप्रत्यक्ष' [त चिप्रखपु ७३] इति नवीनमतमुपदर्रित 
गद्गेदोन, तन्न, उभयप्रयोजकताया गौरवादिति जयदेवमिश्रा 1 

प्रकाङाव्याख्याकृत्‌ रुचिद्रतमिशरस्तु प्रकृतास्वरसवीजमेवमाह-- “सौरतेजसः प्रत्यक्षत्वे तद्गतसड्‌ ख्यादिप्त्यक्षतापत्तिरित्यायपि स्यात्‌ 1 यदि 
च तत्प्रत्यक्षत्वेऽपि तवप्रत्यक्षतैव, ओत्सर्गिकत्वेऽपि तन्नियमस्येहाऽसम्भवेन त्यागात्‌ ! तदा लाधवेनोद्धूतरूपवत्त्वमात्रमेव तथास्तु । चन्द्रायुयोतादेः 
प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्सद्‌ ख्यादीना तद्वदेवाऽपरत्यक्षत्वोपपत्तेः । विप्वग्विसारिसरूपसजातीयसवलनरूपदोपात्तदनुपलम्भ इत्यपि तुल्यमिति" [तचिप्र पु 
७९८] तदसत्‌ उद्धूतस्पर्शस्यैव स्पार्शानजनकत्वात्‌ । एतेन प्रभाचाक्षुपे व्यभिचारः प्रत्यस्त, प्रभाचाघ्ुपत्वस्योद्धूतस्पर्शकार्यतानवच्छेदकत्वात्‌ । 

वस्तुतस्तु द्रव्यस्य स्पार्शेनत्वेन न ॒तद्तसद्‌ स्याप्प्रतयकषतवप्रसङ्गः, योमग्बव्यक्िवृ्तिगुणाना सार्वत्रिकयोग्यत्वनियमस्यैवाऽसिद्धत्वात्‌ ! चट 
दि पृष्ठलग्रखरसमृद्रनलसिकतादिप्रतयक्षत्वेऽपि तद्रतसङ्ख्या-परिमाण-सयोगादीनामग्रहणम्‌ । दोषाभावे सत्येव द्रव्यसाक्षात्कारे तद्रतगुण- साक्षात्कारनिय~ 
मात्‌ । सङ्ख्यादर्वयग्राहकसामग्रग्राह्यतानियमस्यौत्सर्गिकत्वेनाऽदोप इति भावः । "गुणप्रत्यक्षत्वाद्‌ गुणिनोऽपि प्रतयक्षत्वमिति तु पययि द्रव्यारोपेण 
शक्त्यादीना द्रव्यार्थतया प्रत्यक्षत्ववद्‌ द्रव्ये पर्यायारोपेण पर्यायोपचारपर्यवसित भवेदित्यधिक प्रमेयमालाया वायुप्रकरणादवसेयमिति दिक्‌ । 


स्याद्वादमुद्रयोक्त हि वायुः प्रत्यक्ष इप्यताम्‌ । 
तत्परिमाणसङ्ख्याग्रहो नियतो न वेति किम्‌ ॥१॥ 


इति मुनियदोविजयविरचिताया देमठताभिधानाया वादमालाटीकाया षष्ठो वाद । ॥ 
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® रप्तमः दाव्टनित्यत्वानित्यत्रवादः ® 

शब्टो नित्यः, सोऽय गकार", शरुतपूर्वोऽय गकारः” उतिप्रत्यभित्नानान्ययानुपपत्या तत्सिद्धेः । “उत्पन्नो गकारे 
विनष्टो गकारः इत्याप्प्रतीतेः भ्रमत्वात्‌, अन्यथानन्तदनदप्रागभावःप्र्वमादिकल्यने गौरवात्‌ 1 एतनाऽनन्तोत्यत्यािप्रतीतीना 
भ्रमत्वमपेक्य प्रत्यभिन्ञामात्रस्य तच्चकल्पने छाथवमिति अपास्नम्‌, प्रत्यभिज्ञानामप्यानन्त्याच । ज्ञानवाहुल्य विषयवाटूल्यस्याःप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 





$ हमटता $ 


सम्मृत्य जारटादयी नन्वा गुर च भावतः । 
उब्े महेतुकत्व वाऽन्यया वेति विचार्यत ॥२॥ 

मीमासकनयायिकयो शाच्ौ नित्यो न वाइति विप्रतिपत्ति. । तत्र शाद = शव्दपदप्रनिपायण निन्य = प्रागभावःवमाश्रतियोगी 
णवः इति विधिकोटिवादिनो मीमासका. । न च कुन तत्मिद्धि ? इति वाच्यम्‌ “गोम गकार यमेय पूर्मम्रीप', “वुपूषोऽप गकार" 
इतिप्रत्यभिज्ञानान्ययानुपपत््या = दर्दितसार्याकिकस्वारमिकाऽयापितप्रत्यमिज्ञानप्रमाणान्यथानुपपत्त्या निदधे = गद्धम्य नित्यत्तनि्रयात्‌ । 
रुत-भूयमाणगकाराऽभेदमाधक्यत्यभिनज्ञानस्याऽवाथच्छन्दम्य ऊान्तनित्यत्वमित्यागय 1 न च उत्यन्नो गफ़ागे ग्निष्ठा गकार" इतिप्रतीतेरपि मद्धावात्‌ 
अभेदविपयिण्या निरुक्तप्रत्यभिनज्ञाया वाथ इति वाच्यम्‌ “उदत्ना गकाते विन्या गकार" इन्यादिप्रतीते भ्रमत्वान्‌, भ्रमस्य वम्न्वमायकत्वान्‌ । 
न चात्नैवाऽपिनिगम इति वाच्चम्‌, अन्यया = श्राव्दोत्पादािप्रतीते प्रमात्वोपगमे अनन्तरायप्रागभाव-प्र.वमादिक्ल्यने मीसवात्‌ । शच्छोल्यादाद्प्रतीते" 
वायूत्पादादिविपयताकत्वमेवेति न तम्या प्रत्यभिन्ञावायकत्वम्‌ । गदग्यञ्जकवायुत्ादगिनाशी मामीप्यादिदोपवदच्छन्दे आमेप्यते यया जपाकुमुमगतग- 
क्तिमा सनिदितस्फटिकदाकलादौ, उत्यत्ते स्वत्वगर्भतेऽपि खण्डश" तदागेपसम्भवात्‌ । अतो न पूर्वापरकालीनगकागाभेदावगादितवे निर्क्तप्रत्यभिन्नाया 
उगप्रामाण्यम्‌ । 

एतेन = उब्टोत्पादादिकल्यने गाखप्रतिपाटनेन, अपास्तमित्यनेनास्यान्ययः । अनन्तोन्पत्यादिप्रतीतीना भ्रमच्मपेव्य प्रन्यभिन्नामात्रम्य तक्तकन्यने 
= भ्रमत्यकन्पनाया लाववमिति नैयायिकमतमपि अपासनम्‌, र्डोत्पादाद्रिगौग्वस्योक्तत्वात्‌, शा्टोत्पादाव्प्ितीतीनामिव प्रचभित्तानामपि आनन्त्वाच । 
्रत्यभिज्ञाना विषयतयेक्येऽपि स्वरूपतोऽनन्तत्वात्र तप्रामाण्यस्वीफार' सम्भदति । न चोत्पयमानभेदेनोतयत्तेरनानात्वात्‌ प्रतियोगिभेदेन विनागस्याऽपि 
नानात्वात्‌ जन्मनादागोचरप्रतीतीनामानन्त्य युक्तिमत्‌, प्रत्यभिन्नायास्वभिनविपयकत्वान्न भेद इति वान्यम्‌ नानापिपयग्राहितेऽपि समृदाटम्बनप्रतीते- 
गकत्वात्‌ एकव्िषयेऽपि कालमभेदेनानन्तज्ञानोत्पतते् ज्ञानवाटूल्ये = ज्ञाननानात्वे गिपयवादूल्यम्य = गोचरनानात्वस्य अप्रयाजकंन्वात्‌ । 


रि वल्लभा 4 


+र शब्द नित्य है - मीमासक + 


शर्ध नित्य दया नदी » " इत्याकारक विप्रतिपत्ति मौमामक ओर तैयागिक करे वीच उपमित दै। यत्तं व्रियिक्ोटिवादी दै मीमामक 
तया नियकोटिवाटी है नैयायिक । मीमामनो का यह क्यन दै कि ग्ट एकान्तत नित् | इगका कारण यह्‌ टै करि शह्ले जिम गग 
को मने मुना था वी उह गन्गा है" दमी अवाधित प्रत्यभिज्ञा हाती है! प्रतयभिन्ना पूवापसकालीन पदां मे उभरद की साधक हाती 
ह । अत पर्ुक्त प्रत्यभिज्ञा की अन्वयानुपपत्ति मे पूर्व्ुत ओर श्रूममाण ग्ध मे पक्व = अमद दी मद्धि देती ह! अतएव श्व 
ञ्तत् हुमा, गन्द नष्ट हूमा' इत्यादि प्रतीति प्रमात्मक मिद्ध दती है । उद्यतति - विनाग के अ्रतियोमी श्ट म उत्यनिप्रिनाय की प्रतियागिता 
का अवगाहन क्ले मे वह्‌ प्रतीति प्रमात्मकं मिद्र लेती हं । यदि उपर्युक्त प्रनीनि को प्रमालक न मानी जाय तौ अनन्त ग्ध के प्रागा, 
प्रस्राभाव आदि की कल्पना करनी पेगी, जो मोखग्रम्त ह । 








+ राद्येवयप्रत्यभिज्ञा प्रमात्मक दै ^ 
एते० । यदि यह कदा जाय कि -> “उत्पत्ति आर प्रिनादा की बहुतर प्रतीतियो को भ्रम मानने की अपेभा प्रत्भित्ना को 


भ्रमात्मके मानने मे लावव हे। इका कारण वह दि क्रि उत्पाद आदि प्रतीति अनन्त हे जव कि प्रत्भित्ता ण्क दी हल 
ता यह ठीक नदी दे, क्योकि प्रत्यभितता भी विषय की दृषिमे एक दने पर भी स्वरूपदृ्टि मेः अनन्त ह। यद्वि यह कला 
जापर कि ->“उत्तत्ति उययमान के मेद मे तया षिनाग प्रतियोगी के भेद मे अनत ह । अत उन्े विषय करनेबाटी प्रतीतियो 


का जनन्त उतरित ह] किन्तु प्रत्यभिज्ञा तो पूर्ु्नात ओर वर्तमान मे लापमान विषय के अभेदाग्रय एक विषय को हौ ग्रहण 


कएल हे । इसरिप उमका आनन्य अनुचित ह'<-तो यह क्टना भी ठीक नही ह, कयोक्रि अनेक परियो का ग्रहण करनेवाले 
ममृहाटम्बन 2 ण्ठ रमै 5 तया एकं ~ = __ न ~ ~ ~ = = ५ [ 
1 नान ऊ णके टोनं म तया एक दी वरिपय को ग्रट्ण कएनवट क्रमोयन्न तानो मे भेद होने मे विपयवाहुल्य मे ल्ञानवाहूल्व 


# तारएत्वादीना वायुगतत्वमीमासा ॐ ९०? 


अथ तारमन्दादिभेदेन गकारादर्नानात्वावर्यकत्वात्कय प्रत्यभिज्ञयैक्यसिद्धिः ? तारत्वादीना वायुगतत्वे च कत्वादेरपि 
तद्तत्वापत्तिः । “कत्वादेस्तद्रतत्वे शब्दवृत्तित्वेन भान श्रावण न स्याटिण्ति चेत्‌ † तारत्वादेरपि तद्रतत्वे तन्न स्याटिति 
तुल्यम्‌ । शगकाराटौ तारत्वादेः परम्पसयैव भानमिति" चेत्‌ ¢ ककाराटौ कत्वादेरपि तथैव भानमिति समानम्‌ । एव वायुवृत्तित्व 
तस्य श्रावणमेव न स्यात्‌, वायुस्परादिरिव स्पर्शन वा स्यात्‌, जातित्वाच प्रति कत्वादीना प्रतिवन्धकत्वकल्पने च गौरवादित्युभयत्न 


# टेमलता $ 


यौगःशङ्कते-अथेति तृतीयचेत्पदेनान्वेति । ^तारोऽय गकारः” मन्दः स गकारः” इत्यादिप्रतीत्या तारमन्दादिमेदेन = तारत्वमन्दत्वादिविरुद्धर्मा- 
ध्यासेन, गकारादि शब्दस्य नानात्वावक्यकत्वात्‌ पूर्ापरकाटीनगकारादिभेदस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ कथ प्रत्यभित्तया (स एवाय गकार य 
पूर्वमश्रोपम्‌इत्यादिस्वरूपया पूर्वापरकालीनगकारादीना रेक्यसिद्धि = अभेदनिच्रयः ? निरुक्तप्रतीतिप्रत्यभिज्ञयोः सार्वजनीनत्वेनोभयोपपत्तये 
प्रत्यभिज्ञायाः तज्जातीयाऽभेदविपयकत्वमेवास्तु व्यक्त्यभेदविपयिण्यास्तु तस्या भ्रमत्वमेव । न च पूर्वापरदाव्दामेदेऽपि शब्टव्यञ्जकवायुगततारत्व- 
मन्दत्वादीनामस्तु शब्दे आरोपः सामीप्यवङादिति वाच्यम्‌, तारत्रादीना वायुगतत्वे = वायुवृत्तित्वोपगमे च प्रतीयमानस्य कत्वादेरपि तद्रतत्वापत्ति 
= वायुसमवेतत्वप्रसङ्गः इति नैयायिकादायः । 

अथ कत्वदिे तद्रतत्वे = वायुसमवेतत्वे इन्दवृत्तित्वेन = श्ब्दसमवेतत्वेन प्रसिद्ध॒ भान = प्रत्यक्ष श्रावण = भतरेन्दरियजन्य न 
स्यात्‌ । अतःकत्वादेः राब्दवृत्तित्वमेव न तु वायुवृत्तित्वमिति चेत्‌ ? न, तारत्वदिरपि किमुत कत्वादे" तद्रतत्वे = वायुसमवेतत्वे कत्वादिभानमिव 
तारत्वादिभानमपि तत्‌ = शब्दवृत्तित्वेन श्रावण न स्याटिति तुल्यम्‌ । न दहि (तारोऽय ककार" इति प्रतीतो तारत्वस्याऽशव्दवृत्तित्व कत्वस्य 
च ङाब्दवृत्विमिति वक्तु शक्यते । अतः तारत्वादि -कत्वादीना ाव्दगतत्वमेव न्याय्यमिति फलितम्‌ । 

अय (तारोऽय गकार्‌"इत्यत्र गकारादौ तारत्वादे परम्परया = स्वसमवायिपवनसयुक्तगगनसमवेतत्वसम्बन्धेन ण्व भान गत्वादेस्तु साक्ातसम्बन्धेन 
समवायलक्षणेनैव भानमिति विवेक इति चेत्‌ ? न, ककारादं कत्वादे अपि तयेव = स्वसमवायिसयुक्तसमवेतत्वसम्बन्धेनैव भानमिति 
समानम्‌ । अतः तारत्वादे" वायुसमवेतत्वोपगमे कत्वादेरपि तत्त्वापतिर्दुवरिव । एव = निरुक्तरीत्या वावुवृत्तित्रे तस्य॒ = कत्वादेः भान 
श्रवणमेव न स्यात्‌ । वायुस्परादिरिव स्पार्ान वा स्यात्‌ । न च कत्वादेः वायुगतत्वेऽपि जातिस्पार्शान प्रति कत्वादीना तादात्म्येन प्रतिवन्धकत्वात्न 
वायुस्पशदिरिव कत्वादेः त्वाचापत्तिरिति वाच्यम्‌ लोकिकविपयतासम्बन्धेन जातित्वाच प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन कत्वादीना प्रतिवन्थकलत्वकल्पने न 








= 1 ~ इति मीमासकवक्तव्य पुनः उभयत्र = कत्वादि-तारत्वायस्पारनयोः समानम्‌ । तयादि वायुवृभिनेतदते 1 स्यात्‌ 
1 ५ 
क वल्लभा (च. छ ५ 
की प्रयोजकता असिद्ध 0 | 
अभिद्ध टै ~थ) 
प्रयोजकता असिद्ध ह । ८५ 3 


५५ 4 
0 तारत्वादिविशिष्ट शब्द भी नित्य (श्र ` व ~ ध. 


नैयायिक : - अथय० । प्रत्यभिज्ञा के वल मे पूर्वापरकाटीन गकार आदि मे अभेद की सिद्धि दो त व ग्योकि तार, 
मन्द आदि भेद से गन्द आदि मे भेद को मानना आवद्यक है। ^तारोऽय गकार” “मन्दस गकार", इत्यादि प्रतीति से गदाव्द 
मे तारतर, मन्दत आदि विरुद्ध धर्मो का अध्यास सिद्ध होता दे जिसकी वजह गकार आदिमे भेद को मान्य करना आवरयक 
ह । नतारोऽय गकार”, भमन्दस गकार“ इत्यादि प्रतीति से गङगब्द मे तारत्व, मन्दत्व आदि विरुद्र धर्मो का अध्यास सिद्ध होता 
दै, जिसकी वजद गकार आदि मे भेद को मान्य करना आवद्यक हे! विरुद्रधमध्यास भेदसाधक होता है| यदि तारत्वादि धर्म 
को वायुगत मान कर उसका व्यग्य शब्द मे आरोप माना जाय तव तो कत्वादि धर्म को भी पवनवृत्ति मान कर उसका भी इ्ाव्द 
मे आरोप माना जा सकेगा } तुल्यवुक्ति से तारत्वादि की भोति कत्व आदि भी वायुगत = वायुधर्मं वन जयेगा 1 

यदि मीमासक की ओर से यह कदा जाय कि-> कत्वादि धर्म को वायुगत माना जा नदी सकता, क्योकि कत्व आदि 
को बायुगत माना जाय तव इव्दवृ्तितवेन रूपेण कत्व आदि का भान दो नदी सकेगा < तो यदह वक्तव्य तारत्र आदि धर्म 
का वायुगत मानने पर भी समान दोगा कि कत्व आदि वायुवृत्ति दोगा तो इव्दवृत्तितेन रूपेण तारत्वादि धर्मं का भी भान दहो 
नही सकेगा । यहं यह्‌ नही कहा जा सक्ता कि -> "गकार आदि इव्द मे तारत्र आदि धर्म का भान स्वसमवायिसयुक्तसमवेतत्रलक्षण 
परम्परा सवन्ध मे दी भान होता दै । तारत्र आदि के समवायी वायु द्रन्य से सयुक्त गगन मे समवेत राव्य मे उक्तसम्बन्य से 
तारत्त आदि धर्म का भान हो सकता हे । इसख्यि उक्त परम्परासम्बन्ध मे तारत्र आदि धर्मं का गकार आदि मे आरोपित भान 
माना जा सकेगा < यह कथन इसलिये अयुक्त है कि तुल्ययुक्ति से कत्व आदि धर्म का भी वायुगत मान कर स्वसमवायिसयुक्तसमवेतत् 


सम्बन्ध से ककार आदि ङृव्द मे कत्व आदि धर्म का आरोपित भान माना जा सकता दहै। स्व॒ = कत्व के समवायी = वायु 


१९२ बादमालाया इाब्टनित्यत्वानित्यत्ववाद"-७ तारत्व-मन्दत्वादीनामेकन्र समावेडसिद्धिः < 


समानमिति चेत्‌ १ न, तारमन्दशरुकसारिकाचैत्रापिप्रभवभेदेनैव तस्य नानात्वात्‌ । अत एव गकारादेरेकत्व- शुक्प्रभवत्वादिवैरक्षण्यभान 


न स्याटित्यपास्तम्‌। 

































# टेमटता $ 


वायुस्पशदिरिव स्पार्शन वा स्यात्‌ । कत्वादेरिव तारत्वदिः जातित्वाच प्रति प्रतिवन्धकत्वकल्पने तत्परिदहारस्याप्युभयत्र समत्वात्‌ । गोखमप्युभयत्र 
तुल्यमेव, तारत्वदेरपि जातित्वेन जातित्वाचप्रतिवन्धकताया तापत्वादि्नाधारणायाः कल्पमितु शक्यत्वात्‌ ) अक्तो वापुदृततितवे कत्वादेरिवं तापत्वादेरपि 
सपा्शन न स्यादित्ति न तारत्वादेः बायुगतत्वकल्यना सङ्गता इति चेत्‌ ? 

निरुक्तनैयायिकमत मीमासको निराकरोति नेति । तार-मन्द-शुकसारिका-चत्रादिप्रभवमेदेनेवे तस्य = शब्दस्य नानात्वात्‌ 1 अय मीमासकाायः 
रावो न केवल एक एव किन्तु ककार-रवकारादिभेदभित्ो नानाविध एव । न च ककारात्मकोऽपि शव्दः एक एव किन्तु तारत्व-मन्दत्वादिजातिभेदात्नानव 
नित्यस्य तारादेः ककारस्यापि क्वचित्‌ शुक्यभववायुव्य्नयत्व कचित्‌ सारिकाजन्यमारुताभिव्यङ््यत्व कवि चैत्रादिकर्तृकपवनप्राकटूयमिति दृष्टत्वात्‌ 
शुकप्रभववायुच्यद्ग्यत्वादिधमेभेदादपि भेद एव । इत्य कत्व-खत्व-तारत्व-मन्दत्व-शुकादिप्रभवमरुदभिन्यङ्ग्यत्वादिषर्मभेदेन दाब्दस्य परमार्थत 
नानात्वेऽपि शव्दत्वावच्छिन्नस्य नित्यत्वमेवोक्तप्रत्यमिज्ञया सिध्यति ! न दि विवक्षितज्ुकदेतुकानिलव्यक्ततारककारे कचित्‌ कदाचित्‌ कयित्‌ 
मेद उपलभ्यतेऽस्माभि" । तस्य मन्दककार-तारखकारादिभिन्नत्व तु नैव मीमसकैरपाक्रियते 1 


केचित्तु स्वरूपत ककारादेस्तारत्वादिधर्मयोगाभावान नानात्व किन्तु तच्व्यञ्जकीभूतो यस्तारमन्दादिस्वरूप" शुक-सारिका-वत्राप्प्रभवः 
प्रभञ्जनः तदधेदेनैव नानातवाततदैक्यस्य पारमार्थिकस्यौपाधिकनानात्वेन विगेधाभावाद्यत्यभिन्ञया तत्सिद्धि स्यादेवेति व्याख्यानयन्ति, तन्न, एव 
व्यञ्जकवायुगततारत्वाठेरासोपत शब्दस्य नानात्वोपगमे वायुस्पदसपार्शनादेरिव तस्य स्पार्गनापत्ते" तादवस्थ्यात्‌, अग्निमग्रन्थाऽलग्रतापतते् ! 

अत॒ एव = शब्दस्य कत्व-तारत्व-शुकप्रभववायुव्यड्ग्यत्वादिभेदेन भित्रत्वभ्युपगमादेव, अस्यापास्तमित्यनेनान्वय" । गकारादि शरद्य 
एकत्वे = अभिन्नत्वे रुकप्रभवत्वादिव॑लक्षण्यभान न स्यात्‌ । न दि स्वरूपतोऽभिने विरुद्धपर्मभान सम्भवति । आरोपितस्य तस्य भने 
तु कत्वादेरपि आरोपितस्यैवे भानापततेः शब्दस्य निरुपाख्यत्वापत्तिरिति शङ्धाशय" । 

अनुक्तोपालम्भोऽय, मीमासकेन तारमन्दादिङब्दानामभेदानभ्युपगमात्‌ । शुक्पभेव-ककार-खकार-तार-मन्दादिभेदभित्रशव्दस्वीकारात्‌ शुक्प्रभ- 
वत्वादिवैलक्षण्यभानमनपायमेवेति मीमासकाभिप्राय" । 
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से सयुक्त = आका मे शब्द समवेत दे दी! इस तरद उन्दवृ्तितेन कत्व आदि एव तारत्व आदि धर्म॑का आरोपित भान 
सन्नेत दो सकेगा । मगर यह्‌ तो मीमासक को भी मान्य नही हे! 


यह मीमासक का यह वक्तव्य कि -> “कत्व आदि को बायुगत मानने पर उसका श्रावण प्रत्यक्ष दी दो नदी सकेगा जैसे 
वायुत्र आदि का श्रावण प्रत्यक्ष दोत्ता नही है ठीक वसे ही। यातो कत्व आदि का स्पार्ान प्रत्यक्ष होने की आपत्ति अयेमी ) 
जसे वायुस आदि का स्यान प्रत्यक्ष होता दै ठीक वैसे दी कत्र आदि के स्पार प्रत्य की आपत्ति आयेमौ । लौकिक मिषयता 
सम्बन्ध से जातिस्पारशान साक्षात्कार के प्रति कत्र आदि जाति को प्रतिबन्धक मानने पर कत्व आदि के अस्पा्ैन की उपपत्ति हने 
प्र भी तादा प्रतिव्यप्रतिवन्धकमभाव की कल्पना का गौरव प्रसक्त होगा < भी निराधारं हे, क्योकि तुल्ययुक्ति से तारत्वादि 
को वायुगत मानने पर तारत्र आदि का भी श्रावण प्रत्य हो नहीं सकेगा या तो तारत्र आदि का स्पर्शन प्रक्ष हनि की 
भपृ्ति आयिगी । एव लौकिक विषयता सम्बन्ध से जातित्वाच प्रत्यक्ष के प्रति कत्वादि जाति मे तादात्म्येन प्रतिबन्धकता का स्वीकार 
क्रिवा जायेगा उसको तारत्वादि जाति मे भी मान्य की जा सकती हे। जिसकी वजह वायुगत॒तारत्वादि जाति का स्पर्शन प्रत्यक्ष 
परिहत हो जायेगा । गोख तो उभयप मे तुल्य ही रहेगा । इसण्यि तास्वादि को वागत माना जा नही सकता । 

। मीमासक “~ न० । जनाव । आपका यह्‌ वक्तव्य सङ्गत नही हे, क्योकि कत्व, खत्व आद्रि के भेद से इ्दभेद जैमे 
हम मन्य ह ठीक वैसे ही तारत्व, मन्दत, शुकजन्यवायुन्य्ग्यत्, सारिकाजन्यवाु्यङ्ग्यत्र आदि विरुढ्रथमं के भेद से भी शब्दभेद 
मानव हे । मतल यह दै कि शब्द एक नदी है किन्तु क, ख आदि भेद से भिन्ने है ठीक वैसे ही तार (तीव्र), मन्द आदि 
५ से भिन्न हे। चत्रीयवायु मे व्यय तार गकार सव॑दा एक ही होता हृ, नित्य होता ह । अर्यात्‌ पेधम्यवारे इाब्द परस्पर भित 
€ ममर नित्य है, अनित्य नही । इद तरह इाव्ध को अनेकविथ एव नित्य मानने पर तारतवादिप्रतीति णव प्रत्यभिज्ञा की भी सङ्गति 
दो जयी । अतएव य्ह इस शृष्का को कि -> “गकार आदि एक हीने पर शुकप्रभवत्व आदि वेलक्षण्य का भान नही हो सकेगा, 


० पदार्थमालाकारमतावेदनम्‌ ० १९३ 








































यत्तु मीमासकाना चैत्रादेः स्वीयमैत्रहुकादिककारादेः प्रत्यक्षे चैत्राठिकर्णावच्छिन्नविजातीयवायुसयोगा हेतवो वाच्या 
इत्यतिगौरवम्‌, नैयायिकानान्तु “अवच्छेटकततया चैत्रादिककारादौ विजातीयवायुसयोगो देतुस्त्युरुपीयनिखिलगव्यपत्यक्षे च 


# टेमलता $ 


घटादौ इयामत्व-रक्तत्वादिवदेकत्राऽपि शब्दे तारत्व-मन्दत्वादिसम्भवान ^तारोऽय' मन्दोऽय' इत्यादिप्रतीत्यसम्भवों न वा प्रत्यभिज्ञाया 
व्यक्त्यभेद्विषयकत्वे भ्रमत्वमिति मीमासकैकदेशीय । 

अस्तु बा तारत्वादिजातिः शन्दमात्रवृत्तिरेव, विजातीयपवनवङ्रात्तु कचित्‌ कदाविदमिन्यक्तिरितीतरे । 

पदामालकृतो मतमपाकर्तुमाह ~ यत्तु इति तचिन्त्यमित्यनेनान्वेति । मीमासकाना मते शब्दस्य नित्यत्वे चैत्रादे लौकिकविपयतासम्बन्धेन 
स्वीय-मेत्र-शुकाटिककारादे प्रत्यक्षे = श्रावणत्वावच्छि्र प्रति वेत्रादिकणविषछिन्नविजातीयवायुसयोगा हेतवो वाच्या । न च ककारादिभ्रावणत्वमेव 
विजातीयवायुसयोगकार्य॑तावच्छेदकमिति गारवमितिवाच्यम्‌. चैत्रके चेत्रीयादिककारादिव्यञ्जकविजातीयवायुसयोगसच््े दूरस्थाना यज्ञदत्ताटीना तादकाकका, 
रादिभ्राक्णापत्तिवारणाय कार्यतावच्छेदकधर्मकुर्षौ चैत्रीयत्वाटिनिवेशस्यावदयकत्वेन गौरवस्यानिराकार्यत्वात्‌ । एव कारणतावच्छेदकधर्मकोरौ चेत्रादिकर्णाऽ- 
प्रवरो तु परुपान्तरकर्णावच्छिन्नस्य ककारादिव्यञ्जकस्य विजातीयवायुसयोगस्य सत्त्वेऽपि चैत्रादेः ककारा्प्त्यक्षापत्तिः ! अतः तत्राऽपि 
अनन्तचैत्रादिकर्णनिवेशावरयकत्वेन महागौरवम्‌ । वचैत्र-मैत्रादिकर्णावच्छिन्नवायुसयोगाभिययक्तककारादीना नित्यत्वाद्‌ विभिन्नन्यक्त्यभिव्यञजित- 
ककाराद्प्रतयक्षवैलक्षण्यमनुपपनेमिति तदन्ययानुपपत्त्या चैत्रीयादिककारादिग्रावणत्वावच्छिनेकारणतावच्छेदककोटौ वैजात्यनिवेङ्गास्याप्यावञ्यकत्वमिति 
गोरवम्‌ । एवञचैत्रकर्णगत-चैत्रीयककारमेत्रीयककार-शुकीयादिककारपत्यक्षेऽपि नानाविजातीयवायुसयोगाना कारणत्वे तत्र चेत्र-मैत्रादिनानापुरुपनिवेशा- 
वर्यकत्वे अतिगौरव = अनन्तकार्यकारणभावगौरवापत्तिर्मीमासकाना मत इति पटार्थमालाकृदमिप्राय" । 


नैयायिकाना मते तु ककारादीनामनित्यत्वेन नानात्वेन च तथा तदुत्पाद्काना वायुसयोगानामपि बिनारित्वेनाऽव्यापकत्वेन विजातीयत्वेन 
च कार्यता-कारणतावच्छेद्ककोटावनन्तपुरुपाऽनिवेदोन लाघव यतः तन्मते अवच्छेदकतया = अवच्छेद्कतासम्बन्धेन वचेत्रादिककारादो = 
विजातीयककारात्वायवच्छिनन प्रति, - अवच्छेदकतासम्बन्धेन विजातीयवायुसयोगो देतु । न च काब्दाऽनित्यत्वे चैत्रादेः स्वीय- 
चत्रीयञ्ुकीयादिककारादिभ्रावणत्वावच्छितरे कि कारणम्‌ ¢ इति दाद्भनीय, शाव्दाऽनित्यत्वपक्षे त्ुरुपीयनिखिलरान्प्रत्क्षे = शन्दनिष्टलौकिकविपयतास- 


@ि वल्लभा 


क्योकि एक मे विरुद्ध धर्म नामुमकिन है'< भी अवकाड रहता नही ह, क्योकि तार, मन्द, शुकयपवनव्यङ्गय ककार आदि मे 
भेद हम मीमासको को मान्य दी है। अनेक इन्द का स्वीकार करने से भित्र भिन्न शव्द मे तारतर, मन्दत्व, शुकीयपवनव्यद्ग्यत्व 
आदि विलक्षण धर्मो का भान होने मे कोर विरोध आदि दोप नदी ह। इसखियि तार, मन्द आदि अनेक इन्द नित्य ही सिद्ध 
होते दे । 
$$ नैयायिकमत मे लाघव की आह्वा $$ 

यत्तु । यँ शब्दजनित्यतावादि नैयायिक का इब्दनित्यतावादी मीमासक के प्रति यह आक्षेप दै कि -> इव्टनित्यत्वपक्ष मे 
चत्र आदि को स्वीय = चेत्रीय ककारादि, मेत्रीय ककारादि, शुकीय आदि ककार आदि के प्रत्यक्ष मे चैत्र आदि के कर्णं से अवच्छिन्न 
विजातीय वायुसयोग को हेतु मानना होगा, अन्यया कार्यदठ मे चन आदि का निविदा न कणे तो चेत्र आदि के कर्णं मे चैत्रीय, 
मेनीय, शुकीय आदि ककार आदि के व्यञ्जक विजातीय वायुसयोग के होने पर चैत्रादि से अन्य दूरस्थ दवदत्त आदि को भी पपू्युक्त 
ककार आदि के श्रावण साक्षात्कार की आपत्ति आयेगी । एव कारणद्ल मे चेत्रादिकर्णं का निवेदा न करने पर पुरुषान्तर के क्ण 
मे ककारादि के व्यञ्जक विजातीय वायुसयोग के होने पर चत्रादि को ककारादि के श्रावण प्रत्यक्ष की आपत्ति आयेगी । अत शब्दनित्यत्पक्ष 
मे ङ्द ओर विजातीय वायुस्योग आदि मे न्यड्ग्य-व्यञ्जकमाव की कल्पना करने मे अत्नत गौरव हे । जव क्रि इाव्दाऽनित्यतावादि 
नयायिको के मत मे इस प्रकार के गोसव को अवकादा नदी ह, क्योकि नैयायिकमत मे अ्रच्छेदकता सम्बन्ध से विजातीय ककार 
आदि मे विजातीय वायुसयोग अवच्छेदकतासम्बन्थ से कारण होता हे । एव तत्ुरुपीय निखिल श्द॒ के श्रावण प्रत्यक्ष मे त्मुरुषीय 
कर्णावच्छिन्न समवाय देतु बनता है । इसल्यि लायव है । आङ्गय यह दे कि उव्दनित्यत्ववादी मीमासको के मतानुसार क, ख, ग 
आदि वर्णं सर्वदा ओर सर्वत्र सव के च्यि समान दही दे, अभिन्न दी दै ओर उसकी अभिव्यक्ति वैत्र आदि कसरी भी होने 
पर उसमे कोई विलक्षणता होती नदी ह, क्योकि नित्य ओर अमित्र होने से उसमे वेजात्य नामुमकिन दै । किन्तु विभिन्न व्यक्तयो 
मे अभिव्यञचित एक दही वर्णं का श्रोता को विलक्षण श्रावण प्रत्यक्ष होता दै। इसकी उपपत्ति के छ्यि चैत्र के अपने ककार के 
सराक्ात्कार मे चेत्रीयकणविच्छे्य मिजातीयवायुसयोग, मेत्रीय ककार के प्रत्यक्ष मे अन्य विजातीय वायुसयोग ओर शुक आदि के ककार करे 
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ततुरुपावच्छित्रसमयायइति लाघवमिति । तचिन्तयम्‌, विजातीयवायुसयोगस्य स्वावच्छेदकमोत्नसयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीय 
सयोगसम्बन्येन मिखिलशब्टखरावण प्रति देतुत्वे मीमासकानामेवात्तिलोधवात्‌ । 


# टेमरता $ 


बन्धेन तत्ुरपसमवेतभ्रावण प्रति च स्वनिरूपितप्रतियोगित्वसम्बन्धेन तत्ुरुपकर्णावच्छिनरममवाय = तद्ुरुपीयकर्णशष्ुल्यवच्छिनाकादावन्छिः 
समवाय देतुरिति । मीमासकमते चैचदिः स्वीय-मत्रीय-शुकीयादिककारमरादणे यस्य चंत्रादिकर्णावच्छि्रविजातीयवायुसयोगस्य कारणत्व तद्धिन्स्यैव 
येत्रादिकणविच्छेयविनातीयवायुसयोगस्य स्वीय-मेत्रीय-शुकीयादिखिकारभादणे चेत्रादिसमवेते कारणत्वमित्येव स्वीकारावइयकत्वे महार्गोरव स्पष्टमदेति 
पदार्यमालाया प्रत्यपादि तचिन्त्यम्‌ 

यतौ नित्यत्वपक्षऽपि अवच्छेदकतासम्ब्येन विजातीयककाराव्प्त्य्षेऽवच्छेदकतासम्बन्धेन विजातीयसयोगस्य कारणत्वमवच्छेदकतया तत्तत्कर्णा- 
दच्छिनपरयप्े च तादात्सयेन तत्तत्कर्णस्य कारणत्वमिति स्वीकारे गोरविरहात्‌ । प्रत्युत विजातीयवायुस्योगस्य स्वावच्छेदकगनोत्ररयुकोमनप्रतियो- 
गिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन निखिलदाव्दश्रावण प्रति = समवायसम्बन्धावच्छिन्रकार्यताप्रय-सकटङन्दध्रावणमात्रवक्तिवैजात्यावच्छिने प्रति देतुतवे 
सवीक्रियमाणे तत्तत्कणोना पृथगरैतुत्वात्‌ भीमासकानामेवातिलाघवात्‌ । समवायेन यत्रात्मनि श्रावणमुपजायते तत्रैव पिजातीयवायुसयोगो निरुक्तसप्बन्धेन 


ष 


प्रत्यक्ष मे भिन्ने विजातीय वयुसयोग कौ कारण मानना होगा । इस प्रकार विभिन्न व्यक्तिज से अभिव्यभिर्तं एक दी ककार आदि 
के प्रत्लम मे विभिन्न विजातीय वायुसयोगो को कारण मानना दोगा एव एक श्रोता को जो ककार आदि क्रा प्रत्यक्षात्मक कार्य 
होता दै, उसमे विभिन्न उचारणकतजो का विवश कना होगा} जसे चेत्रगत वेत्रीयककारप्त्यक्ष, चत्रगत शुकीयकवर्णप्राधात्कार आदि 
मे विभिन्न विजातीय बावुसयोगो को कारण मानना दोगा । इस प्रकार कार्यदल मे ककार आदि मे विभिन्न उारणक्ततांओो का निवे 
करने के सत्वे प्रति श्रीता को हौनेवाठे कवर्ण कै प्रत्यक्ष को ठेकर अनन्त गुर्तर कार्यकारणभाव की कल्पना होने सै अपार गोरख 
ह 1 किन्तु उच्छाऽनित्यपक्ष मे विभिन्न उचारणकर्तांओि के निवेद की अवव्यक्ता नही है! अतएव इस कार्यकारणभाव मे उत्याय ओर 
उत्पादक के वेजात्मभेद से ही भेद होता है, उ्वारणकर्ताके भेदसे भेद होता नदी दे। श्रोता को कवर्णओदि का विलक्षण साक्षात्कार 
होता द यहे विषयभूत ककारादि के वैजात्य से ही सम्पन्न दो जाता है । अतएव तदर्थं विजातीय कारण की कल्पना ऊी आवर्यकता 
होती नही ई, किन्तु सामान्यत इव्दनिष्टवरिषयतासम्बन्थ से तद्पुरुषीय श्रावेण साक्षात्कार के प्रति तद्युरुपीय कणविच्छेय समवाय को 
प्रतियोगि सम्बेन्य से कारण मान केने से काम चल जाता दै - सव सङ्गत हो जाता हे, क्योकि जो भी द्द ततपुरुपीयकर्णावच्छेदेन 
उततर होगा उसमे तद्ुरुपीयकणविच्छिन्नसमवाय स्वप्रतियोगितासम्बन्ध से रहेगा ओर उस शव्द मे उत्वादकाथीन जो वैजात्य होगा उस 
वजात्यरूप से उस शव्द का ततरु को साक्षात्कार दो जायेगा | अत रव्दअनित्यत्वपक्ष मे उत्चारणकर्तां के भेद मरे ओर विजातीय 
गपुखपोग आदि के मेदसि न तो शव्द ओर वायुसयोग के कार्यकारणभाव मे गोख है ए न तो ततयुरुषीय्ञन्दप्रतयक्ष ओर ततपुरुषीयकर्णावच्िन् 


५ 


समवाय के केर्यक्ररेणभाव मे गौरव दै। अत दरव्दनित्यत्ववादी मीमासक की अपेक्षा शब्देजनित्यत्ववादी नैयायिकं के मत मे स्पष्ट 
टी ठाव दं 





















र वल्लभा 


















#.# गीमासङ्मत मे सौरव का परिहार ^... 


तचि० । मगर इष्टनित्यत्वादी मीमासक का उपर्युक्त तेयायिकभाष्ेप कै खिलाफ यह वक्तव्य है कि उक्त रीति से शब्दअनित्यत्वपक् 
का छाय से समर्थन करना मुनासिवे नदी दै, क्योकि नित्यत्यक्ष मे भी ककार आदि के विजातीय प्रत्यक्ष मे अवच्छेदकतासम्बन्ध 
सै विजातीय वायुसयौग को ओर तत्‌ तत्‌ कर्णावच्छि्न ककाराद्रिसाकरात्कार मे तत्‌ तत्‌ कर्ण को कारण मान केने से गौरव नही 
हमा । प्रथम का्क्रारणभव मे कार्यता ओर कारणता दोनो अवच्छेदकतासम्बन्ध से अभिमत है) दूसरे जन्यजनकभाव मे कार्यता 
का अच्छटक सम्बन्धं ह अवच्छेदकता अर कारणता का अवच्छेदकमम्बन्थ है तादात्म्य । दृसरी वात यह रै कि टस कार्यकारणभाव 
का मन्पि क्न की आक्छयकता नदी दै किन्तु एक यदी दैतु-फलभाव मानना मुनासिव है कि समवायसम्बन्ध से ककादि सक्छ 
क साक्षात्कार म स्वात्रच्छेदकभ्रोत्रमयुक्तमन प्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्थ से विजातीय वायुसयोम कारण है! आश्रय यह प्रतीत दोता 
दं कि यज्जात्तीप पवन के यज्जातीयमयय सम्बन्ध से चन के कण्ठ से ककार अभिव्यक्त होमा, तज्जातीयपवन के तज्जातीयसयोग 
की श्रौता के मन ययुक्त कर्णं मे उत्पत्ति दोन प्र श्रोता कौ चेचकण्ठामिव्यक्त ककार का प्रत्यक्ष दोगा । इसी तरह खकार, गकार 
आदि पकठ इष्ट के साकषात्तार मे जातव्य दे । यदौ विजातीय पवनसयोम को जिस्म सम्बन्य से कारण कहा गया दे उस सम्बन्ध 
की कुनि मे स्वपट से श्रोता के कणविच्छेदेन उत्पन्न होनेवाला विजातीय बायुसयोग अभिमत हे } उसका अवच्छेदक ई श्रोत्र, उप्ते 
प्त ह मनं मन _का व्िजातीयसयोग दे आत्मा ओर मन का विजातीयसयोग जो शरतुमूत आत्मा मे रहता दे । अत उद्र 












# मतभेदेन शाब्दनित्यतास्यापनम्‌ १०५ 





एतेन जन्यत्वपक्षे विजातीयपवनसयोगस्य कत्व जन्यत्तावच्छेदकमिति लाघव, व्यड्व्यत्वपक्षे तु कयत्यक्षत् कम्रावणत्वादिक 
वेति गौरवमिति निरस्तम्‌, उक्तरीत्या सामान्यत एव हेतुत्वे क्लृप्ते कप्त्यक्षवायवच्छिन्न प्रति तद्कल्पनात्‌, स्वाघ्रयविषयतासम्बन्भेन 
कत्वस्यैव तज्जन्यतावच्छेदकत्वसम्भवाचेति मीमासकानुयायिन । 


$ टेमलता $ 


वर्तते एव, स्वस्य = विजातीयपवनसयोगस्यावच्छेदकेन भरोत्रेण सयुक्त यन्मनः तत्प्रतियोगिकात्मानुयोगिकविजातीयसयोगाश्नयत्वात्तदात्मनः । 
इत्यत्व विपयनिषपरत्यासत््या पूर्वोक्तकार्यकारणभावाद्गीकारे तत्तदनन्तपुरुपनिवेदो गौरवात्त परिहत्याऽऽत्मनिष्परत्यासत्त्या एव॒ निरुक्तरेतु- 
फलभावस्वीकारादतिलाघव मीमासकमते स्पष्टमेव । 

कित्व शब्दस्य जन्यत्वे वीणाकाङ़ादीनामप्यनन्तदेतुता कल्पनीया न तु शब्दव्यङ्ग्यत्वनये । 


ण्तेन = शबव्द्नन्यत्वपक्षेऽनन्तहेतुतोपदर्शनेन, निरस्तमित्यनेनास्यान्वय“ । शब्दस्य जन्यत्वपक्ष विजातीयपवनसयोगस्य कत्व जन्यतावच्छेदक 
न तु कप्त्यक्षत्वादिक इति नैयायिकमते ठाघव = कार्यतावच्छेदकधर्मशरीरकृतलाघवम्‌ । व्यद्यत्वपक्षे तु विजातीयवायुसयोगनिरूपितकार्यताया 
अवच्छेदक कप्रत्यक्षत्व कश्रावणत्वादिक वा स्वीकरतव्यमिति मीमासकमते गौरव = कार्यतावच्छेदकधर्मडरीरकृतगौरवमिति नैयायिकवचन निरस्तम्‌, 
उक्तरीत्या सामान्यत एव = शन्दमात्रभ्रावण प्रत्येव, विनातीयपवनसयोगस्य देतुत्वे क्छुप्ते कप्रयक्षत्वायवच्छिन्न प्रति तदकल्पनात्‌ = 
विजातीयवायुसयोगकारणतानुपगमात्‌ । न च सामान्यत" फल-फलवद्धावस्वीकारेऽपि विरोपतः कार्यकारणभावकल्पने गौरवमनपायमेवेति वाच्यम्‌ 
स्वाश्रयविपयतासम्बन्धेन = स्वाग्रयविपयकलौकिकम्रावणनि्टविपयिताससर्गेण कत्वस्येव तज्जन्यतावच्छेदकलत्वसम्भवा्च = विजातीयपवनसयोगनिरूपि- 
तकार्यतावच्छेदकत्वोपपत्तेय । स्वस्य = कत्वस्याप्रयो यः ककारः तट्लोकिकसाक्षात्कारे निष्ठायाः विपयिताया विजातीयवायुसयोगकार्यमात्रवृत्तित्वेन 
ताद्दाविपयितासम्बन्धेन कत्वस्य पिजातीयपवनसयोगकार्यताऽन्यूनानतिरिक्तवृत्तित्वेन तत्कारयतावच्छेदकत्वसदगतेर्न कार्यतावच्छेदकधर्मडारीरगौएव 
मीमासकमते प्रसज्यते ! न च समवायपिक्षयोक्तसम्बन्धेन गारवमित्ति वक्तव्यम्‌ सम्बन्धगौरवस्यादोपत्वात्‌ । 

वस्तुतो निरुक्तसम्बन्धेन शृन्दत्वमेव मीमासकमते जन्यतावच्छेदकमिति कत्वायवच्छिन्न प्रति नानददेतुताकल्पने नैयायिकस्यैव गौरवात्‌ 1 
एतेन तव स्वावच्छेदकम्रोत्रसयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीयसयोगसम्बन्धेन हेतुता मम॒ तु अवच्छेदकतयेति लाघवमित्यपि प्रत्युक्तम्‌, तयापि 
चैत्रत्वायन्तभविनानन्तकार्यकारणभावगौरवस्य नैयायिकमते दु्वारत्वाच् । एवञ्च समानविपयकककारायनुमितौ विजातीयपवनसयोगघटितग्राणसामग््राः 
प्रतिवन्धकत्वकलत्पनागौरवमप्यनुदधाव्यमेव, चैत्रकर्णसयोगावच्छिनसमवायघटितसामग्रूया एव तयाप्वे प्रत्युत गौरवात्‌ 1 

अथ तथापि गकारादौ गुणत्वादेः ककारभेदादेश्च ग्रहाय पृथक्‌ पृथक्‌ विजातीयपवनसयोगस्याऽनन्तहेतुताकल्पने गोरवमिति चेत्‌ ? तर्हि 
भ्रावणत्वावच्छिन प्रत्येवोपदर्गितसम्बन्धेन हेतुताऽस्तु । 
































एके तु दोपाभावाना हेतुतापेक्षया विजातीयवायुसयोगस्य पृथक्‌ देतुत्वमप्युचितमित्याहुः । 

अन्ये तु स्वनिरूपितलौकिकविपयतया गुणत्वग्रहद॒प्रति प्रतियोगितासम्बन्धेन श्रावणविपयीभूतञ्ञब्दानुयोगिकसमवायस्य कारणत्वेन 
गकारवृत्तिगुणत्वग्रहोपपक्निः । स्वनिरूपितलोकिकविपयतया ककारभेद्‌-कत्वात्यन्ताभावादिप्त्यक्ष प्रति श्रावणविपयीभूतखकारादिविेषणताया देतुत्वेन 
खकारादिवृत्तिककारभेद-कत्वात्यन्ताभावादिग्रावणसद्गति । एतेन कोलाहले शव्दत्वेदन्त्वादिना ककारादिप्राकणमपि समर्थितम्‌, ऋमशः प्रोक्तकारणद्येन 
तदुत्पत्तिसम्भवात्‌ इत्यप्याह । 





प वल्लभा < 


सम्बन्ध से विजातीयवायु का विजातीयसयोग भी श्रोतृभूत जीव मे रह जयेगा । इससे विजातीयवायुसयोग ककार आदि सकल वणं 
के साक्षात्कार मे कारण होता है । इस कार्यकारणभाव का स्वीकार कटने पर तत्‌ तत्‌ कर्णं को तत्‌ तत्‌ कर्णाविच्छि्न ककारादिप्रत्यक्ष 
मे कारण न मानने से शन्दनित्यत्वपक्ष मे गोरखभाव नही ई, अपितु शव्दअनित्यत्वपक्ष की अपेक्षा अत्यन्त छाघव भी ह । 


९2 छ नित्यत्वपक्ष मे भी कत्व जन्यतावच्छेदक ^. ^\ 


एतेन ० । नेमायिक का यहो यह कथन कि -> शाब्द को जन्य मानने पर॒ विजात्तीयपवनसरयोग का कार्यतावच्छेदक कत्व 
दी दोगा, क्योकि विजातीय वायुसयोग से ककार उत्पन्न होता दं । मगर रव्य को व्यड्ग्य मानने पर विजातीय वायुसयोग का कार्य 
कप्रत्यक्ष या कम्रावण साक्षात्कार आदि होने से उसक्रा कार्यताच्छेदक कप्रत्यक्षत्व या कश्रावणत्र आद्रि दोगा । कत्व की अप्रा कगप्रत्यक्षत्र 
को कार्यतावच्छेदक मानने मे गोरव स्पष्ट दही हे । इसकी अपेक्षा कत्व को ही विजातीय वायुसयोग का कार्यतावच्छेदकं मानना युक्त 
दे'<- भी पक्ति प्रतिपादन से ही निरस्त दो जाता है, क्योकि सामान्यत निखिल उावदपरत्यक्ष के प्रति दी विजातीय वायुसयोग 
२] मे कारणता आवश्यक है तव॒ अनेकविध कार्यकारणभाव के स्वीकार का गौरव कैसे सावकाडा होगा ? इसचिये कप्रत्यक्षत्र या कग्रावणत्व 


१०६ वादमालाया शव्यनित्यत्वानित्यत्ववादः-७ + प्रत्यभिज्ञाया साजात्यावगादित्यम्‌ # 


अत्र वदन्ति उत्पत्तिविनाशरूपयैधर्म्यज्ञानकालोत्पत्तिकाया उक्तप्रत्यभिन्नायास्तन्जातीयामेदविपयकत्वान्नैक्यसाधकत्वम्‌ । न 
# रेमटता $ 


इतरे मीमासकास्तु “स॒ एवाय गकार” इत्याव््रत्यभिन्ञया गकारादे ताप्रत्काटपम्यानस्य पिपयीकृतत्वनाऽन्तगमूतदाव्दादिनाऽनेन 
नादाकाभावादर्णनित्यत्वसिद्धिः । न च तारत्वमन्दत्वादिग्रहो बाधक इति वाच्यगृ य॒ ण्ए तार्ः स॒ णरान्यपि्षया मन्द इतिप्रतीतेः 
तारत्व-मन्दत्वादीनामविगेधादित्यपि वरदन्ति । 

अपर तु मीमासकाः “उत्पतः को पिनष्टः क' इत्याव्प्रतीतेः सोऽय ककार" इत्याग्प्रत्यभिज्ञायात्र प्रामाण्योपपादनायोत्पादविनागश्शारिप्रतीते" 
कादिविपयकत्व प्रत्यभिन्नायाग्न ककागयभिव्यक्तस्फोटो रिपय" । स्फुटूयते ज्ञाप्तेऽर्थाभनिनेति ब्युत्य्याऽर्थस्माग्को नित्य" दान्दपिडेप म्फोट' । 
स च पटस्फोटवाक्यस्फोटभेदात्‌ द्वििधो भवति । पदज्ञापयस्फोट" परस्फोट" ! वाम्यज्ञाप्यस्फोरप्न गास्यस्फोट" । वत्या अर्यस्मारफत्व म्फोटस्यैव 
पटवाक्ययो* स्फोरज्ञापकत्वात्परम्परयगऽर्यस्मारकत्वमिति वदन्ति । 



























मीमासकदेशीयास्तु “सोऽय इत्यादिपरत्यभिज्ञावलात्‌ वर्णाना नित्यत्व, “उत्पन" कारो पिनष्टः ऊकार" इत्याद्प्रितीतेः कङारादिग्य्जकध्वनिषिष- 
यकत्व ध्वनेरेव श्रोतनग्राद्यत्वात्‌, उत्पादविनाशशालित्वाचेति प्रतिपादयन्ति । 
सर्वथानित्यता शब्दस्यले इत्य प्रवक्षते । 
स्वे मीमामकास्तत्रत्याहुः नैयायिकाः ग्बलुं ।१॥ 
नैयायिका" अत्र वदन्ति - “उत्पन्न को विनष्ट क इति उत्यत्तिगिनागम्पफ्धम्यंतानकालोन्पत्तिकाया श णशाय ककागे य 
ूर्वमश्रोपमि,तिस्वरूपायाः उक्तप्रत्यमिज्ञाया॒तज्जातीयाभेदविषयकत्वात्‌ प्रक्यमाधङन्व = न पूर्वापरफारीनककारायभेदनियायकत्वम्‌ ! न च 
श्यामो न्ट" रक्त उत्पन्न" इति वधर्म्यज्ञानकालेऽपि (स पाय धट" इतिव्यस्त्यमेदविपयकत्व प्रत्यभित्ताया यया तधयात्रापि कि न स्यादिति 
वाच्यम्‌ तत्र घटादा विरिटोत्पादादिप्रतीतः शुखव्यक्त्यभेदाऽगिगेधिवेऽपीह्‌ श्ुखस्यव कङारदेरुत्पादादिधीरितिविङपात्‌ । 
एतेन तादृदाव॑धरम्यज्ञानाभावकालोत्पनपूर्वापरकालीनव्यक्त्यभेदविपयग्प्रत्यभिज्ञया तक्यसिदधावुत्यादाद्प्रतीतेरयुमयोगायुलखादाटिगिपियकत्वस्य 
सुवचत्वात्‌, वहन्यादौ धूमादिव्यािपभ्रमवद्‌ नित्येऽ्पि शब्दे स्वत्वगभप्यापि सर्ण्डोत्यादस्य भ्रममम्भयात्‌, साक्षादषिगेधिनस्तयागिधोत्पादस्य 
व्यावर्तकत्वेनाऽगृहीत्वात्‌ तद्युद्र्यक्त्यभेद्वुद्धयदिगेधित्वाचेत्यपि प्रलुक्तम्‌, दूलपुनर्जातकेदानखाटिषिप प्रत्यभिज्ञाया ग्रान्तत्यात्‌, ताग्मन्दशुकस्राप्किपर- 
भेवाद्ङगब्देन नानाविधेष्वपि वर्णेषु प्रत्यभिज्ञानटर्शनन तस्या प्रमत्वायऽ्यकत्वात्‌ शच्स्य व्यटूयत्वे श्रावणजनकतावच्छेदिकाया जातेः पयनसयोगे 


नरि वल्लभा 4 


आदि धर्मं मे अवच्छिन्न के प्रति विजातीय वायुमयोग मे कारणता की क्ल्यना क्यो की जाप ? द्गरी बात यट € करि मीमामक 
मत मे भी स्वाश्रयविपयतासम्बन्थ मे अर्यात्‌ रवाश्रयविषयकठीकिकप्रत्य्निषटविपयिता मम्बन्ध गे क्ल री विजानीय बायुमयोग का कार्यतावच्छेदकं 
वन सकता ह । जैसे विजातीय वायुसयोग से ककारप्रावण प्रलक्ालक काय उन्न दता £ यद कत्वात्रयविषयक ठीिकप्रतकषात्मक 
देने से कत्व उसमे स्वाभ्रयविपयकराकिकप्क्षनिष्टविपयितामम्बन्य मे रह कर विजातीय वायुमयोग का कार्यतावच्छेदक वन सक्ता ६ । 
तव तो गोख को ल्क भी अवकाड नही रहेगा । इसकियि शव्द को नित एव नानाविय मानना ही युक्तिम्गत्त है 1! यह टम 
मीमायक मनीपियो की मान्यता ह । 















ॐ रात्टु अनित्य है - नैयायिक 


नैयायिक “~ अत्र वद० । जनाव यह रामकटानी असत्य ६ । इसका कारण यह हद कि "गकारो विनष्टो गकार उत्पन्न इत्याकारक 
उत्पत्ति-विनाश्रूप इ्टनिष् वैय के समकाल मे उतर टनेवाटी स एव अय गकार इत्याकारक प्रतमभिज्ञा पूर्वापरकाटीन गकार 
म अभद को विषय नदी करेगी किन्तु पूर्ृगकारसजातीयतेन उत्तर गकार मे अभेद ङो यानी पर्रोत्तिरकालिक गकार के साजात्य का 
ही अर्यात्‌ समान जाति को दी अपना वरिपय बनाती ६ । इम्यि पुबरोत्तरकाटीन गकार मे र्क्व = अभेद की सिद्धि उपयुक्त 
प्रत्यभिज्ञा से दो नदी मकेगी । यौ यह द्वा कि ->““ दर्ित प्रत्यभिज्ञा पूर्वापरकाठीन गकार मे अभेद को विषय करती नदी 
द किन्तु साजात्य को ही अपना पिप्य बनाती हे तव तो “तजातीयोऽय गकार " “ततपद्दोऽय गकार ' इत्याकारकः प्रत्यभिज्ञा होनी 
चाद्यि । मगर अनुमव तो हमारा यदी ह कि “सोऽय मकार" “स एवाय गकार ' इत्याकारकं ही प्रत्यभिज्ञा होती दे । इसे सिद्ध 

ता इ कि पूर्ापरकाटीन गकार अभिन्न हं, सजातीय नही, क्योकि माजात्य भेदनिवत दै” < इसल्मि निराधार दे कि 


ॐ नाभसध्वनिनिरासः -€ १०७ 


चैव ^तज्जातीयोऽयमि!ति स्यात्‌ न तु सोऽयमि'तीति वाच्यम्‌, तद्वु्तिजात्यवच्छि्भेदाभावस्य भेदाभावत्वेनैव भानात्‌ 
तद्व्यक्तित्वाच्छिनमेदाभावविषयक्परत्यभिज्ञायास्तु भ्रान्तत्वमेव, अन्यथा तारमन्दादिनानावर्णेष्वपि ताद्ाप्रत्यभिन्ञादर्शनात्‌ तेपामप्यै- 
क्यप्रसद्गात्‌ । 

अपि चैव घटादेरपि व्यङ्ग्यत्वापत्तिः । 





® हेमलता $ 


इवात्ममनःसयोगे श्रोत्रमनोयोगादौ वा विनिगमनाविरहेण कल्पनापत्ते् । तत्योक्तप्रत्यमिनज्ञायाः तत्साजात्यमेव विषयः 1 न च एव = 
निरुक्तप्रत्यभिज्ञायाः पूर्वापरकालीनककारादिसाजात्यविषयकत्वे (तज्जातीयोऽयमिः ति प्रत्यभिज्ञा स्यात्‌ न तु “सोऽयमिति पूर्वापरव्यक्त्य॑क्यविपयिणीति 
वाच्यम्‌, सोऽय ककार" इत्यत्र तदवुत्तिजात्यवच्छिन्नमेदाभावस्य भेदाभावत्वेनेव भानात्‌ । अय भावः सोऽय गकार” इत्यत्र इदन्त्वविरिष्ट 
तत्त्वविशिष्टस्य भेदाभावः बोध्यते । स च गवृत्तिगत्वनात्यवच्छिन्न-प्रतियोगिताकस्य भद्स्याभाव एव । स च न गत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदाभावत्वेन 
भासते किन्तु भेदाभावत्वेनैव भासते ! अतः पूर्वापरगकारयोः साजात्यमेव, गत्वेन भेदाप््रतियोगित्वे सति तद्न्यक्तित्वेन भेदप्रतियोगित्वात्‌ । 
अत एव पूर्वोत्तरकालीनगकारयोः तद्न्यक्तित्वावच्छिननभेदाभावविषयकप्रत्यभिज्ञायास्तु भ्रान्तत्वमेव तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगित्ताकभेदबति उत्तरगकारे 
तद्व्यक्तिभेदाभावावगाहित्वात्‌ । अन्यथा = “सोऽय इत्याकारक्परत्यभिज्ञानोपलब्धेः तस्या अपि तद्व्यक्तित्वावच्छिन्रभेदाभावविपयकत्वसिद्धया 
तेपा = विजातीयाना तारमन्दादिङब्दाना अपि रेक्यप्रसन्नात्‌ । न च तारत्वादिक ध्वनिधर्म एव शब्दे आरोप्यते न तु तच्छब्दस्य स्वाभाविक 
स्वरूपमिति वाच्यम्‌, तस्य तारत्वादिधर्मवत्तयैव नित्यमनुभूपमानतया तत्र तारत्वायारोपाऽयोगात्‌ । तदुक्त “यो हान्यरूपसवेयः सवेयेतान्ययाऽपि 
वा। स मिथ्या न तु तेनैव यौ नित्यमुपलभ्यते ॥ [ ] इति । न च ध्वनिधर्मत्वे तारत्वादीना ग्रहणमप्युपपदयते, स्पर्शायनन्तभविन 
त्वगादीनामङब्दधर्मत्वेन च भ्रोत्रस्याऽव्यापारात्‌ । 


न चास्तु तर्हिं नाभसा एव ध्वनय इति वक्तव्यम्‌ तथापि व्यक्तियोग्यतान्तर्भूत्वाजातियोग्यतायाः ^तारोऽय' इत्यादौ ध्वन्यस्फुरणे 
तद्गततारत्वायस्फुरणप्रसङ्नात्‌ । न चेदेव कत्वादिकमपि वायुगतमेवारोप्येतेति शव्दैक्य प्रसज्येत । 


अस्तु एवमेव, तत्त्वतः मीमासकमते शन्दस्यैकत्वादित्याशङ्कायामाह - अपि च एव = शब्दस्य नित्यत्वे, तुल्ययुक्त्या धरादेरपि 
व्यद्ग्यत्वापत्तिः । एवमुत्पादकसामग्रया व्यञ्जकत्वस्वीकारे सत्कार्यवादापत्त्या साद्‌ ख्यमतप्रवशः दुर्वार एव मीमासकानाम्‌ । ततश्च गत कार्यदरव्यचर्चयाऽपि, 
धटायुत्पादविनाशाऽकल्पनात्‌ 1 अतिसृषमेक्षिकया ग्राहकविभ्रामे च गत धटादिना वाद्यतयैव ततो योगाचारमतप्रेरप्रसङ्गः 1 
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पूर्वकालीन गकार से उत्तरकाटीन गकार का भिन्न होना तो वधर्म्यकालोत्पतर प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध हो चूका टै फिर भी स एवाय 
गकार" इत्या्याकारक जो प्रत्यभिज्ञा उत्सन्न होती दे वह उन दोनो मे पूर्वकाटीनगकारवृत्तिजाति से अवच्छिन्न प्रतियोगिता के निरूपक 
भेद के अभाव को ही अपना विषय मेदाभावत्वेन बनाती ईै। पूर्वकालीन गकार मे गत्व जाति रहती -है। गत्वेन रूपेण पूरवुगकार 
ओर उत्तरकाकीन गकार मे मेद रहता नदी दै । अर्थात्‌ गत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाभाव पूर्वोत्तर गकार मे रहता रे। इसी मेदाभाव 
का भेदाभावत्वेन रूपेण भान सोऽय गकार" इस प्रत्यभिज्ञा मे होता दै! पूर्वकाटीन गकार व्यक्ति से उत्तरकाटीन गका्यक्ति तो 
भिन्न ही रै । अत पूर्ववर्तिगकारव्यर्तित्वावच्छिनप्रतियोगिताक भेद उत्तरतीं गकारव्यक्ति मे रहता दी है । अत॒ यदि “सोऽय गकार" 
यह्‌ प्रत्यभिज्ञा तदल्यक्तित्वाच्छिननप्रतियोगिताक भेद के अभाव को अपना विषय वनाये तव तो वह भ्रन्त ही हो जायेगी, क्योकि 
तद्न्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेद उत्तएवर्तीं गकार मे रहता दै ओर उसके अभाव का अवगाहन उक्त प्रत्यभिज्ञामे हता हे। क्या 
तद्वान्‌ मे तदभाव को विषय करनेवाली वुद्धि परमात्मक हो सकती टै” कदापि नदी । यदि तेद्न्यक्तित्वाच्छिनेप्रतियोगिताकमेदाभाव 
को पिषय वनाने पर भी सोऽय गकार" इस प्रत्यभिज्ञा को सत्य मानी जाय तव तो तार, मन्द आदि विभिन्न वर्णो मे भी 
'स॒एवाय" इत्याकारके प्रत्यभिज्ञा का दर्दान होने से तार, मन्द आदि वर्णं भी परस्पर अभिन्न वन जयेगे, जो मीमासको को भी 
मान्य नही रे । इसल्यि तार, मन्द आदि रशब्दो मे जैसे परस्पर भेद दे ठीक वेसे दी पूरववर्ती, उत्तरवतीं इव्दो मे मिय भेद 
है - यह सिद्ध होता ह । 


ह्न राब्द्‌ व्यज्य नही रै भन 
नैयायिक :- अपि चै० । इसके अतिरिक्त यह भी यहाँ ज्ञातव्य ह कि यदि इव्दं को नित्य मान कर विजातीय वायुसरयोग 


१०८ बाद्मालाया शब्दनित्यत्वानित्यत्ववाद'-७ ~ दिगेमणिनयानुयायिमतयातनम्‌ + 






पुसः कण्ठताल्वायभिषातादौ प्रवृततिदशनात्‌ तस्य जन्यत्वमेवेति । 


इति शब्दमित्यत्वाऽनित्यत्वविचारः ॥७॥ श्रीवादमाला सम्पूर्णा ॥ 
3 












# टेमलता ॐ 
नन पटमाधनताज्ञानेन = धटल्वायच्छि्नरारणतानिय्रयेन दण्डादौ प्रयृत्तिदरदनातर दण्डादिकार्यतापच्छेदम्त्र घटत्वादायेय न तु घटज्ञानादाविति 
चेत्‌ ? न निरुक्तरीत्या घटत्वस्य कार्यतावच्छेदकत्वम्रीकृत्य तस्य॒ = घटस्य जन्यते स्वीक्रियमाण तु गच्धमायनतान्नानेन = 





शय्त्ावच्छिन्नजनकतानिस्रयेन प्रतिपादयितु पुम॒कण्ठनाल्वायमिवातादौ प्रृततिदर्गनात्‌ कण्टताल्ययभिपातजन्यतारच्छेदकताऽपि शब्दत्वे ण्य 
न तु शनज्ञानत्वादाविति तस्य = काब्दस्य अपि जन्यते सिध्यतीति ण्क सीव्यतोऽपय्च्युति" । एय शन्ट उत्पन्न" इत्यागिप्रतीती 
शब्दपद रृब्दाभिव्यक्तिपरमिति निरस्तम्‌ वीणाया शाब्य इत्याव्प्रतीतेस्तया्युपपाटयितुमगक्यत्वात्‌ । स॒ चाय क्षणिक । क्षणिक्त्न 
तृतीयक्षणवृत्तध्वसप्रतियोगित्वमित्यततो नापसिद्धान्त" । आचकघ्दस्य कार्याब्दन नाद" चरमदाद्टम्य कारणङ्ा्टनादोन नागो मथ्यमाना पुनरुभाभ्यामिति 
नेयायिका । 

तन्न, प्रतियोगितया नादत्वावच्छिन्न प्रति स्त्प्रतियोगिजन्यत्वसम्यन्धन नाशय यान्यत्र स्टृप्तेन कार्यकारणभायेन सकलदान्नादानिर्गाहात्‌ । 
तया च शब्दस्योत्मर्गतः क्षणचतुष्टयायस्यायिविजातीयपयनसयोगनादयत्वेन भरणवतुषटयायस्यायितैगोपपत्तिमती । न जव क्षणिरत्वसिदान्नहानिः, 
अपेकषावुद्धिसग्रहाय तृतीयक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगिवृत्तिविभानरोपाधिमक्त्स्य तत्तवादिति टिरोमणिनयानुपापिन । 










तचिन्त्यम्‌ एव सति ज्ञानादेरपि विजातीयात्ममन“मयोगनार्यत्वापतत्या क्षणचतुषटयायम्यायित्वापत्त" तेपा वदुम्नणस्यायितामुपेद्य प्रत्यमिज्ञाकदरयन 
व्यसनमात्रमेव 1 
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मे उसकी अभिव्यस्ति मानी जाय तव तो घट आदि मभी परदार्यो को भी नित्य मान ङग कुट, दण्ड आदि मे उनकी भी 
अभिव्यक्ति = जञणि होती ह, तन कि उलयत्ति - यह भी निगिपादस्य गे माना जा सकला £, क्योकि आप ओर परिहार ठेनो 
मे समान रगे । मगर ण्मा मानने पर मीमागमक मदाद्ाय का माद्य प्त मे प्रेय द जिगा, क्योकि ग्द की भाति पट, 
पट आदि सभी पदार्थं नित्य मत्‌ = कारण मे विद्यमान दोत टृ कारणविेय मे केवल ज्ञात देते ट - यही माटूख्य का म्कायवाद 
ह जो मीमासको को भी मान्य नदी ह। यर्त वचा के ल्पि मीगागक की ओर मे यह कहा जाय क्रि -> माल्य का 
मत्कायवाद अयुक्त ह, क्योकि छोगो की दण्डादि मे घटमायनताप्रकारक ज्ञान मे प्रयृ्नि दोनी रै, न कि षटघ्ञानमायनताप्रकारक ज्ञान 
से । दण्डादि मे घटमाधनताज्ञान यही वताता ६ कि पटादि दण्डादि से जन्य, न कि घट्नानादि <~ तो यह कयन तो मीमासकमत 
मे भी समान रीति मे लागू दोगा कि ठोगो की कण्टनालुअभिवात आदि मे दाव्दमाथनताप्रकास्क ज्ञान मे प्रवृत्ति दोती हे, न कि 
गदज्ञानमाथनताप्रकारके ज्ञान से । कण्ठताटुजभिवात आदि मे शच्धमाधनता का ज्ञान यही मिद्ध करता दहे क्रि कण्ठतालुअभिवात आदि 
से ककार आदि उब्द जन्य हं न कि ककारआदिदराद्यज्ञान । अत उन्द्यदूम्यतवाद भी पटव्यटूसत्ववाद की भति अप्रामाणिक मिद्ध 
ले जायेगा । अत॒वटादिव्य्ग्यतववादापत्नि = मत्का्यवादप्रप्न को दूर हटाने का प्रयत कएने पर शब्दव्यटूग्यतवाद भी टूट जापेगा ] 
यह दोप भी मीमासकमत मे अपरिदायं दे। अत रब्धं को ध्रिजातीय पदनमयोग से व्यद्म्य मानने की अपेक्षा जन्य मानना दी 
पुक्रिमङ्गत हं - यह नैयायिक मनीपियो का वक्तव्य ह! उम तरट्‌ गब्नित्यत्वाऽनित्यततमिचारनामक मानौ बाद ममाप्त हुजा । माय 
ठी प्रस्तुत वादमाला प्रकरण भी ममाप्त हुआ । 


हि वल्लभा 















इम तरह न्यायविद्यारद न्यायाचायं महोपाध्याय श्रीयशञोिजयगणिवयविरयित वादमाला प्रकरण का मुनि परोपरिजय के ढाय किया 
गवा दिन्दी भावानुबाद सानन्द संपूर्ण हुमा । 







अपाद वद ६ -वि स २०४८ 
उभ्कार मूरि जन आराधना भवन, 
गोपीपुरा, सुरत । 






प शब्दस्य नित्यानित्यत्वसाधनम्‌ प्र १५९ 
# हेमलता $ 


वस्तुतः शब्दस्य नित्यानित्यत्वमेव, केवठनित्यत्वे प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेनानुशासनादिना साधनानुपपत्तेः, केवलाऽनित्यत्रेऽपि क्षणिके तत्न 
प्रकृतिप्रत्ययादिनोपस्काराधानासम्भवात्‌ 1 अतो द्रव्यत्वेन तस्य नित्यत्व शव्त्वेन चानित्यत्वमिति तु वय स्यादि । 


शन्दपरिणामपिक्षयोत्कर्तः स्थितिरावलिकाया असद्‌ ख्येवभाग" । तदुक्त व्याख्याप्रजप्तो (सदपरिणए ण भते ! पोगगले कालभ केवचिर 
होई ? गोयमा { जहनेण एग समय उक्कोसेण आवलियाए असखेज्नई भागः [व्या प्रदा ५/७), सू ७] इति । अत्र च बहु वक्तव्यम्‌ । 
तच्च मत्कृतमोक्षरतनातोऽवसेयमिति शम्‌ । 


> हेमलताटीकाकृत्परस्तिः > 


प्रमसूरीइपदद्रौ, राजमान टिनेरावत्‌ । 
भुवनभानुसूरीश, गच्छाधिप नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
श्रीजयधोपस्रीढा, तदीयपटृभूषणम्‌ । 
स्वगुरुटत्तसिद्धान्तदिवाकरपद स्तुवे ॥२॥ 

नौमि श्रीदेमसूरिं त, येन दीक्षा द्दौ हिमे। 
यदीयोपकृतिस्मृत्ये, हेमलता व्यधायि रि ॥३॥ 


प्रमादपरिकल्पित यदि च किचिटालोचित, 
तदस्ति खलु दृपण मम हि नैव चान्यस्य तत्‌ । 
यदत्र नवकल्पनाकलिततर्कवाग्वेभव, 

तदेव जयसुन्दरस्फुरदमोधशिक्षाफलम्‌ ।४॥ 


स्वगुरु विधकल्याणविजवाख्य नमाम्यहम्‌ । 
भुवनभानुसूरीररिष्य प्रभावक मुदा ॥५॥ 


गजगत्यभ्ररारिपमिते (२०४८) विक्रमवत्सरे । 
पूर्णां कृतिः तृत्रीयाऽस्तु यश्ञोविजयसम्पदे ॥६॥ 


महामहोपाध्याययदोविजयगणिप्रणीता मुनियदोविजयरचितहेमलतासमलद्रता 


वादमाटा समाप्ता । 
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